हप ना गा चा 
प ष्विलग कलकल गक रेषठ 
{ ६ 


1 
© 











[40 


1 

















{1 

{1 

1 एवुत्छगल ठ -कगलदाहठाड 
(|| ^ 

ड ए 


19090 0091 
गः 





९39 प्ट 


(= 1 


515 


र 


न. 2 
= 1 

न श्र 
८ र्ग 


५.२... १.६.६१. १.१६.५..२.२.६.५.१.५. २.३.२२ २.२३.१..६..३.२..५.५.५.१. ३.१. ५.१.५२... १.१. २.१.५१... १.६... १.५.११. ६.५.१.६.१.५.५.१.९ ३.६५. ४.१. ३.२.५२... ..१.२..५.५.५. १.६.११ २ ५.१.१.१.५१५.१.३.५.५. १.१११.५५५ {ठ ठ5-तठव्नढ-ठसर 


इप्लश््धः {= 


=. 





#११५१.१.१५११५ १ 
57518 


< 








निता: 
॥वोन्मनािनानकणोत 
© 


1९8 [80472811 19115131 98311111) 

५ ५९५, १११५.५११.५९...९१११०९९,१९९९१५०१९०५९१०१०६१०१५९.१०५९..५१।५५९११५१६०१०५.०५१५,.११५५५५.०.५५.५....१५..५,.०६..५१११. ९९. १९९०. ९९१०९९७. 1112131 गाज 11 
1 

६ 


धरने 


श 





टल 2111 
क 


श्री 


७ [=+ {~ 
1; 8. खे) [@ ॥ 
६ | ~ ॥ | 
¶ (0 फ़ व १ 1® 
(क. भ ॥ न 6 अ 
गक [व ॥ - = ८ 
४ 4 64 (ए = ि ~ {ध 
[ न 
¡ ‰& : (६ | ह ।< ५ 4  { 5 ¡ 
4 ४ ५ॐ # [॥ {बि {८ । ऋं € # दिश्वि # 
४ 4 न = "म च ४ ~ { = 
<®, 1 =. 
 ) : - [रि ;- (ठ (८ ८. ८८ ८ @ { 
‡ 4 : त्त + श [ण प @ : 2; 
८ ॥ | । +॥ { ४ «~~ {त (1 ८ 14 
४ ¢ ६ न्ट [्ं 1 [८ 1 ~ 9 2 £ 
‡ ॐ ८ 6 ४ {इ ^= [= ७ ध ॐ { ~ 
‡ 2 : 0) | 2; ^ हि ५/ ह: 1 
५ (< ष्क । +. त ९४ 2 „~ 
4 % 

‡ तषा किक ६ [णि ४ छ्रत 2 
>+ = | & ६ (८ ४ ८ 
< (14 (1५. ए ८ 
८९१११.७९.५१.२४ ह 113 दि प 0.4 
र ६ पि 
॥ ट ॥ | 
5 |] 14 ।८ 
(>, 
॥ 


2९६57 लए 

















(५/0 
॥1 ॥- 
; विरल व्यर्का 
#-~ 
| 
६ 
| 
= किक ल्यग्नग्डण्ग्रलङ्द् 


प्त प्ान्राा क्त पत पनल 


> 








। | 

1 16 

{¢ 

॥ | 

(= 0 

म पपत. प... १.१.३३... १... २.५. ३.२.२. ३.३.२२. ..२.२८.३. ३.२.३१... .१.२.२.२.२.१.२.१.३.३.२. १.१. १.६.२.१.१. १.१... १.१... १.५. ५.१... १.१... १४४६ ॐ | {8 

(८ == (¢ 

# ग [ज री १ 
८ श्ना & 
न्न्‌ द 
1 1 4 





8. ३४२ प-फ. पोप" पप भप, पेपर फेपे प पे २.६ ७.३. प-३ ३.३२३.३. पप. दो-३. २२.५.२३. पप १.२. ३२.५.६ २.२.३६. कके प.प भपप. पकप फ चः ~र कभ पक 9, सकर कहि$ ॥१५,,९.५५९५१५१४१५५५५.५१५१९५.५२ 
॥ ॥ 


त्नाकरर्‌ 


द, 
# 


समर्‌ 


व 


` "ड श्रः 
[ह ॥। + 


99) 





ध ४ न ध 3 क व्टदद्वरं 
ध (~ न + ^+. ४ ५ १.४) स ४ र्य २ एनद्‌ उ "ध शन्ध दशर चु न्क # क 3 द्रु ग्ध द द > अननु अनुत्‌ ९ ८ 


क 





४. 


क <~ ङ 2 









#\ 

॥ 

५. ५४ 
4.6. 


१.) 


५, ५ र 
लन 
| 9 ¢.६.. (पि 
+ व 6 





क द 


९.६. 
४.९.८९ 


दः 
ये 


९.८ 


श्रीदागीश्व 
त 


षमी 


{` 
~ 
रुर 


4: 7 
॥ 1.4.१५१ 
10 01.9 
(र) 
भः 


५.८ 


ए 
स इ श्रीगु 
यक्‌ मडटीः 
क $ 996९०88. 


४) 
४. 


र = 


र्‌ 


\. 


१. 


ह 9 


५ 





} 1} 
(न 


1 
89 
{भ । क र॑ 





| 


९ 


क | टः क त्‌ ~ ध पू 
५ (| स ° धि 
ह (ष "----- = 0/7 प 

स (| 


४ ¦ ५ 14); 
वि मर ६. ९. 
क 6: ध " शर 


# 
द 





नक्‌ 
9.9.99 





















(£ 
(6 


ॐ 





3 + 
॥ { ८7 ^ (1 ^ 


ध नत प म म + 
ण : 3 स 





क 


॥; 
कः 





१ 


^ 








२ 


॑ 0.4९9.999. 


1 ४८ 


मय 3 नै 
प्ट ठ द रः व 


2 3 ज 





रागरलाकर्‌ 
[ल-त वण्णववणतत तवत 
| ॥ श्रीकृष्ण जीकीबाटलरीखा (ख २ २३ कु ॥ 


>. 




















५ (५ 


कड 


ः श (न 
९ ) 
भन्न 3 
ध 






, 


६ 
१ 








क्षः 





छि, 


टे 


1.0. 1 


१ 


र 





11211: 









द 
१ 


५ 










कि. 


४ 
& 


+ 










। ¢ ॥ | (< 

1 ( । (4 

0 (५५ | { (><, 

॥ (~ ४ 

(ए (र 
(^ 


2.1 







कमः 


> व 


1 2811:114 


कः 


ट 
(9 









(८१. 






४.2, 







६ ५ 


९... 


क 
०. 









^) 






< 
9 
(कः ६ 


8.59 
^} 


















~> 
कय 


क 


क. 





1 


८.4 


क~ 






.@ @. 
क @ 


ए) 
५.2... 
ऋ ९ 


44 


ह 


(५७ 


१.९. 










॥., 


ह्ये 








( 


कभ. 
४.९ 


6 


ष्व. 99999१99. 


| 1 


9 


) {1.41 | 
नै [ } = [न्ये ने (म 








\ }, 
त 


| 
> 













१.१९..। 








9.8 


५ 
५.८ 


= ९- "वे 


|||  _ 6 ् 
9 र ^~ ~ 
५ -- ~ ~) १५१4३6 

ब ` 1 24 
(ण 


4, 












६ ६. 


9 


९.६ 


् 
ॐ 





[क 
कम 

+ ~ 
~ |, 







[>| 
(4, 


। ॥ 
“ऋ 3 






५ 
{ज 


(१ 1- 
२ कः, ऋ, छ # ठ, ए ऋ ७, 
न 
। 





ट 


५ 
४. 


7 


9.9 88 


\ 1}. 
^ ^ 4 £ 


धुम 


के 


अ 


रगरत्नाक्र. 


५ 
[१ 





9999999 966.999 


71 


(3) 


ह स द्ध 
ऋय द 8 (ट; 
^. ‰ ~. ^, 


(25 1.८.11; 


90989992. 


(८ 4 2 6 1. 1. 99०9999 0999 80999999 98999699 909999 99099989 909908 99699896 9996 94 0.4 + 1.41 1 १.९.५17. । 
8 (1 व ^ ~ | = 4 
= 9 ~= == ६ = 





६५ 


०९९ इ कं 
ह 2 - ४ 
द 
१ 





५1 सस 


^ ८, 
इ 


1.1) 1.4 1 1. 


~ 
§ ४ ~ ५. ~ 
न 


५} 


९4 





न + 


( 


1 4०6 





त~ 


न 


६ "४7159343, ~= 
१५४1 6 9 


१. 
८ ६ 
_ 9 „व ^ 
(र : ट ५. 
ध न च 
५ 
८ >~ त, 4 
\ १ 5 (8 
॥ \ ^ } व 3) ५ 04 @ 
| ४(" 119 (4.9 ६४; ९ <~ 0 ष 
॥ (५4 "(क 41 ({ 
४ #: १] ॐ, (नम र 
4 (९४ ष - 
५ 9६३ 0 ॐ ~ क 3 ~= श्र 
५ न £ ६ 
} 3 #, > ) < क्‌ 
4 (र ध 
1 र 
५4 ४. 


त 


$ १ न 
द ५ भेन 
4 ¢. + 3 
भ" 


र 
तपर 


#.9 96999699 964679999699968 


गन 
मि 
१ 


ई ध = 
(र (८4 
(= 

2) <€ 


८ १ = = 4.4 9} च < । ६ ४, || ८ = 
४9.999 09.999. छ. 1.21 1. ~^ 17271111 11111711 11111111. 








24 ० प व ह 


-रामरत्नाकर्‌. 
` िडोलड्ुखनरीखः ५ 


८ 
=, 
शि 2 
3. 


3 श्वि र ८ ५ (2 


{+ 





(६. क 
9५, 


¢ 
& 
४ (दी 


प 4, 
५८५ 
८ १३ 
६ 4 
0) ¢ 
(> 1 , 
= (४ 
१५ (६4! ॥ र 
प ट 4 
~ 
॥) र 
८ 
(६ ५ (१ 
© | 4। 
# 
५ 1 


| 1 # (१११ ५.५. 1 ~ भ 
[4 0) 
0 ( 3 र (4) 
9 प, तिनि (क्व 


८ म 3१ ॥ ^ ६ ~ भ 


(न 
1 


२) ९ -9#0. 


1 4.0 ह) 


} 1८ {4 
भे स 


रै ८7 
ब ५. 
भ 


२५|| 4८. , । 


(3 स 
> 
र 


अन ३ ५२.११३३२ ग्द ~ 
स 
चर्म १९५४३ र 


ध. ४०५ 
१९.२५९ 
०६२५१. ^अ ५ 


८ 
न 


दत 
अ 
क र 


श्रीः 
२।गरताकर्‌। 
अक्षरोके कमसे पदोका सचीप । 








ल्ल्य 
पद कः | पदः पण 
( अ-ञ्य ) आन हिंडोर शे चकन... ९८ 
अव भेरी खेलन जात बलेया १ दोऽ श्रत रग भरे ९3 
अव घर्‌ काटटूके जनि जाहु ... १ ' जरसे तू कया एरी सु्लीय १० 
अवकी राखि रद्र गोपाल... ३ आन व्रनरान की देख सोभा नईै .... १११ 
व ६८ आन नददाट मुखचैद्‌ नयनननिरख ... ” 
अल्वेटी छख टयक युकुटकी ७९, आन ये दुराय प्यारी , १२२ 
अव पोटन को समयो भयो ८१ अव नेद गेया टे मार... ` १४९ 
अपनी डगर चयोजा रे बनवासी ८४ अखिया हरि दन की प्यासी १५८ 
अपटी पाय सधे वावाक्से रौ ८८ अव निब जिन करो लाडली . १६ 
अच्छा लेह ब्रनवासी करैया ~~ ९३ == गाता बहत गपट .. १७० 
अपने गहसे निकरं अबल .... ११४ अवि चस। रानध्वजा फहुराना . २३७ 
अयां कामां सामरिया प्यास .... १२१ अवध आनद भये वर्‌ आय .. २३८ 
अंखियन यह्‌ टेव परी ,... १२२ ॐ लिया लागी थारे रूप रग रामा... २४० 
अव्‌ तो प्रगट भई जगजानी 1 ९४२ 
अव तुम साची वात कही ९० त्त र समन्त प रपुराया २५४ 
आदि सनातन हरि अविनास्री ७ अपनी आर्‌ निवा २६० 
आज वधाइयां वे बावानदद दरवार स १. २४० 
आज श्रगेकुलमे वजत वधावरारी 4 ऋ 1.0 ` २८५ 
ओन नंदन तमे वरम पत्रनमम सुनि आयो ११ अता जाग साप्‌ प्य - २८५ 
आड गुपाट गार बना १६ अप संग रलाईवे मन्‌... १८२ 
आज सखी मणि खंम निकट वीरज... २३ अनुसार स्त॒ति युगल २१५ 
आयाकर सरे इन गलियों में स्मञ्नम.... २४५ अविगति गति जानी नपरे... १८९४ 
आज कौनेधो बन चरावत गाग २८ अपने विरद्‌ की लान वचाय १८५ 
२ ॥ ९४ अनोखा लाडला खेलन मागत च॑द्र॒.... २१३ 
स ९४ | अपने लाको जिमावत मेया „. २१८ 
आज बनवारी बन्यो है मुरारी ९६ | अफसोस मरी ना सनोगरीी 
आज हरि शनि उनीदे आये 04. 
आय क्यों न देखो लटः ८२ अकेली मत जेयो राधे यम॒ना तीर २०४ 
आज कट कंलन भे वरसासी ९३ अवके माधो मोहिं उषार्‌ --“ . १६९ 
आई बद्रिया बसन हारी = श्छ अपनैनदोषदेखे 4 २६९ 
आयोहै मास सावन इक मान क्यो प्यारी ” आनन के छवि - २५७६ 
आज बन्यो रस रंग हिडोला कदमतरे.... ९५ अपन स्प छन „^ „^, २७७ 


(२) 
पद. पृष्ठांक. 
आये कति कहौ तुम --.. २७९ 
आरती सदाही हीत संतन वट माष... २९२ 


आयो आयो भयो उधो .... व 
आप सभनेरे ओरद्ररकी 
जनद्‌ कद्‌ मृखनिधान 
आये अयनी महाराज .... अ 
आचारज छडिता सखी 

आरती लनो श्रीनंदकटाटा 
आरती युगल रिंरोर कि कज 
आने नीकी वनी श्रीराधिकानागरी 
आन उज्यारी भई लोरात.... (४ 
जज वन राजत युगराङकेशोर 


१५३ 


` १६६ 


48 


० 


14 
... १९१ 


, 9) 


4९६ 


2 


११ 


आगे प्रहछाद वावा तेरो नृपरेसोरद्यो २०७ 
आदि मणि व्रह्म ..* २१० 
आज सुदिन जुम वरी सहाई -..“ २२२ 
जज तो निहार रामचन्द्रको -..* २२५५ 
आली सियावर केसा सोना  .... २२९ 
आगम वेद्‌ पयण वखानत ... २४८ 
आनंद बन गिरजापति नगरी . २२२ 
आरती कीजे श्यामघन्द्रकी - १९१ 
आरती कीने सद्रबरकी .... ^ 

आज अति राजत दपतिभोर ८ 
आज इन दोरभन पै बिनैये .... १९८ 
अतिलाक कि छाज समूह में "*“ ३१६ 
अवी गह खिरक .. ३१७ 
अव मेके कररीवीर - ३२८ 
अनव नद्‌ भवनम चोरी वीर १५. 

अवघेडके द्वार सकारे गई... . ३५४१ 
अति कोपो येप्यो है पौव सभाः .... ३४९ 
अपराध अगाच भये जनते ध १ ६. 
अवनी अनेक भेये अवनी ८86 
अब चित चेत चित्रकरूटहिचल  .... ३७१ 
अतिभारत अतिस्वारथी ५, ३७२ 
अमिय विोकन करका , ३७८ 
अद्ध आज आगमी यक आयो +, = 

अलफ आपणे आपन्‌ समञ्च... ..* ३८४ 
अफ जज वणिया ,... .... ४८९ 
अस्सु ओडक चलना प्योरे व 


अक्षशेक कमस पदोका सूचीपन्र । 


पद. पुष्क. 
अव म कौन उपाव करं -““* ३९९ 
अब हम गुमहूये 1.1. 
अजव तेरा कानूनदेखा ....  .-“ ४१२ 
अय चिहुर्ये ° ८१० 
आज गई हती भोराहहो.... .... ३१४ 
आज सखी नद नदनरी .... * ३१६ 
आज अली इक गोपी भई - ३१९ 
आयो हूतो नियरे रसखान --.* २२० 
आज सखी इक गोप्कुमार ने + ३२० 
आज री नदरा निकसो , ३२१ 


आवत ह वन ते मनमोहन....  ,... ३२२ 
अ।ज अचानक राधिका ङ्प ३४ 
आज महारेवर देटरीवधा.... . ३२६ 
आन सखी प्रातकाट ५ 

आप भले गुणवान्‌ बनो . २२७ 
आज सखी प्रातकाट ०. ३२९ 
आवोरी यह शोभा निहार... ... ३३२ 
आज बक्षी वट बरसत रम ध, 

आज श्याम मग धरम मचा ,. ३३३ 
आन सखी प्रीतम जो पां , ३३४ 
आज रचो रस रास विहारी , ३३५ 
आज सखी सपनो भे देख्यो रेन च 

आई सवे ब्रन गोपटटी . ३३६ 
आपनों सो ठया हम --." २३७ 
अगि सोहै सौवरो -* ३९६५ 
आय हनुमान प्राण... ,... ३४८ 
अगि परे पाहन „०“ ,... ३५३ 
आरत पाठ कृषा ` २६५ 
आज महा मग कोशुर .,. ३७५ 
आज अनते है भोएे .... ... ३७७ 
आज बनी छवि भारी श्री राघो जुकी ३८३ 


आज बनी छवि भारी श्री रावो ज्ुकी 


२८४ 


अब मोहिं जत राम जल पाया .... ४२२ 
अवर मूए क्या सोगक्रीनैे ... २३ 
अह निशि एक नाम .... ४२५ 
मोको भये राजा राम सहाई ०.५८ 
अभिनद्‌ है ~ ~ „^ ५२७ 


अव ह्म चली रङ्कुर पाहि हार 9 


४३२४ 


अक्षरोके ऋमसे पदोका सूचीपच । 


प्रष्ठाक. 


पद्‌, 
अविनाङ्ी जीवन को दाता 
अवतर आय कहा तुम कीना 
अमल सिरानो ठैखा देना 
अचरज कथा महा अनूप 
अश्वमेध जगने 

अव मेँ कहा करूरी माई 


` अच्युत पाखह्म परमेश्वर अन्तयोमी 


अपने जनका परदा टक 
अजदा कम्म न वत्ती 
अवमे अपने रामको रिञ्चाञं 
अपने हित त्याग करे परकों 
अबके राखकेहु भगवान्‌ 
अपनो आप भने जो विस्स्यो 
अपि पावक आपि पवना 
आस पास्र वन तुरुसी क बिरवा 
आठ पहर निकट कर जानै 
अगि एवा सयदा प्याय 
आ्नीरे कागज 

आर क्टृद्र केंडवा 
आदि अंतजो राखन हार 
आप कथे आप स॒नने हार 


आज नीकी बनी श्रीराधेकानागरी .... 
आली मोहि छागत दावन नीको 


आज अति वाद्यो है अनुराग 
“आज माई गोङ्कुल भयोारी आनैद्‌ 
आनद मगल गावो मेरी सजनी 
आपनी ओरकी चाहे टिखी 
आपे खर सिलारी सतगुर्‌ 
आपन चाल्य महराज 
आकषिक इ हं उसे जो 
आली दङरथ स॒त सुखदेना 


( इ~द ) 
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इस दके फरजदने बकी अदाधरी .... 
इक अरज हमारी सुन भानुकी दुखारी .... 
इतना न मान कने वृषभानुकी दुखारी .... 


इत मत निकैत्‌ 
इस सामलिया की रुटकचाल 


इस दुनिया पर रोज मुसाफिर 


0 किति, । 
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पद्‌. 
इदवियोकरेभोगक्षारे ,,, 
ईद्वियजीत केर वरा अपने .-.. 
दिन को सुख मानतेहै इञ 

ईद्राणी शगार कर 

इक ओर फीट से सरी दिशि 
इक दिन होगा कूच जरूर .... 
इशक दी नपीओ नवी बहार 
ईश न गणेच .... 

ईशानके ईरा 

ईद्रछेक रिवोकदि जेवो 


इस तन मन मध्ये मदन चर्‌ .... 


इकरमे न्‌ नहीं संभाट्दा 
इक देवहिं वदतीं 
इहु धन मेरे हारेकों ना.... 
( उ-ङः ) 
उठो अब मान्‌ तजो गोरी 
उट्ट पम्‌ केस दनी नद्‌... 
उर मे माखन चोर गड .... 
उरद्यो नीलांबर पीरताबर महियां 
उपज निप निपज समाई 
उठ चके ग्बटों यार 
ऊधो मोहिं रज विसरत नाहीं 
रुधो बलको गमन करो ... 
उघो धनि तुमरों व्यवहार 
उ्थो कर्मन की गति न्यारी 
रधो सो मूरत हम देखी 
उधो प्यारे कारे संब वरे 
घो माधो सो कहियो जाय 
यथो चलो विद्र घरनेये .... 
खो हय दासनको दास .... 
वरत राजारामकी इरण .,.. 
उक्ति सयानप कं नजाना 


उडरे पेरू दिनि तौ रहगया थोडा 


उठजाग धुराडे मार नहीं 
सच यदिर साट रसोई .... 
उरो इतनी कहियो जाय .... 
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अचे गोकुल ग्राम जह हरि चेतर 


( ऋ ) 


रष नारि उधारि कियो शठ केवर 


२५ 


(४) 
पद्‌. 

( एदे ) 

ˆ एक उठ दौरी एक भूक गई पौरी 


एजी अब तो जान नर्दगी इकुनमले जी 


एतो श्रम नाहिनि तबहु भयो 
एक समय व्रन कुंजन मेरी 
एरी यह्‌ कोह री यार्‌ दानदेत 
एहो सट द्टिये तनक धीरे धीरे 


ष 


एक गाम फो वास धीरन कैसे के धरं 
~ ११३ 
एक रज रेणका पै रचितामणि वारिडारो 


एय मं तो सहज स्वभावं गह 
एसी है कोड ससी हमारी 
एसे बसिये बज की कीथन.... 
ठेसो क्व करि मन मेरो .... 
एसी कव करिहौ गोपाल .. 
सी मूटता या मनकी 

एसे यम दीन हितकारी .... 
एसी हारे करत दासपर प्रीति 
देसी कौन प्रभकी रीति ^ 
एसो को उदार जगमादीं .... 
एसे जन्म समूह्‌ सिरने 

सी चतरता पर छार 

एसो श्रीरघुवीर भरोसो 
एकते एक अनरे रहे 

एक दिना मरही धनि 

ए सजनी वह नंदको संवरो 
एरी आज काह 

एक समे यमुना जले 

एक सखी उठ वेड मोरी... 
एक सेमे इक सुदरीको 

एसी आरति राम रवुदीरकी 


न एेन ही १ 
एेसोहै रे भाई ६ 
एसा नाम रत्र निर्मोलक .... 
रसो नाम त॒मारो निमोटक 
एक ज्योति एका मिली 

एक अनेक ग्यापक परक .... 


एक भरोस जानर्के। वरका.... 


कै =¢ क 4 
रसे हं साहिवकी सेवा सों हीत चोरे .... 
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जक्षरोके कमसे पदोका सूचोपर । 


पद्‌, 

एह जवानी तेरी मस्त दिवानी 

एक वडी मे नाम नजप्या .... 

एक व्रह्म मुखसौं 

एकनके वचन सुनत 

एकं तो श्रवणज्ञान 

देसी टाक तञ्चविनि कोनकेरे 

रेस मेसो कीनीरी 

देसी तो व्याकु वानी ... 

एसो वालक खरे नदद्वार.. 

दसो नाम तम्हारो सुकुर .... 
(ओ-ओं) 

ओंद्दे वहुवहु .... व 

ओर कोर समञ्च तो समञ्च 

ओर कोन मांभियि को मांगिवो 

ओचक दीठ पेरे करई कन्न 

ओर तो क्चनरेसे .... 
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अगरी मेरी मरोर डारी छीन दधिना सविरो ३५ 
अंततेन आयो या गौँवरेकों जायो ९२ 


अततो मलीन दीन 

भगी अरधमी.-.. 

अग ही अग जराव जरी .... 
अंतयोमि हते बडु वार 

अंतमे निर्मल नहिं कीनी 
अंतर की गाति तमर्हीं जानी 
अंधकार सुख कम्‌ न सोई दै 
अंतर भेजो तीरथ न्दवि 
अंतर मल निर्मल नहिं कीना 
अतकाल जो रक्ष्मी सुमरे.... 
अंगुरी ५ गिरिधाय्यो .... 


(क) 


कर पग गहि अंगुडा मुख मेरत 
कहन छगे मोहन भेया भेया 
कर विचार वृषभानु दुलार 

कहो क्यो न यानतमेरो .... 
कर्‌ नेह नयन लगायके .... 


कहत भ्रमाम श्यामान्‌ मोको दोन देत .... 
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अक्षरोके कमसे पदोका सूचीपच्र । 


पद 


कमल सी असियी राट तिहारी 


कभी गली हमारी आवरे 
कहा करते म॒दरिया डरी 
ङुप्णनामरसना श्टत सोई .... 
कृ जोगिया की छमी नजर 
कान्ह नित नये उरहनो लवे 


` काठी के फलन उपर नितंत गोपाट लाल 
काट ससी यहि ठौर बुरी मर विसारी 
कान्हा बैसुरिया वारे रे तूरेसेजिनबतराय 
काकडी ना वालो म्हारी ट्टे गागडटीं .... 
„ १०९ 
१३१ 


नव ५ 


काहेको वेद बावत हो मोहि 
कान्द्र कायो नंद दये .... 
किन लहै देहु वताय गुरिया 
किन्‌ श्वास उसास् भट सजनी 
किया बिसमि मन्ये उसकी 
कीरति महारानी वृषभानु आदि 
कैजन पधारो राधे रंग भरी नैन 
कैसे रास रसहि भें गाओ 


केसे स्रों हिंडोर बतियां मानेनाहिं हरी 
कोई क मेरे आगे नेकतूनाच खला 


कोमाताको पिताहमारे 
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कोरः कहो कुट्टा कुलीन अकुलीन कोई १०९ 


कोई माई हैदरी गोपाटहि 


दिछवर की डगर बतायदेरे 


"कोन पररीर्गैदटारहिं वानि 


. १२८ 
" १३१ 
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कौनं बसत या बदावन में मँ मुररीको चोर५० 


कौन समय रूठन कों प्यारी स्मे लित 
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~ १०३ 
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, हिडार 
कोन चे प्रे संधग हिडरे 
कौन रूप कोन रंग 

कीं देखेरी घनश्याम 
कृपाकर दङ्गोन दीनो हरी .. 
कवग तरसाए रहिये पटक 
-कहाकर वेटि जाय --.. 
कहूं नाहिन गहर कियो 
कटोजी कैसे तारोगे 
करुणानिधान स॒नियोजी कटु 
कव्के बाधे उतर दाम॒... 
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पद. 
छव दटुरहा रनाय हमारे .... 
कभी भमि आस्न 


कामरी ट्ट मोहिं भलत न एकप 


कामिनी निहारयो काम. 
किको बांधे तीर कमनियां 

क्या वुलाक अधरन प्र से 
क्या देख दिवाना हूभरे .... 


काठके नथन कान काटीनाथ 
कृषिक विसारीरे जपाकर माल 


काल निहारत काट सदा .... 

काड्ी गंगा कै किनारे 

कासो न रोष तोष 

कानके गयेे कहा  ... 
काहैको दौरत है दरशहू दिरि 

कामिनीको अंग अति 

काक अर्‌ रासभ ४ 

किन तेरो गोरबिंद्‌ नाम धरयो 

किरि मिस य्ञमति के जां 

कदम कंजहहों कवे 


किन्हा राह जानग ० 
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कीजे गवन भवन म वृषभानफी दलरी २०० 


कीट यूकुट शीश धरे ...* 
कुन्नाने जाद्‌ डारा 
कवर दङ्ञरथके रंग भरे .... 


कुरटंब तज रारण राम तोर आयो 
कुम्हारी मनम अति शोच चली 
करुणानिधान सुनियोजी क्छ 
केराव कहि न जाय का करिये 
केते दिनि हरि स॒मिरण विन खोये 


केती हनारां आलम हँ .... 
कैसे तम गणिकाके 
कै यह्‌ देह जरायेके छार .... 
कोई फरूवा टेहुरी फर्वा 
व्यो सोया गफलत का माता 
कोयलिया बोन लामीरे .... 
क्यों षे बीवा मान भरया 
कोरः देत प्रधन 
कोडक निंदत कोटक वंदत 
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जाको पिय नरामवेदेही .... ०. २६० 


जाको लगन रामकी नाहीं -... 
जाहि मात पिति में भयो... 
जके बमे दाहिने सुमंत चक्र 
जाको जाको चारै 

जित देखो तित इयाम मई ई 
जिन प्रेम रस चाखा नहीं . ... 
जिनको नित मे चितम चितमों 
जे जन शरण गये ते तरि .... 


११ 


जेसे ठम दीनो तन मन धन प्रान मोहि ...१५१ 


जे मनमोहन श्याम मुरारी ... 

ज्ञे नारायण ब्रह्म परायण .... 

जेति श्रीराधिके 

जे भगीरथ नंदिनी 

ज्ञेजे रघुवंश दके 

श्री जानकी वम छारूहि 

जे य॒गरु किशोर विहारी 

हरि मथुरा जाय क्स .... 

जो कोट बरँदावन रस चास .... 

व्यों भवे त्यौ राख गसौई -... 

जो जन खो मोहिं न विसारे 
जो में हरी न शख गहा 

जो भें पारथ नाम कहा 


त कोम प 
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जई कु देखिये सो सकट विनाराव॑त.... 


जो ददाबीस पचास भये 
जो यन नारीकी मोर निहारत 
जोन हाथ वामन हें 


जन्मे श्रीकुष्ण मुरारि भक्तहित्‌ कारने.... ३ 


जलकी न घट भर 

जब कान्ह भये वा बौँसरीके 

` जक्को गये छृक्ष्मण है छरिका 
जलज नैन जरुनानन ... 
जनम्यो जिह योनि अनेक क्रिया 
जेब यमराज रनायपु ते ,... . 
जहां यम जातन घोर नदी... 
जहां हित स्वामि नर्ग सखा 


दाक सूचाष्न्न। 


पद्‌. 

जप योग विराग महामख साधन 
जपकीनं तप खप 

जगत में दूटी देखी भ्रोति ...* 
जव नैनन प्रीति गहै ठग्‌ श्यामसों 
जहां बाटमीकि भये 

जह षन पावनो सहावनें विहग 
जगत सव गैर है रोको .... 
जप जाप मन हरि नामका 
जवलग भेरी मेरी करे 

जलवए हकं जहां 

जा दिनि ते निरस्यो नंदनंदन 
जा दिन ते मुस्कान चभी.... 
जात हती यमुना जलको .... 
जाहि गन खगे वन इयामकी 
जानतहों न कल्‌ ठम ह्यं... 
जानें कहा हम सवै 

जके बिलोकत लोकप होत 


जातिके सुनातिके 
जागिये न सोडये त 
जगे योमी जंगम ति 


जाय सो सुभट समथ 

जति जरे सव कोक विलोक 
जके गति है हुनुमानकी 
जानकी जीवनकी वलिनिहें 
जाल जगमी 

ञ्वाद्‌ जिकर्‌ अर्‌ 

जिन मग रोको नंदकिङोर 
जिनको पुनीत वारे ... 
जिरि मरने तेसम जग चाप्त 
जिरि तनु ना हारि भजन कियो 


जीम जीवणा भट ५ 
जीवन सार विसारा क्यों मनं 
जे जावणा आवणा 6 


जेठ मायादा मान न करिये 


जैसे खग बारक को 


”. जय ताइका सवाह ...“ 


पृष्ठाक्‌. 
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जय जानकी नाथा जै श्वी रघुनाथा ... 


०, ३३९० 


५ १ 1/१ 


! 


` २६१ 


अक्षरोके कऋमसे पदोका सचीप । 


पद्‌. 

जय जय जग जनानि देवि 
जयाति जय सुरसरी नगदखिट पावनी 
जेसे भूखे प्रीति अनाज 

जो रसनास्सना विलये 
जोय जदा नदीं 

जत्त पारा 

जव हम एको एक कर जाना 
जम ते उलट भये हे राम... 
जवलग ते 

जब जरिये तव होय भस्मतन 
जब हम होते तवे तू नाहीं 
जहिं मात पितासत मीतन भाई 
जरा टक सोच अय माफिल 
जन्म तेरो बातों मे वौतगयो 
जत प्राङा फूटन पर आवि .... 
जन्म गँवायो उभावा 

जग मानव देह मिले न सदा 
जग रूखन सूखन भोजन कै 
जबकि स्याम तै बसी बजाई 
जगदाता सोई भक्त 

जनीं जिज्ञासा होय 

जप मन रामनाम पट सार 
जय जगदी हरे 

जाका मुक्षाकट 

जके व्च खान सुतान .... 
जकि हरिसा कुर भदै .:.. 
जामे भजन रामको नाहीं .... 
जप तप ज्ञान सबध्यान.... 
जाकी ठीला की मिति नाहि 
जात पात न्यारी करी 


जाग जानी कलु मसरत .... 
जानु भना कटि केहरि ` 
जाहि के विवेक ज्ञान 

जा दिनि मन पक्षी उड़ जेहै 
जा जर को विधि पालकसरयो 
जिहिं मरने सव जगत्‌ जसा 
जिहिं कु पत न ज्ञान विचारी 
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द्‌, 
जिदं मुख पांचो अगतखये 
जिहिं शिर रच रच बांधतपाग 
जित नीच को केन जनि 
जिहिं कुट साधु वैष्णव होई 
जिन गढ कोट किये कचन के 


जिहिं प्रसाद धर ऊपर सुखवसहिं 
जिसके अंतर राज अभिमान 
जिनके रथ नेमि ५ 
जिन पायो उधो प्रेमहीसे पयोर 
जिन्हान्‌ शौक सारईदा 

जिन्हां नू गे परेम तमाचे 

जीवं जंतु सब ताके हाथ .... 
जे युग चारे आरना ..... 
जेते यतन करतते डवे .... 
नेती सामयी देखहुरे 

जे ओह अडसट तीरथ न्हावे 

जे चतुराननके सुतचारं 

जों जन परमित प्रम नजाना 
जेसार॑ग कुसंभका 

जिन तन मने प्राण 

जो जन लिहि खसमका नां 
ज्यों कपि कै कर्‌ मुष्टि चननकी 
जो राज देहि तो कवन बडाई 
जो नर दख मे दुख नहिं मानें 
जो हम बधि 
जो जनं भाव भक्ति कठ जान 
जो दिन अवँ सो दिनि जाहीं 
जो गुरुदेव तो मिहे मुरार... 
जोत राम नाम चित धरतों 
जो सुख है सतसंगति भ .... 
जो परत्रह्म म्यो कोड चाहत 
जौ भाव अभाव यह मानै 


जन, ७र४ 


जंगल मे अवरमतेहं .... 
जंगल्में मंगल तञ्च .... 


( ज्ञ ) 


ककन 


.... & सूरो प्यारी आज निकुजरिंडोरना 
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( १२) अक्चसेके कमसे पर्दोका सूचीपत्र। 


पद्‌. पृष्ठकः. 


सूलन चरो हिंडोलने वृषभानु नंदिनी 
समलो मरी राधाप्यारी रंगीलो हिंडोरना 
सलन युगल क्िरौर की दिये मेरे वसी 
सूत तेर नयन रिडेरे .-. 

द्रत शयाम इयामा संग .... 


ञ्ोका दीजो सम्हार केमरी सारी न्टफे 
अलनहार नई कोन ?ै 


सूरत को श्यामाक संग सखी सामरी प्यारीरै 
... १०४ 


सूरो तो सरग ईडे द्यटा्यः 
कत सीताराम अवध पुर 
टो है टो है शठो सदा.“ 
द्मटक्यो मोरा चीर मुरारी 
स्मगडा तेने पाद्या 


(ट) 
टे संदर नयन टेेमुख कहत वैन .“- 
टेढी कटा चद्रकी सक्र जग... ^^ 
टक नजर मिहरदी देख .... 
डक वगर बेढो वागकी वहारहै .... 
टेर सुनो ब्रजराज दरे .... 
टक देह ग्वारन मक्खन कुंडे 
टक बृञ्च कवन कपया है 
ट्टी गंठनहार गोपटा 
टेदीपाग टेटे चे छागे वीरे खान 


(ठ) 


ठाद रहरी खड गहेटी में मा सरञ्चाय.... 


ठादी सहुरी गजरी तू देना मेरोदान ...* 
टयक गति चलत अनोखी चा ,... 
इमक ढमक चकत चा जनकर्नदिनी 


मक चलत रामचन्द्र बाजत पैजनिया 
ठट ६ नव द्रम डारगहे .... „^“ 
ठाकुर तम हरणा आया .... 

(ड) 


डगर मोर छंडो इयाम ,... 
डप धरती अकाङ् 


.... १०२ 


००५९ ८८ 
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पद्‌. एृषठःक- 
९६ रदा डरदा अजंहक करदा... „ˆ“ ५९० 
2 डगर म प्यारी आजमिे कदीं श्याम.... ५४२ 
न (ट) 
२८ टाटन चल दक्ञरथ घर जाये ..“ २२३ 
९९ दिगि बैठ धनी नरकेहारिजी ,... ५३९ 
(त) 
१०६ क वा 
तनक हस हैरो मेर ओर ..~. ,, ७४ 
„. २४२ तनक हरि सितवो मरी ओर्‌ ५५ ८४ 
, ३५५ , तांडव गति मुडन पर नितत वनमाली... ४२ 
, ५१२ | तालन पै ताल पै तमारनेषे मालनपै .... ६१ 
, ५२९ | तुम जाओजी जाओ जके रहे हो रात...“ 
तम सनो राधिका विनय कान .*. ७३ 
तुम काको छाडली मान करत .-~ ७६ 
१२ तम टे म्हारी ठे गगरिया (व 
तुम का जानोरी गूलर दधिकी बेचनहार.-.. ९१ 
१७१ | तुमह कोर टेरत हैर क ५१९३ 
२०० । हम या ध कहा रहो आली  --. १३८ 
त॒म करं देखी रे इतनात ....  .““* ५५ 
` ५९ कहै मुख कम नयन अशटिमेरे .... ५३ 
` ४५ ततो मोहिं प्राणन हते प्यारी व 
` ५०१ तू भरा मनमोहा सम्या ,... १३० 
तूहे सखी बडभागभरी .... -५ ७९ 
' ०६० तेररी कनैयाक „~ „~ २६ 
तेरो मुख नीको किं मेरो राघाप्यारी .... ५२ 
६१ तेरी समक इन कटि छचकजात .... ९६ 
८८ तेरे मखचनद्र री चकोर मेरे नयना - ५५३ 
३८ तेरी क्रृटन अतिरस सानी सखदानी .-.. १०६ 
२२६ तेरी ईसन बोलन लार भेरेमन विया --.१२६३ 
२२४ तनि वंसीमिं जो गाया भरा जी जानता है ११६ 
३५५ तेोसी त्रिया नहीं भवन भटूरी + ७६ 
तोसी नहीं कोर देसखीरी हदीटी ..- ७७ 
डगर चकत का भयोरी वीर॒ .... १०८ 
तोरेजी नैना कारे अनियारे मतवारेप्यारे १२० 
` १०६ तजेोमन्‌ हरि विमुखनको सग॒  .“* २९६ 


तन मन रंग बनाय पियिा्म ,,,, २७८ 


अक्षराके ऋमसे ददोका सचीपन्न। 


पद्‌, 
तजे'दुराराध्य स्वामी 
तनु बद्ध भयेत.... 
तारो पतित जानकर 


तातको रोचन मात किं रोचर 


तात मिहे पति मात मिक... 
तीथीनके माहि सनान .... 
तुम्हारे अगि ह बहत नच्यो 
तुम गोप मोसों बहुत करी 


तुस विन श्रीकृष्णदेव ओर कोनमेये .... 
तम शूलो मेरे प्यारे दर्थ राजहत्र 


तुंग भोग्‌ ईद्रटोक 


तु खदा भरर्नीद क्यो सोया 
तू ममता मद्‌ माहि 

तू कषु ओर विचारत है नर 
तेरे रतनारे नयन लगे 

तेरी नजरोकी .... 

तेरी दोरीकी लक 

तेरा राम वसतो 

तोसों कहा धुताईै करिह 

तब तो भगतन सहायकाज 
तनु की द्युति श्याम सरोरूह 
तिनते खर शूकर 

तुमं धन्युवाद है ईश्वर 

तुम भरी एखो लाज हरी .... 
तुम बिन कोन हमारो प्रभुजी 
तुञ्चसे मेने रिक छगाया 

त्‌ रजनीचर नाथ महा ... 
त्‌ गोविंद है ओरत्‌ गोपकै 
त्‌ बात चलनदी करे 

तूटी एक मेरा मददगार .... 
तेरी गीन यें जादिन ते... 
त तनक छिद्र... 

ते सोह मनम कियारोसत .... 
तोसों कदं दशकधररे 

तोय तौर महवृब ध 
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पद्‌, 


तन संतन फाधतं सतन करा 


तन मन धन वारो सौव्री सूरत 


तर तीव्र भयो वेरागतो .... 
ततूपद्‌ त॑पद्‌ १ 
ताती बाडन लग 
तातको आयसुमान च्छे .... 
तिहि योग को जगत नजानो 
तिन करते इक चरित उपाया 
ति तेक के संग लेह दखको 
सद्चता कटु नाहि... 
तुम उक्र... 
तू न भयो अपने लोभी मन 
त्‌ षरवट ... 
तू मेरापितात्ही मी माता 


तेरी खातर श्यामांवेभें .... 
ते नर क्या पुराण सन कौना 


तरीखाक फकीरी दिक से चाहन 


तुम सुनिये हो बलि राजा... 


(थ) 


थारे कर्मी क्पोटन छली 
थिर घर वेसो हारिजनप्यारे.... 
थिर संतन सुहाग मैरे ननादेहे 


(द्‌ ) 


( १३) 


पाक. 
तवहं मलीन हीन दीन सुख सपने न... ३६५ 
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१०६ 
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द्रौ तो दिखाजा छटा दरौ तो दिखाना 
द्धिके मतवारे कान्द खो प्यारे पलक 


द्रीन देना प्राणप्योरे 
दाधि पीगयो रीमाई आज... 


अ, 


दारके द्वारिया पौरे पौरिया 


दरार पोरेयाको रूप राधे को वनायलाई 


[2 । 


# ०४ 


दिर लेगयो हमारो नैदराट हसते २... 
दिख्दार यार प्यारे गलियों मे मेरे आना १२४ 


दीनहरं के वधु चाक मोचो दुःखतत्काल 


देखोरे अद्भत अविगतिकी गति 


देखीरी यह केसो बाछृक रानी यज्ोमति 


# च न छ २ १९ 


ध, 
४४ 
१०८ 
२८ 
६८ 
८९. 
११५. 


२५ 
६, 
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पद्‌. परष्ठाक. 
देख चरित मोहिं अचरज अवि „. ३० 
देखोरी मथानियां केसे फरीरनदल्ल्न .... ३४ 
देखन दे मोरी बेरन परक... ३९ 
देखो माई वाद्र्‌ की बरियाईं ,, ७८६३ 
देखी कहूं गिनि मे मे प्राण जीवनी ... 
देखोरी या मुकुट की ट्टकन ६६ 
देना गुजारेये दधि माखन... ८६ 
देखत की सख अनी गजरी 
देख युगल छवि सावन लने ९४ 
देखोरी यह नैदका छोरा रछीमोरेजाताहै १२१ 
दसियत गुणन गरूर --* १४६३ 
देखरी आज नव नागरी वेष धर ७८ 
द्पति देण हाथ लिये , १३० 
द्मौदे उदि दषौर ,,., १८५ 
द्रारथ राज छवीरे छेरटोरी ,., २४६३ 
द्वारे मेरे बसी कोन वजि २०४ 
दातार महीप मान्धाता दिरीप , २८२ 
दासन अनन्य मेरो निज ङ्प , १९४ 
दीन्ब॑धु दीनानाथ ६९ 
दीनानाथ दयारसिधु -.“ “१६६ 
दीनदयाु सुने जवते - १६७ 
दीनने दुख हरण देव संतन हितकारी... १७० 
दीन हित विरद पुराणनगायो .,,* २३९ 
दीनको दयाल दानि दूसरो नकोरै .... २४६ 
दीनभयो गजराज ,,.. = ,,,* १७४ 
दीजे दर मोहिं .... , १७८ 
दीपे पतंग पर २ 
दुन दुकासन द्कूर गह्यो.... „^. १७६ 
दनियाके पर्प॑चोमें ..., ५२४ 
टूर खेलन जिन जाहु छ्टन मेरे ,... २१३ 
देखा देखी रसिक न होदहै ..-. २०६ 
देख सखी रिरपाग रामेके .... -. २४९ 
देखोरी छबि राम वदनकी .... २२९ 
देखोरी यह नैनन भर भर... .... २३२ 
देख सखी आज रघुनाथ शोभा बनी .... २३९ 
देख पसि आज वन्योश्री ,...  .^.. २०२ 
देवहग्‌ तारे ,,.. 0 5 


} ~ 





अक्षरोके कमसे पदक सूचीपत्र 


पद्‌. 
देवं एक्‌ महदिव ... 
देखते नर दीखत 
देहतो स्वशूप तौले 
देखवेको दोरेतो 


५४ | देवहू भयेते कहा 


देने दई फर फूल अनक ओ 
द्रोपदी धारयो ध्यान 


न 9 


८८ | इग दने सिचि रहँ कनन छं 


दम दुमेद दानं द्या 

दास स॒दामा को सपति दे... 
दानी भये नये मागत दान .... 
दानि जो चार पदारथको .... 
दानी करहु ईकरसे नाहीं .... 
दार दिल्गीरना हीय भले... 
दिलं युहम्बत जिन्हां 

दीनव॑धु दयासिधु 

दीनदयाल दिवाकर देवा ... 
द्ध द्यो सीरो परयो 

द्र ते आय द्रेही दिखाय 
दो भेया मेया सौ यांगत .... 
दूब दधि रोचना कनकथार्‌..^. 
दूलह्‌ श्रीरघुनाथ बने 

दूषण विराध खर 

द्ध प्यिसिद्ध ... „^+ 
देखन को सखी नेन भये 

देख सखी नव केर छवीलो... 


देख सखी वृषभान्‌ क्िरोरी 


दरा विदेशे देखे नरे ... 
देख ज्वाला जा 
देवधनि पास य॒निवास 

देखोरे भरी मति बोरानी .... 
द्रोपदी ओ गणिका गज गीष 
दरड़ा अपनाजो तुम रघुवर 
दङरचार सो भवन रचे 

दस्सीयो मोहन किंम्र दानी...* 
द्या वचदटर होगर र 
दारिद देख सबको यसे... 
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अक्षरे मसे पदयोका शचीपत । 


पद्‌. पृष्ठाक. 
दातो तिहारेजी , ५१७ 
द्वारकाके वीच पासा खेलत हरि . ५६३ 
दिनते पहर ह .... ४४२ 
दिदि यकदम नहो माफिल....  .... ४९९ 
दीन विसारयो दिवनि तेने... .... ४६२ 
दीनिये द्रे मोहिं चतुर भूजनकर्‌ ...~ १७८ 
दीनानाथ अब वार तुम्हारी ... ५१५ 
दीन मलीन दखी अग हीनं .-.. ५५६ 
दीनवैधु दीनोकीं हरते पीर - ४९३ 
दख हरता हारेनाम पछानो. ... .... ८४९. 
उनिया्ूढी ते संहि सचा --..  .- - ८०० 
दुनिया शूठ ते छोकभी , ५०१ 
दुनियाको दौरनै . २६६ 
दुलंभजन्म पुण्य फल पायो...  ... ४९१ 
दूध तो क्रे थनों विटार्वो . ४३३ 
दूध कटोरी गडेव पानी .... , ४७! 
द्र रहौ रघुवीर खरे मम॒... . ५१२ 
देबापाहन तारी पटे .... ५ -2२4 


दीन्यि दशन गुने वंसीके बजानेवाे.... ५०७ 


देखो आरी टे कदमकी छेयं .... ४९९ 
देखके जाना फाग मोहन .... ०. 

देह सो ममत्व पुनि . ५३५ 
देखे तो विचारकर ... ५३५ 
देखो देखो ब्रनवासिनके भाग ...~ ५४५ 
देखो वृद्वाबनके केस भाग .... . ५४५ 
देखोरी या बेनी गृथी नैदकेक्कुमार .... ५४५ 
दौलत पायन कीनिये .... .... ५२७ 

(ध) 

धन मेरे भागकी सभषरी ,.. „८२ 
धवल महर चट्‌ रल बगल ९६ 
धूर भरे अंग खेकत मोहन ....  .... १६ 
धेलुके चेरेया प्पारे भेया बलमद्रजके .... २४ 
धनि धनि श्रँदाबन धाम.... , .... १६४ 
धनि यह राधिकाके चरण... „~ १९५ 


धमे मणिमीन्‌ मय्यौद्मणि रामचन्द्र .... २११ 


धन धनं धन्‌ मातग .... " २२१ 
धरे टेटी पाग टेदी चन्धिका ,... ०“ २१८ 


( १९ ) 

पद्‌. पृष्टक्र, 
धर धर कट्‌ चरू देखियजाय .... ३५७ 
धम कासेतु जग ५ = ६६४ 
धूर भरे आति शोभित श्यामज्‌ . ३१४ 
धन धन्य रामेवेणु वाजे . ४५९ 
धनर्वेता हौय कर गरवीवि ५,,, ,... ४८८ 
घरगध्रृग नर नारी नाम षिनां , ५०६ 
धन इंड दियो जग भीतर जो . ५३२ 


धन धन केशवा कटत केशवा = .... ५ २२ 


धन्य भई ति नकी जननी .... . ५३९ 
धार्योरे मन दु दिश्चि घायो .... ९४४ 
धप दीप धृत सान आरती... . ४४६ 
धूत कदो अवध्रत कहो .... ५२३ 
घृटं जसो धन नाके .... , ५३६ 
धरे मोहन धरे सोहन ४५२ 


(न) 


नट नागर चित चोर ओदतक मारी सविया २५ 


नहिं विसरत सखी द्यामकी सरतिया ११९ 
न्यारी करो प्रमु अपनी नयां २८ 
नाचत छल छबल नेदका कुमारे .... ६६ 
नारी ह नजाने वेदा निषट अनारीरे .... १०९ 
निशि कहिफो वन उठाई ६ ०० ५९ 
नितेत गोपा संग राधिका वनी ६५ 
निरख सखी चार चद्र इकर ... १३० 


नीद तोहि वेरचंगी आली जो कोडगाहकहोय ८२ 


नीको लगे राधावर प्यारों . १२९ 
नेक मेरे बारे कान्ह जड दे मथनि्या.... २२ 
नेनोँकी मारी कटारीमेरे.... .... ३५ 
नैनन चकोर मुख चनद्रहूको वारिडासै ६४ 
ननन की च॑चल्ता कहा कने .... ६९ 
नेनेरे चितचोर बताओ .... ... ११९ 
नैननकीकेर कोह ... .... १२८ 
नैना मान अपमान सह्यो .... .... १२१ 
नदनैदन बरेदाबन चंद .... १५ 
नद्‌ भुवनको भूषण मादै .... ~ १८ 
नद्‌ बुलावत हँ गोपाल „~ ,. २० 


नदा निटुर होय भैठरेहे „^. ८३ 


( १६) अक्चसेके कऋमसे पदोंका सूची पच । 


पद्‌. 
नमो नमो व्रदाबनचंद्‌ 

नव कवर चक्रचूडा नृपति .-.. 
नरै बह्मर आई यनमाई =... 
नृपति दवर राजत मगजात 
नदेके आनंद हो मुद परमानंद 


नवल रघुनाथ नव नवल श्रीजानकी ..^“ 


नहीं छडर बाबा रामनाम 


नमामि भक्त वत्सलं कृपाल्रीलकोम्टं २६२ नाय कटु न जानौं 


नाहिन सयो मनमें टर... 
नाथ अनाथनकी सुध लीजै... 
नामकी पैन राखो धनी .... 
नाथ मोहिं अवकी वेर उवार 
नाथ तुम दीनन हितकारी... 
नाजानं मरा रामकेप्तोहे 
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मन मोहन जाकी इटि परत 
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मन॒ मेरो गज जिह्वा काती 


मणिकी ओधि है आधी घरी 


मांगिये गिरिनापाति कारी 

माथे हाथ जब 

मातु सकट कुल गुरुवध 

मुरी मूकंट दुरायके 

माघोन्‌ मोम मद्‌ न कोरः 

माव मानना 

मां मग खनन 

मीत पुनीत फ्यि कपि भाट्कों 
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मेरे यन रामको नाम अधारा 
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मोरकी च॑द्विका मोर स्स 
मोहनेके मन भाय गयो ,... 


188.1 


२७५ 
२३९७ 
५०२ 


पद्‌. 

५ आन क, = मोहनी [3 
मापे सी यह्‌ मोहनी डरी 
मोहन वस्षगये मरे म्मे .... 
मोर पखा शिर उपर राखत 
मोहनजुके वियोगकौ ताप 
मेगल मरति मारुतनदनं 


(२३) 


पृष्ठा. 


ॐ 9 क 


२३२६ 


२२१ 


२३१ 


... ३३८ 


मडन दहै रेश्वयेको सजननता सन्मान .... 
, ४३८ 
„ ष्टण 
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मने सचा गही विचार 
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मन कहा विस्रास्यो रामनाम .... 
मन कर कव न हरिगुण गाये 


मनमें कोध महा हकारा 
मन मूरख काहि विरले 
महाराजं धन धन कुबरी 

माई में मनको मान नत्यागो 
मथि तिलक हथ माल बाना 
माह मे धन पायो हरि नाम 
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माई मोहिं तम देहु भिलाई 


मनमहन रद्चवार्‌ स तर्‌ नयन्‌ सरलान्‌ 


मन्‌ मस्ताईर्य छडहो यारा 
मयि हाय जव दियो 
मायनी सुन मेरीये मारएकी 
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मानती ना प्यारी सखियां .... 
माई भे किरि षषे टखों गुसरि 
मयि नीमेंरहा कुभारी .... 
मारं मन मेरो वरा नाहि .-. 
माये नी सुन मरिये 

मागोदान ठाक्कुरनौम 
मिथ्या श्रवण परनिंदा सुनहि 
मिल लहु नी ०“ 
मिथ्या तत धन कुटुंब सवाया 
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मेरो यासो सगा 

मेरी पद्रा्या लिखहू 

मेरी फरियाद है महाराज ...- 
मेरी कौन गति व्रजनाथ .... 
भरं प्रीतम प्राणपियारे ...“ 
मेरीगति जानकी जीवन राम 
मे तमरी शश्णागत प्ये... 
मे अधलेकी टेक ^" 
मेने थारा काई विगारयो काज 
मं बहरी भरा राम भरतार.... 
मतो तमसे हरी चल ... 
ेतो थारे दामन ल्मी जगुपाट 

` मन्‌ अयानी सदेश श्यामदा 
मे विरागन श्यामदी लाल.... 
मेन जाड हरि पसरी .... 
मोहनाचलो चलो कदमकरी छया 
मोती तां ॥ 
मोहिं विरत नरह सध सनम 
मोकों तार ले रामा तारे...“ 
मोहन छषीला मनभामद्‌ा .... 
मोको तूनविसारत्‌न विसार 
मोहिं लेगेशै श्यामक नयन बाण 
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यहां नेकचरो धदरानी ज्‌ 
योदा तू बड़ी कृपणरी माई ` 
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योगदेन गयो .... . १६१ 
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री र्व॑सी कौन तपते क्रियो 
तोया मगनिकसी आय 
रंगनभीग गह हो मोहन सारी सरखनह 
रग होरी में प्रीतम पाया मेरा दांव लगा 
रूप रसिक मोहन भनोज मन हरण ..., 
रन गहरी प्यारी कडि हेरी 
रेन मोहिं जागत विहानी"... ८ 
रोके मोरी भेलवा मे केसे जाई पानिया 
रंग रहै लाह उर्तही तरियन संग 
रघुवर आज रहो मेरे प्यारे 
रघुवर तुमको मेरी लज ...+ „^^ 
रच वारे नाहिं 
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१) ध. 


ईष 
श्रः 
॥ अगणेद्राय नमः ॥ 


भीनिकुञजविहारणे नमः। 


२९।२(स्त्नाकर्‌)। 


गि न 
मङ्ल्ाचरणश्ोकाः। 


असारुवितवामङडल्धरंमदोत्रतश्ररखतं 
किचित्कुचितकोमलखाधरपुटसाचिप्रसरेक्षणम्‌ ॥ 
आलोखांगखिपदवेमेरर्िकामापूरयंतमुदा 
मूरेकट्पतरोचिभंगरुरितघ्यायेनगन्मोडनम्‌ ॥ १॥ 
जातुप्राथयतेनपार्थवपदंनन्देपदेमोदते 
संधत्तेनवयेगसिद्धेषुधिर्यमोक्षंचनाकांक्षति ॥ 
काङ्दीवनसीमनिस्थिरतडिन्मेवदयुतोकेवलं 
साद्धेबह्मणिवहवीभुजरुताबद्धेमनोधावति ॥ २॥ 
ज्ञातंकाणभजमतंपरिचितेवान्पीक्षिकीशिक्षिता 
मांसाविदितेवसां ख्यसरणिर्योगेवितीणमतिः ॥ 
वेदांतःपरिशीलितःप्रभसंकिवस्फरन्माधुरी- 
धाराकाचननंदपू नुमुरीमनित्तमाकषेति ॥ ३ ॥ 
काषायात्रचभोजनादिनियमान्नोवावनवास्षतो 
व्याख्यानादथवामुनिबतभरयचचत्तोद्ध वशक्षीयते 
कितस्फीतकार्द्शेखुतनयातीरेषुकिकिडतो 
गोविदस्यपदारबिदभजनारंभस्यर्श्ादपि ॥ £ ॥ 
मेधेमेदुरमंवरंवनयुवःदयामास्तमाख्ट्रमे 
नेक्तंभीरुरयत्वमेवतदिमंराधेगर्प्रापय ॥ 
इत्थंनेदनिदेरातचाङेतयोःप्रत्यष्वद्ेनदरमं 
पतिययुनाक्ूटेरहःकेडखयः॥ ९९ ॥ 






(>) रागरत्नाकर । 


फुटेदीवरकांतिमिदुवदनं बहावतसाप्रेय 
श्रीवत्सांकमुदारकोस्तुभधरंपीताबरसंदरम्‌ ॥ 
गोपीनांनयनोत्पखाचिततनं गोगोपसंघावृतं 
गोविदंकस्वेणुवादनपरंदिर्यांगभूषंभजे ॥ & ॥ 
वरीषिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीतांबरादरुणविवफलाधरोष्ठात्‌ ॥ 
पर्णेदुसुंदरमुखादरविदनेजात्‌ 
कष्णात्परकिमपितच्वमदहंनजने ॥ ७ ॥ 
घ्यानाभ्यास्षवश्ीकृतेनमनसायरिगणंनिष्कयं 
ञ्य तिःकिचनयोभिनायदिपरंपर्यतिपरयतते ॥ 
अस्पाकंतुतदेवटोचनचमत्कारायभूयासिरं 
कारिदीपुटिनेषुयक्किमपितन्नीरमदोधावति ॥ ८ ॥ 
कुवेतिकेपिकरतिनःकरचिदप्यनंते 
स्वातंविधायविषयां तर्ांतिमव ॥ 
त्वत्पादष्मषिगरन्मकरंदविदु- 
मास्वायमायतिषुहुमेधुङिण्मनोमे ॥ ९॥ 
केवचिविग्रह्यकरणानिविसन्यभोग- 
मास्थाययोगममरत्सधियोयतंते ॥ 
नारायणस्यमरिमानमनंतपार- 
मास्वादयत्रमृतसारमदतुमुक्तः ॥ १० ॥ 
दोहा-श्रीगुरु शीगोरविदपदः मंगरुहितः कररैष्यान । 
मंगर श्री्रनरान षर, जो पाॐ सन्मान ॥ १॥ 
गोपी ओपी जगतमं, जिनकी उरूटी रीति । 
तिनकेपगवंदनकरू करीकृष्णसोप्रीति ॥२॥ 
हाथ जोरि विनती करो, सुनो गरीबनिवाज । 
अपनोदी कारि जानिये, बादगहेकी खान ॥ ३॥ 
नदयायके छखाड्टि भक्तन प्राणजधार ।. .. 


किन | (३) 


भक्तरामके उरसोः परिरे एटनहार ॥ ४॥ 
भक्ति भक्त भगवंत गुरूः चतुर्‌ ना वपु एकं । 
तिनके पगवेदन किये, नारात विघ्र अनेकं ॥ ५॥ 
तिनपर भमर समान नितः अटकि रहै मन मोर । 
भक्तराम कहूं नही, चिते काहू ओर ॥ & ॥ 
ठ्षि देहु वर मागर यमति जीवनमूर । 

निज दासननके पगनकी) भक्तरामको धूर ॥ ७॥ 


समाजी वचन । 


9 ~ क 


श्री्रनराजकरुमाखरगाहये, आनंद कीनिधिषरगाईये । 

भक्तनकोमनभावतो गादयेश्रीखाडिटीरुटनवरगाईये ॥ 
दोहा-नष्रसमं केवियन क्यो सरस आपिकन्ृगार । 

ताहू अतिसरस पनि, सो यह्‌ रासविहार॥ १ ॥ 

नवाह अंग शंगारके होरी चोरी दान । 

छरहिकरनवनछतुगमनः विरहमिटनमरुमान ॥२॥ 

नागरिया नषनागरी, खख्त रास विरस । 

पृ परु वारो हेसखी, नित नव नागरिदाप्त ॥ ३॥ 

चद्रमिटे दिनकर मिटे, पिटे भिण विह्तार। ` 

हेठत्रत श्रीहयिशकोः मिटे न नित्य विहार ॥ ४ ॥ 

कटके वरु भजनको, काहूके आचार । 

व्यास भरेे कवरके, सोवत पौव पसार ॥ ५ ॥ 

मुरी मदनगुपारकी) बाजत गहर गभीर । 

कृष्णदास बानतसुनीः काट्दीके तीर ॥ & ॥ 

सुख मन शूप अनूप, कृह्‌ व्रणे कविवृंद्‌ । 

अब वृंदावन वराणि, जरै ब्ैदावनचंद ॥ ७॥ 

वृंदावन आनंद्घनः क्कु छषि व्रणि न नाय । 

कृष्णरुछितटीटाकरणः धारिरद्योजडताय ॥ ८ ॥ 


मुक्ति कहं गोपौर सो, मेरी युक्ति वताय । 


(४) रागरलनाकर । 


ब्रन रन उड़ मस्तक रुगे मुक्ति युक्त हे नाय ॥ ९॥ 

नारायण त्रन भूमिको, सुरपति नार माथ । 

नरं आय मोषी भये, श्रीगापेर्वर नाथ ॥ १० ॥ 

धनि ब्ैदावन धाम है, धनि वृंदावन नाम । 

धुनि बंदावन रसिकं जो) सुमिरे राधाश्याम ॥ ११॥ 

श्रट्करजीको वचन । 
दोहा-रापे मेरी खाडिटीः मेय आर तु देख । 

मँ तोरि खों नयनमे, काजरकीसी रेख ॥ १२ ॥ 

राधे जपे नयनसो, तिरी चितवन चाय , 

जो निरान आगिचटे, पाठेको फटशय्‌ ॥ 9३ ॥ 

छटसम्हारू पियनागरी, कदा भयोरे तोहि । 

तेरीरट नागिनि भर, उसा चहतहे मोदि ॥ १४॥ 

राघेन्‌के व्द्नपे, वेदी अति छवि देय । 

मानो एूठी केतकी, रमर वासनः ठेय ॥ १५॥ 

प्यारीन्‌के वदनपे, वसत चारि चोर । 

दशसाशस दरादसदै, दराचातकं दशमा ॥ १& ॥ 

मरे सुखपे तिरु वन्यो, ताहि कर परणाम्‌ । 

मानो चंद्र विछायके) पडे राटिम्राम्‌ ॥ १७ ॥ 

छुट छरटी तियश्ीशते, रहि कपर खपटाय । 

मानो छोना नागको) पीपी अमी अवाथ ५ १८ ॥ 

ब्रनवासी वदभ सदा मेरे जीवन प्रान । 

इन्दं न नेक विसारिरौ मोहि नंदकीञन ॥ १९॥ 

रन तज अनत न जाई दौ मेर है यह टक । 
 भ्रूतर भार उतारिदौ. धरिरीं शप अनेक ॥ २० ॥ 

 अप्रयाजका वचन । 
में बेदी वृषभाव॒की, राधा मेरो नाम । 
तीनरोकमें गाडये; बरसानो नदगाम ॥ २१ ॥ . 


कातेन । ("4 } 


वंरीवरे मोहना, वंश्षी नेक बजाय । 
तेरी वसी मन हर्योः वर अंगना न सुहाय 
आर पियरे मोहना पर्कं जप तोहि खेवं ॥ 
मे देखो रको, ना त्वरि देखन देर्वे ॥ २३॥ 


सखियनको वचन । 
एरे कठिन अहीरके, नक पीर पहिचान । 
तव मुख दरन कारणे, छंडि दह करुकान ॥ २४ ॥ 
मोर मुङ्कट कटि काछनीः षीताविर वनमार । 
यह मूरति मम मनयसो सद्‌ा विदाधीखार ॥ २५ ॥ 
करसुरी ख्कुटी गहे? धूवरवारे केर । 
यह वानिक नयनन वसो इयाम मनोहर वेश्च ॥ २९६ ॥ 
मोहनि मूराते सयामकी, मोमन रदी समाय । 
ज्यों मेहदीके पातपे, खडी खी नजाय ॥ २७॥ 
मनमोहन मनमोहन, मनमोहन मनसा । 
या मोहन ते सोहना, तीनरोकमे नाहि ॥ २८ ॥ 
चरो सखी तर्द जाइये, जहो बसे ब्रनरान । 
गरस बेचन प्रेमरस, एक पथ दे काज ॥ २९ ॥ 
मोरसुकुटकी छटक पर अटकरहे हग मोर । 
कृहूकुवर सखि यमुनतट, नटवर नैदकिंशोर ॥ ३० ॥ 
निन मोरनके पंख दरि राखत अपने शीश । 
तिनके भागनकी सखी, कोन करसके रीञ्ञ ॥ २१ ॥ 
वृदावनके वृक्ष को, ममे न जाने कोय । . 
डार पात फर फर्म, राधे राधे दोय ॥ ३२ ॥ 
वृंदावन वानिकं वन्यो, भमर करत गनार । 
दुरुहिनिप्यारीरधिका दरूहनंद्कुमार ॥ ३३ ॥ 
्रन चौरासी कोशम, चार गाम निज धाम्‌ । 
वंदावन ओ मधुपुरी, वरसानो नंद गाम ॥ २४ ॥ 


(६ ) रागरत्नाकर । 


नद नैदीरवर राजी, ब्रसाने वृषभान । 

दोनों छुट्दीपक भये; गावत वेद्‌ पुरान ॥ ३५ ॥ 
वरनसयुद्र मथुरा कमर; वृंदावन मकरंद्‌ । 

वरज वनिता सम पष्प है मधुकर गोकुरुचंद ॥ ३६ । 
उत उरश्ची डर अर्फः इत बेसर षनमाट । 

गोर सयाम उरज्चे दो, मडर्‌ रास रसा ॥ २७॥ 
गरम सरोवरं प्रेमको, भस्यो रहे दिनि रन । 

नहं पिय प्यारी पग धर, ख धरं दोउ नेन ॥ ३८ ॥ 
मोर मुकुट की निरि छि, खाजत मदन करोर । 
चंद्र बदन सुख सदन पे, भावक नेन चकोर ॥ ३९॥ 
कमृखन क़] रवि एक्‌ ह रवि को कमर अनेक । 
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको एक ॥ ४० ॥ 
जठ मे वसे कुमोदनी? चंदा वसे अकाश्च । 

जो जके मन मे वृस, वेसु तके पास्‌ ॥ ४१॥ 

बाहं छुड़ाये जात हो, निर जानिके मोहि । 

हिरदै ते जव नारगे, सषरु सगरी तोरि ॥ ४२॥ 


र 


जा मि मत्ता कयः ता नाई कडा कटर । 
तुमह तस्ता काजियः सना रक्षक शरम्‌(र ॥ ४२ ॥ 
पाग वना पट्का बना वना खड का भख । 


६.१४. 


श्रीराधावहटम खार्की, चूर दोर आरती देख ॥ ४४ ॥ 
अथ वाखटालके पद्‌ | 
= एग भ 
बद ओरहरिपद सुखदां । जाकी कृषा पग गिरि ठंषे अधरेको 
सब कदु द्रराई । बहिरो सुने गग पुनि बोरे शकं चे शिर छत्र 
धरार । म्रदाम्‌ स्वामी करुणामय वाखार नमो तिरि पर ॥ ३ ॥ 
राग राम्‌कठी । ४ 
भयो नयकार जन्मे पुरारी ॥ शीश वसुदेव ॐ चे 
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बाटलीलखा । { ७) 


कृष्णको शुषे सेकत विहारी । सख्के शीरापर मुट सिग 
वन्यो हार हमक छवि रुरिति पियारी । सरके प्रथ जवतार लियो 
भक्तादेत बल्यो आनेद्‌ गोकु म्री ॥ २॥ 

२[गअसवर्‌ । 

-देखोरे अद्भत अषिगतिकी गति केसो शूप धस्यो हे । तीनरोक 
जाके उद्र भवनम गुपके कोन पस्यो है ॥ नापुख दरदा काजं 
सनकादिक चतुरहं सब ठानी है ॥ सो एुख चमत मात यशोदा दष 
धार छ्षटानी है ॥ जिन कानन गजकी विपरा सनि गरडासन 
षिसरायोहै । तिन काननके निकट योदा इर्ययो युणमायो रै ॥ 
निन्द भुना प्रहखादं उास्यो प्रगटशहोय खभ फास्यो है ॥ सो भुज 
पकर गाल अर गोपी ढटे हेय दखस्योरै ॥ नके कान रुदर 
ब्रह्मादिक कठिन योग॒त्त साध्यो है ॥ ताको धाय नंदकी रनी 
ऊखट सा गाह बाध्या ह ॥ नका श्ुनजन व्यान धरत ह शयु 
समाधि न यरीरै॥ सो उङ्कर है सृरदास्को गो$कुट गोप 


(र 


विहारी दे ॥ ३॥ 
रागबिलावल । 

आदि सनातन हरि अविनी । सदा निरंतर बट वट बाकी ॥ 
पूरणब्रह्म पुराग वखाने । चतुरानन शिव अंत न जाने ॥ महिम 
अगम निगम जिह गवे । सो य्दा स्यि गद खिखषि॥ एक 
निरंतर ध्यावे ज्ञानी । पुरुष पुरातन ई निवोनी ॥ ञ्जक शारदको 
नाप अधारा । नारद्‌ शेष न पवि पारा ॥ जप तप संयम ध्यानन्‌ 
अवे । सोह नंदके आँगन धवि ॥ टोचन श्रवण न रसना नाक्चा। 
विन पद पाणि करे परकाशा ॥ रुण असित सित व्रण न धारे । 
सुनि मनस्षमें कदा विचारे ॥ विश्व॑भर निज नाम कावि । धर घर 
गोरसं जाय चुरवे ॥ जरा मरण ते रदित अमाया । मात पिता 
सुत बधु न जाया ॥ जादि अनंत रहे जटक्ताहं । परमानंद सदा 
सुखदाई ॥ ज्ञानषूप हिग्देमे ओरे। सो बछरनके पाठे डोखे ॥ 


(८ ) गामरत्नाकर । 


नर्य अनल अनिर नभ छाया । पांच तत्तम जग उपनाया ॥ 
ठोक रचे पाठे अरु मारे! चोदह भुवन परखकमे धारे ॥ काडर 
जाके उरभारी । सो उख बाध्यो महतारी ॥ माया प्रकट सकट 
नगमोदे । कृरण अकरण केरे सोई सोहै ॥ जाकी माया ठ्खे न 
कोड । निगरण सगुण धरे वपु दोईै ॥ शिव सनकादिक अंत _ न 
पवे। सो गोपनकी गाय चरे ॥ गण अनंत अविगतिहि जनवि । 
यड अपार थति पार न पावै ॥ चरण कम नित रमा परषे। 
चाहत नेक नयनभर जवे ॥ अगम अगोचर रीडा धारी । सो 
रधा वड कुनविहारी ॥ जो रस ब्रह्मादिक नहि पायो। सो रस 
गोकु गठिन वहायो ॥ बड़भागी यह्‌ सब व्रजवासी । जिनके 
सग खेटे अविनाश्ची ॥ सूर सुयश कहि कहा वखाने । गोविद की 
गति गोविद जाने ॥ 8 ॥ 

साख मुनिजन भरं देव अस्ठतिकेरे स्मृति पुराण गुण षेद गवे । 
तुम प्रयु एक अनेके रमि रहे अमित नग जंतु नहि अंत 
पं ॥ रोष महेश गंधवे किन्नर थके ग्यास ब्रह्मादि नहि पार पवि । 
चरण पाता भो शीश आकार मे चंद्रं सूरन दोर हग सविं ॥ 
यही प्रतीत तेरी चहँ युगन मे भक्ते हेतु धारि देह धवं । कहत 


है न ह क ७४ 


मिहर दास नीवास लियो नदग्रह काह सुत जान यञ्चुमति सिखष॥५॥ 
राम रामकटी । 

हौ इक नई बात सुनि आई ॥ महरि यशोदा डेटा जायो षरं 
घर वजत वधाद । द्वरे भीर गोप गोपिन की महिमा वरणि न जाईै। 
अति आनेद्‌ होत गोर मे रत्र भूमि निधि छह । नाचत तरण 
द्ध अरु बाठक गोरस कच मचाई । सुरदास स्वामी सुखसागर 
सुद्र स्याम कन्हाहं ॥ & ॥ 

राग भेर । 
देखो री यह केसो बरक रानी यश्ञोमति जायाे । संद्र वरण 


बाटल । (९) “ 


कृमरुदकुटोचन देखत चंद्र ठजाया है ॥ पूरण ब्रह्म अरुख अषि- 
नाश्ची प्रगट नद वर आयार । मोर युङुट षीताबर सोरे केप्तर तिर- 
कृ छगाया है ॥ कानन कुडर गट पचि मार कोटि भाव छवी 
छाया रै । शंख चक्र गदा पद्य पिराजे चतुभज शूप बनायाहे ॥ पर- 
भेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यङ्मति सुत कदटलायाहै । मच्छ कच्छ 
वाराह आ वावन रम रूप द्रञ्ञायाहे ॥ खंभ फारि प्रगटे नरहरि 
वपु जन प्रसाद कुडायहि । परशराम बुध निहकटंक ह भुषिका 
भार मिटाया हे ॥ काङियमदेन कंसनिकंदन गोपीनाथ काया 
हे । मथुरूदन माधव युकंद प्रु भक्तवछर पद्‌ पायाद । शिव 
सनकादिक अर ब्रह्मादिक रेष सहसमुख गायाहे ॥ सो परब्रह्म 
प्रगट हू रनम दूटं टूट द्धि साया हे ॥ परमानंद्‌ कृष्ण मन 
मोहन चरण कमर्‌ चित छायारे ॥ ७॥ 
राग वड्हस । 

मोहि नंदवर ठे चरो टदिनि्य मचछ रही ॥ पुत्र भयो सष 
जगने नान्यो सोते क्यों न करी ॥ गहि मिरे नख शिखे गहनो 
ठाञ तो बात सरी ॥ जरदोजीके वश्च मिैगे फरिया चोटीनः । 


(जि का ५ 


कृष्प्र कपा षिन को या जगम जिन मेरी बाहं गदी ॥ ८ ॥ 


राग आसावरी । 


आज बधाइययाे बाद दे दबर ॥ हभ सुत सोहना वै मन- 
दा मोहना सुकुमार ॥ आमिर गोपियां वे गावे इषे मंगरुचार । 


1 


गुणीजन गारवदे वे नाचे देदे करतार ॥ ९॥ 

सवेया। 
पूत॒सुपूत जन्यो यष्ुदा इतनी सुनके वसुधा सव दूरी । 
देवन को आनद भयो सुन धावत गावत मंग गोरी। 
नद- कृष इतनो जो दियो धनश्याम कुबेर्ईैकी मति बोरी ॥ 
मोदि देखत त्रनरि ुटाय दियो न वची बधिया धिया न पिथिरी१० 


(३०) राग्रलाकर । 


घनाक्षरी । ऋता 
फूल गये गोष गृह गोपिकन भूर गये हुखुसी मचाई माते परेम 
सरसाहेमे। कीच मची दधिकी अधिक गैर गेखनमें ककन दे से पगे 
आनद षधाहमे ॥ छोटी सौ चोदी कोटी. कटि मोदी भई %ख 
शृ थोन बड स्वेद की अवाम ॥ राजी दिटमोदन विनोदन जो 
विरैसिनंद नाचे आज ओंगन कन्दा की वधाहं म ॥ ११॥ 


राग प्रभाती । 

गिरिधर छोरी ठे मथुरके बाप्ती ॥ चिरजीषो वसुदेवके नेदन 
बृङि बहि माता वोर । मूषर भार भयो अति भारी सुर समूह 
सव जाय पुकारी जगतपिता जगनायक स्वामी धम्मे कथा जग 
थोरी ॥ गगन गिरा सों यों हरि भाषो असुर मार सतन पतिराखों 
आदिपुरुष तेरो अंत न पायो धरहु भक्त हित सोरी । वसुदेव 
देवकि अति इषोने पूरणत्रह्म जान सन्मनि स्तुति करत बहोर 
बहोरी कंसके भय चित चोरी ॥ नंद यशोदा दषे निरख मन पायो 
निदधन मनहरं परमधन आदि युगादि धरणिधर माधव खि न नात 
गति तोरी । बनवधुं मिर नद्‌ गृ आ भग्‌ भठे इरि देन 
पाईं हिरु मिरु पठना देत खाई हाथ गहे पट डरी ॥ देत्यानी इक 
कंस्‌ पठाई कर छट विषं स्तन प्र छाई बनि वरांगना अति छवि 
द्र ब्रन बशभां चितचोरी । पटना सो हरि नाय्‌_ उटयि चूमि 
नयन स्तन सुख रये एेसी चस करी मेरे टना खनि प्राण निचो- 
री ॥ यमङञनको दरोन दीनो नारद्‌ वचन सफल करटीनो उखटं 
सो प्रथु जाप वृपाये विमरु वृक्ष देउ जाय गिरये श्ब्दभयो घन 
घोरी । तृणावतं अवाघुर मरि भोर दैत्य कड कोटि सहारे कड 
कटो अगणित गुण तेरे इक रसना प्रथु मोरी ॥ १२॥ 

_ राग पीटो। 

आन श्रीगोकुरमे वेनत वधावरारी । यष्चुमति नंदलार पायो 

कैसरान काङपायो गोपनने बाटपायो वनको शगाररी ॥ गअन 


बाटलीखा ! (१३.) : 


गोपाठ पायो याचकन भाग पायो ससियन सुहाग पायो प्रिया 
वर संविरारी । देवनने प्रान पायो गुणियन ने गान पायो भक्तन 
भगवान पायो सूर सुखदावरारी ॥ १३ ॥ 
राग आसावरी 

आन नदन्‌ तुम्हरे वश्ये एव जन्म सुनि आयो । द्थरशोपि न्योति- 
पको गिनिकै चाहत तुम्दै सुनायो ॥ संवत्‌ रस भाद्रपद मसे 
अटे तिथि बुधवार । कृष्णपक्ष रोहिणी अद्धेनिशि इषेण योग 
उदार ॥ पृष ह ख्ग्र उच्चके निशिपति तनय हुत सुखदहे । चोथे 
सिह रशिके दिनपति जीति सकर म हदे ॥ पचे बुध कन्यके 
जो हे पुरन बहुत देह । छठे शुक तुखके वख्युत शघचुरहन 
नरिपेहे ॥ उच नीच युवती बहू करदे सतं राहू परदे । भागभवनमे 
प्रकर महीसुत पणेश्वयं करेहे । कमं भवन मं इश इनीचर स्याम 
वृणे तमु है ॥ टाभभवन मे मीन ब्रहस्पति नोनिधि धर्मे एदे ॥ 
आदि सनातन हरि अषिनाशी वट वट अंतयोमी । सो तुम्हरे गूह 
आय प्रगट भये सूरदासके स्वामी ॥ १४॥ 

राग भरव । 

मरे योगी यस गाया री बाख मे योगी यश्च गाया ॥ तेरे सुतके 
द्शौन कारणे काञ्ची तनि धाया ॥ पररह परण पुरुषोत्तम सक- 
ठ ठोक नामाया ¦ अरुख निरनन देखन कारण सकट लोक 
फिरिआया ॥ धनि तेरो भाग यश्चोदा रानी जिन ए सुत जाया 
गुणन बडे टे मतभृखो असख्ख षप धरभाया॥ नीं 
भवै सो रीनिय गवर करो अपनी दाया। देहस 
शीर मेरे बारुकको अविच बे काया ॥ नामे टे पाटपटं- 
यर नमि केचन माया । मुख देखो तेरे षारुकको यह मेरे गुरने 
बताया ॥ कर जोरे विनवे नँदरानी सुन योगिनके राया । सुख 
देखन नर देह रावर बाटक जात उराया ॥ जाकी दि सकट. 
जग उपर सो कयो जात शया । तीन टखोकका साहब मेया तेरे 


(१२) राग्रताकर । 


भवन छखिपाया ॥ कृष्णखाटको खाई यशोदा कर अचर युव छया । 
ओद पसार चरणरन वदी अति आनद टाया ॥ निरख निरख सुख 
पेकज ठोचन नयनन नीर वहाया । भररयाम परिकमां करके 
नुंगीनाद्‌ बजाया ॥ १५॥ 

दश तो दिखाजा छा देतो दिखाजा ॥ दिख्दा प्रम 
सवरा यार ॥ जांवनि कानि कटि पीतांबर श्रवणन कुड 
शश्च य॒द्कट अर्‌ पँवरवारी अर्क शखै नयनोमं समाजा ॥ 
वञ्लीधुन यमुना तीरे नाचत गावत गोपन संग नैदनुके किरीर मेरी 
तपन बुञ्ञाना । नानकीदाप्र भये निराङ़् निक्त नाहीं पापी श्व 
स्वपरं मे दश देके सकर दुख मिटाजा ॥ ३६॥ 

रागभपाटी । 

रता क्यो नहीं रे मिनाजी बढता क्यो नदीं रे ॥ च्चिर तेरे 
कृकेरनी चीरा गढ मोतियन की मार्रे । हाथमे दुषारा खांडा 
मारता क्यो नदी २॥ १७ ॥ 


रागविलावल । 
काहू जोगिया कौ छागी नजर मेरो यागो कन्देया रोवैरी । मेरी 
गरी जिन आरे जोगिया अरुष अख्ख कर बखरी ॥ षरं षर 
हायदिखावे यशोदा बार बार युख जेवरी । राई खोन उतारत छिन 
छिन सूरको प्रभु सुख सोवेरी ॥ १८॥ 
रागभेख । 
चर रे योगी नद्‌ भवन मे यज्ुमति तोरि बुरे । र्टकत 
ठटकत संकर अवे मन मे मोद वद्वि ॥ नेद्‌ भवनमें अयो योगी 
राई ठन कर टीनो । बार फेर खटके उपर हाय शीर्षे दीनो ॥ 
व्यया भ सव दूर बद्नकी करटकं उठे नँदखाला । खुशी भई 
नदन की रानी दीनी मोतिन माडा ॥ रुर योगी नेद्‌ भवन म ब्रन 
मे वासो कीने । जब्र जब मेरो खाखा रोवे तव तब दशोन दीने ॥ 


बालरटीटा । (१३) 


तुम तो योगी परम मनोदर तुमको वेद वखाने । बरूढो ब्रू नाम 
मारो सूरद्याम मोहि जाने ॥ १९॥ 
२[गविदवदट्‌। 

कर पग गहि अंगुडा सुख मेत । प्रथु पढे पारने अकेठे हरषि 
हापि अपने रेग खेटत ॥ शिव्‌ रोचत विधि इदि विचारत बट बाब्यो 
सागर जर ञ्चकत । विडरि चरे युग प्रख्य जानकर दिगपति दिग 
दतो न सकेर्त ॥ मुनि मन भीत भये भ केपत शेष सुच सदसे 
फण पेत । सो सुख सूर भयो सव गोकुर किठ्कत काह शकट 
पग ठेरुत ॥ २० ॥ 

शोभित कर नवनीत स्यि । बुटुरनचर्त रेणु तनु मेडित सुख 
द्धि छप कयि ॥ चार्‌ कपोर खोड लोचन गोरोचन तिरक 
दिये । छट छ्टकन मनु मत्त मधुपगण मादक मधुं पिये ॥ कंट्ड 
कट वृच्चकेहरि नख रानत रुचिर हिये । धन्य भूर एको पड यह 
सुख का श्चतकट्प जिये ॥ २१॥ 


राग भेर । 

जागिये मोपारु खर जननी बरनि । उठो तात 
भयो प्रात रजनीको तिमिर गयो सेखत . सष बाट बार मोहन 
कन्हे ॥ उयो मेरे आर्नदर्कद्‌ किरणचेद मंद २ प्रकखो आकाश 
भावु कमन सुखदाई । संगी स पुरत वेतु तुम षिना न दुटे पेतु 
उठो खार तजो सेन सदर बर राई ॥ शुखते पट दूर क्यो यज्घु- 
दाको द दियो माखन दधि मागि टियो विषिप रस मिठाई । जेवत 
दो राम श्याम सकट मगर युणनिधान जूठनि रहिथासं सो 
मानदाक्त पाईं ॥ २२॥ 

जागिये त्रनराज वर कमर कोश एटे । णुद वृद सुच 
भये भग कता बटे ॥ तमचर खग शोर सुनो गोरत बनराई। रँभत्त 
गो क्षीर देन बछर हित धाह ॥ विधु मलीन रवि प्रकाञ्च गावत त्रन 
नारी । सूरडयाम प्रात उठे अंवुन कर धारी ॥ २३॥ 


( ३९) मग्रलनाकर । 


रामरापकटा 
मोदन नाग ह बडे गहे । वाठ बार सुप द्वार ठि वैर वन 
को भहे। पीतपट कर दर पुखते ड दे अङूसईं ॥ अते अर्न- 
दित होत यमति देख द्युति नित नहे । सूरे प्रभु द्रश्च दीने 
अरुण करण छे ॥ २४॥ 
रागभरेव । 
नागो वैशीवारे रुडना जागो मरे प्यारे ॥ रननी गीती भोर 
भयोरे घर षर खुरे किवार । गोपी ददी मथत सुनियत द कंगनकि 
यनकारे ॥ उगे खनी भोर भयो है सुर नर उड द्वारे । ग्वार 
बारु सव करत कुखाहर जय जय शब्द्‌ उचारे ॥ माखन रदी 
हाथमे टीन्ह गोअनके रखवारे । मरके प्रथु मिरिर नागर श्रण 
आर्योको तारे ॥ २५॥ 
जागो हो मोरे जगत उन्यारे । कोटि पदन युखुङ्कन पर वारत 
कुमर नयन अँखियनके तारे ॥ बाढ बच्छ सबरे सगडेके यमुन 
तीर वन जाड सवार । परमानंद कहत नँदशनी दूरं जिन जाउ 
मेरे त्ने रखवारे ॥ २६ ॥ 
रागूरित। 
जागो जागो हो गोपा । नाहिन अति सोहयतहे प्रात परम 
साचिकार ॥ फिर फिर जात निरखि मुख छिन छिन सब गोपनके 
बार । विन शिकसे मनो कमर कराते ते मधुकेर की माठ ॥ 
नो तुम मोहि पतियार न सूर प्रभु सुद्र श्यामं तमा । तो उिये 
आपन अवटोकिये तनि निद्रा नयन विशार ॥ २७॥ 
रागबिावट । 
कीन प्री नंदरखारदि वानि । प्रात समय जागन की विरियों 
सोवत है पीर्तावर तानि ॥ पात यज्ञोदा कव की गदी दधि ओदन 
भोजन धृत सानि । उठो रस्याम कष्ठु करो केञ सुद्र बदन 


बाटटीला | 1) ~ 


दिखवो आनि ॥ सग सखा सव द्वारे उदे पधुषन धेनु चरावन 


जानि । सूरर्याम संदर अरुसाने सोवत ह अजहू निशि मानि॥२८॥ 


राम्‌ भर्‌ | 

दपिके मतवारे कान्द खो प्यारे परकै । शीश्च मुकुट रटे 
छी ओर छटीं अच्क ॥ सुर नर युनि द्वार ठि द्रश्च कारण 
किर्के । नसिका को मोति. सोदे बीच खार रकैः ॥ 
कटि पीतांबर पुरी कर श्रवण डर रके । सूरदास मदनमो- 
हन द्रश्च देह भख्के ॥ २९॥ 

राम [इलव । 

नेदनंदन पदावनचेद । यह कटि जननि जगवत साख्न जागो 
मोरे अनदद्‌ ॥ आर्त भरे उटे मनमोहन चरत चार ठमकत 
अतिमंद्‌। पोछि वदन अंचरुप्तौ यश्चुमति उरर्गाय उपन्यो भनंद्‌। 
सष व्रनयुवती आई देखनको दशन होत मिलो दख द्द्‌ । 
त्रनपतिं श्रीगोपार परिपूरण नाको यशर गावत शुतिषंद्‌ ॥ २० ॥ 

ठे बलि जार मधुर सुर गाषो । अकी वेर मेरे कवर कन्देया 
नंदहि नाच दिखिावो ॥ तारी ददै अपने करकी प्रम प्रीति उप- 
जावो । आन जंतु धुनि सुनि डर्पत कत मो भुन कंट ठगो ॥ 
निन शंका भियं कयो छार मेरे केक अमोवो । वाह उढठाय 
काट्टकी नाई पोर धेन बुखवो ॥ नाचो नेकं जार वरि तेरी 
पेरी साध पुरषो । रत्र जटितं किणि पग नूपुर अपने रग 
वनावो ॥ कनक खं प्रतिबिव आपनो नवं नवनीत खवाषो । पर- 
मदयाटु सरके उरते टरे नेक न जावो ॥ ३१ ॥ 

रागं बटावट । 

वलि षटि जार छषीटे छाख्के । धूसर धूर धुटशरवन डोखन 
बरन वचन्‌ रसाख्के ॥ छिटकरदीं चहँ दिशि जो ख्ट्रियां ठट 
कनि ठटकन भाख्के । मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमर 
दर मारके । कदु इक हाथ कद्ुक मुख माखन चितवन नयन 
विशारके।सूरदाष प्रथु परेम मगनहे दिग न तजत जनबारके ॥३२॥ 


, (१६ ) राग्रत्नाकर । 


आर गुपार शगार बना । अति सुगंध को करू उवटनो उष्णो- 
दक नहवाँ ॥ अँगअगेचि गद तेरी बेनी एकन रचि रचि भाट 
बना । सुरणा जतौरी चीरा रत्न खाचेत शिर पेच बना ॥ 
बागो छार सुनहरी छापा इरी हजार चरण चस्चाड । पटका सरस 
वैगनी रेगको इमुटी हेम शमे धरा । गज मोतिनके दार मनो- 
हर वनमारषछे उर पहिरारं । ठे दपण देखो मेरे बारे निरासे 
निरि छबि नयन सिराडं ॥ मधु मेवा पकवान मिराई अपने कर 
ठे तमद खवा । षिष्णुदासरको यदी कृषाफरठ बाटखचरि है 
निशिदिन गाई ॥देद॥ 

राग दस 

धूर भरे जग खेरुत मोहन आही बनी शिर संदर चोदी । 
देखोरी कागके भाग भले हँ हाथ सां ठे गयो माखन रोटी । खात 
पियत कूदत भये ओगना पाहन पाइन पतं कदी । सूरदाप्त 
प्रभु या छषि निरखत वार डे -रिर रषि शशि कोटी ॥ ३४ ॥ 

रागम्‌ । 

कृहन ठग मोहन मेया मेया । नंदराय सो बाबा बाबा अर्‌ दट- 
ध्र सों भेया ॥ खेरत फिरत सकठ गोकुटमें वर षर बनत वधेया । 
परमानंदं दासन को टाङ्कुर ्रनजन केङि करेया ॥ ३५ ॥ 

रग रजकठा | 

र खारक सुख देखन आह । कल्ह्‌ सुख देख गृहे दापि बेचन 
जातहि गयो षिकाई ॥ दिन सो दूनो खमे भयो षर काजर वाया 
जाई । आहो धाय थमाय संगकी मोहन देहु जगाई ॥ इतनी सुन- 
त बिहि उठ वेठे नागरि निकट बुखाईै । सूरदास प्रु चतुर ग्वा- 
नी सैन संकेत उतार ॥ ३ ९॥ 

नि रमम बलव । 

“क्षिया द्रि वड़ो करठेरी । दूध ददी घृत माखन मेवा नव मागे 
ग [दरी । कष्ट दोस राते जिन मेरी जोई जोह मोहिं शुचेरी । दों 





बारर्यखि ` (१७) 


प सहनं जेस षदा रहो निरभयरी । मूग कंस गहि केच 
पछारों करि मथुरा जयरी ॥ ३७ ॥ 
म रुम्रकट। 
मेया मयं कड बागी चोटी । किती देर माहि इथ पियत भह 


ह 


यह्‌ अनहं हे छोटी ॥तूजोकहतवख्कीषनी्ज्यो हे छतरी 
मोटी । काटृत भरुहत न्हवावत जेह नागिन सी मृदं सोरी ॥ काचो 
दध्‌ पियावत मोहन देती माखन रोरी । सूर मेया याही रस श्च 
यो हरि दटयरकी जोरी ॥ ३८॥ 

अव्‌ मेरी खेढन्‌ जात पय्‌ । जवं मोहि देत रपिकिन हग 
तबाह खिञ्चत बर भेया ॥ पोको कहत तात वसदेष है देषकी तेरी 
मेया । मोरुटियो कवु दे वसुदेव केर केर यतन वंडेया ॥ पे 
नेद्‌ सुनत दह उट तव ईस हस उरञेया। मूर नंद वरमह 


हटक्यो सुन मन इषं कन्देया ॥ ३९ । 
सरम 

मेया मोहि दारः न उहृत विश्चायो । मोषो कहत मार्को 
खीनो कष यज्ुमति ने जायो ॥ कडा कष या रिसके मारे खेटन रैं 
नहिं जात । पनि पुनि कहत कोन दै माता कोन दै तेरे तात ॥ 
गोरे नद यशोदया गोरी तुम कत इयाम शरीर । तारी दे दे बार 
हसत दै सीख देत बख्वीर ॥ त्र मोदहीको मारन सीखी दारि कभ 
न खी । मोहनक भुख रिस समेत छखि सुनि सनि यङ्नुम 

लि ॥ सुनो काह बरभद्र चवा जन्मरिको वह्‌ धृत । सरदार ' 
रोहि गोधन की सेहं जननी त्र पत ॥ 9० 


१९।१ स्र 
इस्‌ नदके फरनंदने बकी भदा धरी । भो कमान दकररी 
गेशचे से आ मिडी ॥ तिरछ युङुट धर शीशयपर गुरी अधर 
धरी ¦ कानों मे डर इरूकते गर मोतियांकी छरी ॥ चितवन जो 
तेरी भारा निन षायट भच करी । जिर मकट सोहे मोर काओंर 


( ३८ ) रगरत्नाकर । 


पाग जरकरी ॥ इमि सर कै श्याम स धान साज की षर ॥४९॥ 
रग ल4ट 
नदभवनकफो भूषण महे । यश्नुदाके। खट बीर दंख्परका 
गृधारमण प्रम ॒युखदाहं ॥ रिवको धन संतनका स्वस्‌ माहमा 
बेद पुराणन गाहे । इदरकों इद्र देव देवनकाऋह्मक( तह अपक 
अधिकाई ॥ कालको काक ईश ईशनको अतिरि अतुट 
तोल्यो नहि जाई । नेददास्को जीवन गिरिधर भोकर मको 
कवर कन्हाईे ॥ ९२ ॥ 
रम रामकटी 
हाहा ठह एको कोर । बहत बेर भरं हे भृखे देख मेरी आर 
अड मिश्री रष भलया पीर हरै जार ! अवह षख्न दर ह ठव 
ग्वार भयो अति भोर ॥ जगे पक्षी दरम्‌ दमन प्राति करन छ 
शोर । सख्वेको उठि भजोगे मान मोर निहीर ॥ टे ठटन वर्य 
तेरी नोर अंचङ आर वदन चंदर विराकिं शीतर इत इदयां 
भोर ॥ बेठ जननी गोद जेवन रगे मोविदं थोर । रसिकं बट्क 
सहन रीरा करत माखन चोर ॥ ४३ ॥ 
पानो बात खान मोरी । कंसे भोजन रोष भूलो श जो मेया 
| ॥ दृध दधि नवनीत पृरततपक प्रापि रास्यो थार । कडा सेटत 
धरणि मे मेरे छार होत अवार ¦ गोद वेट हो निवाड गार तेरे 
मीत । चेल्षको तोहि बोढत ग्वार तेरे मीत ॥ कशे जाको तारि 
टे टे तरे पास । करो दधि मंथान उदयो सुर कमर विकास॥ 
सायके सनि कचन सिरर आय रगे पार । कियो भोजन दियो 
ति सुख रसिक नयन विक्रार ॥ ४ ॥ 
राग धनाश्री । 
पहराने ते पडे आयो । वरन घर वर वृहत नद्रावर प्र भयो 
सनिके उठधायो ॥ पच्य आय नंदके द्वरे यञ्चुमति देखि अनद्‌ 
वटायो । पांव घोय भीतर बेडायो भोजनको निज भवन ङिपायो ॥ 


बृटीटः (१९. \ 


जी भवि ए भाजन कौजे दिप मनहिं अति इषं बठयो । श्डी देस 
विधि भयो दाहिनो धनि यष्ुदा एसो सुत जायो ॥ घेन हाय दृष्‌ 
खे आह पडि रुचिकर खीर चायो ॥धृत मिष्ठत्न लीर मिथित करि 
प्रासे कृप्ण्‌ {ईत व्यान खमाया ॥ नयन्‌ उकार विप्रं जो देखे खात 
न्देया देखन पायो । देखो आय यङ्ञोदा सतकृत सिद्ध पाक 
यह्‌ जन रँायो ॥ महरि विनयकरि दोर कर जोस्यो पृत्‌ धु 
पय फिर बहुत गायो । मूरर्याम कत करत अचगरी बार कु 
बराह्मणाह चिञ्चायो ॥ ५ ॥ ॥ 
राग रामकटी । 

पडि भोगन्‌ खगन पे | कर कर एकं जभी अपैतदै तभी 
ताहि छुड अवि ॥ इच्छा कर मे ब्राह्मण नोत्यो ताको स्याम सिञ्चत । 
वृह अपने ठङ्कर्खहि जिमावत तु तवी छ सवि ॥ जननी दोष देत 
कृत मोको विधि विधान कर ध्यावे । नयन मदि कर्‌ जोर नाम 
छे वारंवार बुखवे ॥ यह अंतर नहि दोत भक्त सों क्यो मेरे षन 
अष । सूरदाक् दरि यछि विलाप पर जन्म पाय यश गवि ॥ ९६ ॥ 

९[ग्‌ बदल । 

मुफ़र जन्म मेरो आज भयो । धनि गकर धनि नेद्‌ यशोद! 
निनके हरि अवतार छियो ॥ प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फट 
दीनवंधु मोहि दशे दियो । गावार नंदके आँगन लोटत द्विज 
आरनद्‌ भयो ॥ मे अपराध कियो मिन जाने को जाने किरि देष 
नियो । सूरदाप प्रभु भक्त हेतु वश्च यज्जुपतिके अवतार दियो ॥४७॥ 

शम्‌ श्चीरी । 


क ध । प अ+ ७, = क क € अ, ५५५ क ७ 


चद षिरोना टे मेयामेरी च॑र खिरोना टे ॥ षौरीको एय पान 


न करि वेणी शिर न्‌ यथेह । मोतिन माछ न रिह उरपर कच॑णटी 
कट न ठे ॥ नेश खोट अभी धरणी पर तेरी गद न पे । ख 


कद नंद माके तेरो सुत न कै ॥ कान्‌ खय कष कहत 
यशोदा दाउरहि नादि स॒नेदों । चंदू ते अति सुद्र तोहि नव 


(२०, रगरत्नकर्‌ | 


णर जस + 


दुखदिया व्यहं ॥ तेर सोह मरी सुन मेया अबहीं ्याहन नेह) 
सूरदास सव सखा कराती नूतन मंगर भेह ॥ ९८ ॥ 
रभ्‌ वछार्व्ट 

सुन सुत एक कथा कह प्यास ¦ कपरनयन मन अआर्नद्‌ 
उपएज्यो रसिक शियेमणि देत ईकारी ॥ द्र वपति इते रववेश 
दिनके प्रगट भये एत चारी ! तिनमं राम एक व्रतधारी जनकसुत। 
तकी षर नारी ॥ तात वचन सुनि रान्य तन्योहे भ्राता सहित भये 
वनचारी ! तँ तिन जाय कनक सग मारयो रजिवरोचन गवं 
प्रहारी ॥ रावण इरण सियाको कीन्हों सनत इयामवन नीद षिसारी 
सूरदयाम प्रमु रटत चापरको ठक््मण देहु जननि मभार ॥ ४९ ॥ 

राग सारंग! | 

नेद बुरावत है गोपाङ ॥ अवो वेगि वेया ठौ मोहन इयाम 
तमा । परस्यो थार धस्यो मग जोवत क्यो न चलो ततकाट ॥ 
हँ वारी इन प्रति पँयन पर दोर दिखावो चार । छंड देह तुम 
र ख्टपदी यह गति मंदं परार ॥ सो रजा जो पहिले 
पहुचे सूर सो भवन उतार ¦ जो जह बर्राम अगमने तो 
हिर सव वाट ॥ ५० ॥ 

ठावनीं ¦ 

हप रसिक मोहन मनोज मनहरण सकट गुण गरी ! छेट 
छषीटे, चपर छोच चकोर चित ॒चटकीके ॥ रत्रनटित शिर 
मुकुट छटक रहि सिमट श्याम र्ट षुंघुरारी । बाट विहारी 
कन्हैया खरु चतुर तेरी विहारी । ररक मोती कान 
कपोरन ञ्रुकवनी निमेर प्यारी ज्योति उग्यारी, हमे हार 
ददे गिरिधारी ॥ दैत छ्य सी विन्ड षटा युख देख शरद 
रारि सरमीरे ॥ छख ° ॥ मेद्‌ हसन मृदु वचन तोतरे वय किशोर 
भोटी भारी) करत चोचे, अमोखिक अधर पीक रच रहि खटी 
पूरु गुरा चिबुक संदरतां रुचिर कंठ छबि वनमाटी । 


माखदनचोरगीट। | (२९) 


५ 


कृरस्रोनम्‌ बद मर्ददी अर्थदं र वहु प्रतिपरी एर छरी सी नरम्‌ 
कृमर करथनी ब्द भये तुरसीरे ॥ 8० ॥ अंगररी चीन जरीपर 
कृछनी इयामट भात सुदहात भटे । चाट निरारी, चरण कमर 
पेकजके पात भटे ॥ पग नूपुर स्कार प्रम उत्तम यञ्चुपतिके 
तात भटे । संग सखनकेः निकट यमुना वछरान चरात्‌ भटे ॥ त्रन्‌ 
गुवतिनके पेम भोर भये व्र षर माखन गृटकीरे ॥ छे ० ॥ 
गवं बाग विख चरित हरि शरद गनि रसस कर । सनिजन 
मोदे, कृष्ण कंसादिक खर दरू नास करे ॥ गिरिधारी मपहरान 
सदा श्रीब्रन वृंदावन वासर करें । हरिचरिि को; अवण सुन 
सुन केर मन अभिराप्त कर ॥ दाथ जोर कर करं वीनती 
नारायण दिटदरदीटे ॥ 8० ॥ 43 ॥ 
माखनचरलढ | 


राग रामकटी । 

माखन तनक देरीमाय ¦ तनकृ कर पर तनक रोटी रगत 
चरण चलाय ॥ कनक भूपर तनक रेखा कृरन्‌ पकृरयो धाय 
कृष्या गिरि शेष शक्यो उदधि अति अद्रय} मेरे मनके तनक 
मोहन खगे मोदि वराय । तनक मुखपर तनक बतियां गेरत 
तराय ॥ यशरोमतिके प्राण जीवन धन लियो उरमे छाय ; नहं 
कुंवर गिरिधरन उपर परर वठि बर जाय ॥ ५२॥ 

९।ग्‌ भ्रव 

विष्‌ तनि माखन देरी मई । बरे हमरे इर निकस गये दपि 
मथती दर खह ॥ जो न देय तोरे षरे न चाकू ह नहि विपिन 
को नाह। यह्‌ ठे अपनी कारी कपरिया सुर्खी ओ सटां । 
इतनी कड इरि अतिंहिं रिसाने खोटत भूपि कन्हाह । धूर सहित 
सब अग दछिपटाने मेया सेत उडहं ॥ गोदी बीच बिगय यज्ञोदा युख 
चम्‌ दूध पिरईं । धनि धानि भाग सर जननी जके कृष्ण करतं 
ठरिकाईं ॥ ५३॥ 


( २५) गुमद््नकूम | 


रमम भरव 
टोट भ्रेयायया सो ममत दमा माखन राटी ॥ वरद।उ महा 
नापिका मोती कान्द गदी कर चौरी । मानो रहस मार भ 
कृषि कृत उपमा छोरी ॥ यह छवि निरसि नद्‌ आनंदे 
प्रेम मगन गये खरी } मूरदाप्त धनि धन्य यश्चोरा भाग भल 
कृमन्‌ की मोरी ॥ ५४ . 
शम्‌ राम्रकठ। | 
रोहि दधि मथन दे बचिमिहं । जां बि बडे पदन ऊषर 
छांड मथनी २६॥ देहं त्वहं नवनात खदा आर कित यह्‌ उदं 
सुतसनेई विरोकि यश्ुमाति प्रेम पुटकितं भई ॥ ठे उकछंग ठगाय्‌ 
उर सों प्राणजीवन जदं! बाल्केरि गुपार कीं अज आक्षिकर 
नित्‌ नह ।॥ ५९ ॥ 





शग बिल 

नेकं मेरे बर कान्ह छंडिदे मथनियां ॥ कंटमें पधनहा सेहि नाकं 
म नथ॒िथां } नयननते नीर मानो मोतिनकी मनिथां ॥ नेकं रह 
देहो माखन मेरे प्राण धनियां । र निन कये मेरे छमन्‌ भग्‌ 
निथां ॥ खर नर युनि काहूके ध्यान न अव॒नियां । सूर सुत -देख 
सुख रेत नैदरनियां ।॥ ५६ 

राम गोरी 

मेयारी मोहि माखन भवे) नोमेवा पकवान कहत तु मोहि नदीं 
एचि अवि ॥ त्रन युवती इक पठे उदी सनत इयापकी बात । मन 
मँ कहत कथं अपने घर देखो माखन खात ॥ बेठे जाय मथानियकि 
ठिगित्तव भें रहौ छिपानी । सूरदास प्रभु अंतयांपी बाखिन 
मनकी जानी ॥ ५७॥ 

गये इयाम तिहि गवाछिनिके धर । देख्यो जाय द्वार नहि 
कोय इते उत चिते चरे तब भीतर ॥ हरि आक्त मोषी जव 
नान्यो आपन रही छिपा । सने सदन मथनियाके दिग वैरि मये 


माखनचारी द ! (२३) 
अप्रमादं ॥ माखन भरी कमारी दखी ठेटेखेखान ! चितिरहे 
मणि खंभ्‌ छि तन तासे केम सयान ॥ प्रथम आन भँ चारी 
आयो भट बन्या र सेम ¦ आप खात प्रतिषिव खवावत गिरत 
कटतका ख ॥ जो चाह सष दह कमारी अति मीटे कत 
डारत } तुम्रं देख मे अति सुख पयो तुम भिय कहा विचास्त ॥ 
सुन सुन बात उयामके मुख की उर्गेग सी सङमे । मृरदापं 
प्रमु निरखि ग्वाल युख तव भनि चरं मुरारी ५ ५८ ॥ 

राग बिाव ! 

आज सखी मणि खंम्‌ निकट वीर जह गारसकी खोर । निन 
प्रतिषिव शिखावत या रिद्च प्रगट करे जिन चोरी ॥ अद्धं विभागं 
आनते हम तुम भटी वनी है नोरी । माखन खार कतरि डार्तहो 
छौडि देह मति भागी ।॥ हिस्सा न दष्टे सभी चाहतहे यदी बात ह 
थोरी ¦ मीठा प्रम अधिक सुचि खमि दें काटि कमार ॥ भरेम 
उमग धीरजनस्ह्या तव प्रगट दसी ख मोग । मृरदाप्र प्रभु 
सुचि निरखि मुख चरे दुजकी यरी ॥ ५९ ॥ 

ग्वाहिन घर मये इयाम सांद्यकी अंधेरी ॥ मदिर मे मये समाय 
रयामट ततु खि न जाय देह मदृरूप कदो को करे निवेरी । दीपक 
ग्रह दान करयो भुजा चार प्रगट धरयो देखत भइ चकित वाहि 
इत उतको हेरी ॥ शयाम हदय अति विश्च माखन दपि षिद्‌ जार 
मन मोद्य नदखर बाठ्कदी केरी । युवती अति भई निहार भुज 
भरदे अंकमार मरदाष प्रभु कृपाटु डास्यो तत फेरी ४ ६०॥ 

राम रामक! 

माखन चोर री ह पायो ॥ जावत कँ जान केसे पावत बहुत 
दिननही खायो । ्रीुखते उपरी द्रे दृतियां तव हसि कंठ समायो \ 
परमानंद प्रम प्राण जीवन धन वेद्‌ विम यश्च गायो ॥ ६१ ॥ 


( २४ ) रामर्त्नकर्‌ । 


® क 


प॒खि मोहि हरि दशेनको चाव्‌॥ सदर सो प्रीति गदी सख टोग 
रिसाव । उयाम सदर कमर रोचन अम अंग नित भाव ॥ मूर हसक 
रूप राची रज रहो चदि जाव ॥ ६२ ॥ 
कृ वित्त्‌। 
धेनुके चरेया प्यारे भेया वरम्‌ द्रनके नद्के ठट्या पोरं अगन्म 
आडरे । दही दूध बहत प्या माखन वनो सो खाञ पीढी मी 
तान नेकं गायके सुनार ¦ नेद जके किशोर मेरे चित्तके चोर 
नेकतो अधर धर बसरी वनाररे । या छविं उपर कोटि कम वां 
डरो दयासखी परम वश्च दिय मृ समाउरे ॥ ६३ ॥ । 
आया कर संविरे इन गखियोमि रूम श्रम स्च सो सवर कभी दश 
तो दिखाया कर । जायाकर यमुनकि तट रोज रोज प्यरे बंसुरी 
अनोखी इक रुहनातो सुनाया कर । कादर केदे छाया कर नयनो 
पिव मेरे आय रूखा सूखा थार हम गरीषोका पायाकर ॥ 
खायाकर माखन मरह दधि दृट टूट कर हवि भं मर्‌ हिय 
मे समाया कर ॥ ६४ ॥ 
चीरा कौ चटकृ ओं र्टक नव कुडर की मोदकी मटक मोहि 
आंखि न दिखाररे । नादिना सुमान गुण शूप के निधान. काह 
वँसुरी बनाय तनु तपन सिराठरे । एडो बनवारी बलिहारी जाँ तेरी 
आन मेर कुन आय नेक मीदी तान गारे ॥ नंद्के किशोर चित्त 


२ ध 0 


चोर मोर पंखव्र वश्धीवारे संवरे पियारे इत आरे ॥ ६५ । 
रग प्क 
वृशीवारे तु मेरी गी भाजारे ¦ तेरे षिन देखे कटन्‌ प्रतर ठक 
मुखडः दिखखनारे ॥ रेनि दिना मोहि ष्यान तिहारो वंशी की टेर 
सुनाजारे ¦ चरणदाप सुखदेष पियारं मरोदि माखन खाजरे ॥ ६६ ॥ 
सवेया । 
योगिया धर ध्यान रहँ जिनको तपसी तनु गारे खाक समवे । 
चारहु वेद न्‌ पावत भेद बडे तिर्वैदी नहीं गति पं ॥ 


माखनचरी टीट ! # 


स्वग मृत्यु पाताख्हूमे जाको नम स्थिते सभी शिन 
च्रणदास कदे ताहि गोपसुता करमाखन दे दे नाच नचापें ॥६७॥ 
शकर से मुनि जाहि रटे चतुरानन चारि आनन मव; 
जो हिय नेसुकं आवतदही रसखान महानन मृद्‌ कविं ॥ 
जापर देव अदेव भुजंगम वारत प्राणन वार्‌ न खें ॥ 
ताहि अहीरकि छोहरियां छिया भ्रि छठि पे नाच नचविं ॥६८॥ 
कृवत्त्‌। 

ब्रह्मा ध्यानमे न अवे कथं एकक्षण शंकर समाधिसय ध्यान 
धरत गदे ॥ ऋषि भोर मुनि जाको रेनि दिन धरे ध्यान प्यानें 
न अविं कथं तासों हेत बोदे ॥ सोर है निरंजन जाकी माया 
की न अवे अत ध्यानी ध्यान खाय रहत सहत धूप जाड ह ॥ 
देखोरी भाग्य त्रजवनितनके आन आडी हके अनंतं नवनीत्‌ 
मांगे ठे हे ॥ &९॥ जके पद प्रक्ठनको तरसत दै विश्व त्रन 
ग्वारनको खेट माञ्च कंधन्‌ चदय हे ॥ जाकी यह पाया सुर नर युनि 
बाधि राखे सोहं गर यादा पे उख रवधाये है ॥ जाके 
देव यज्ञ भे बुरुवि नां अवे सोतो नंद एक धार माञ्च जेमके 
भिहायेहे ॥ जने ठे नचाये सव दारुमयी परतरी ज्यो परेमवश्च गोपिन 
के राय म समाय हं ॥ ७° ॥ दानहूके वृधु चार माचा इख 
तत्काट अविनासी नंदलाट वेदनम गये द ॥ गावत दै नेति नेति 
नेति करि पुकार वेद्‌ रोषके सदस मुख पार नरह पाये ई ॥ ब्रह्मते 
आदि सनकादि जाको परे ध्यान शकर समाधि खाय दीय मवसा- 
यह ॥ कहत पयाराम देखो भाग्य त्रनग्वाछिनिके एसे षनरय 
ठे दे माखन नचाये ह ॥ ७१ ॥ कोड कहै मेरे अगे नेक तु 
नाच रला छोन भरी ऊढ दमी अष्छी सी पंगारक्‌ ¦ भोर 
भयो वाके गयो वासो मेये वैर भयो धीगीसी गुजरियाने आन 
लियो धूायुके ॥ सिरका सय तोर डरे शसन सुब फोर डरे दृध 
ठकोय दियो बदरा बुलायकरे । नदरानी सुसकानी कडु कड सङु- 
चानी सुररयाम उभा सियो सीर पे चदयके ॥ ७२॥ 


( २६ ) मृगृरल्नाकेर 


राग कृट्याम। _ _ 

रनक अदीरनाके भागभटे देखो भया देवनाको देव्‌ कस सेवना 
कृर्‌ पायो दशिव ओ षिरेयि जाको पार नदीं पवे ताहि गुलकी 
नारी कश्तारी दे नचायो दै ॥ नारद मनीसे तुबश्से पटि पचेहे 
त्यास जुकी वाणीम षिमर यश्च गायो र ॥ कहं रणधीर्‌ भाष्य 
भरे ह अहीरनीके प्रमको पयोषि त्न वीथन पायाद ।। ७३ 

उरहना खड | 
दोहा-योग्‌ ध्यान अग्रे नदीं यज्ञ भाग ना ख्यं ! 
ताको बरनकी गोपिका; ईसि ठैसि मानदेय ॥ 
१ म कष्हिर्‌ | 

पानक चोरी रे, तुम सीखेहो करन, जयं छागे करम्‌ 
चितयो । जघ ते रष्टि पर नँदनदन पष्ट फिर दोर दोरीरे॥ 
लोक्‌ छाज मयोदा तोश वन वन विहरत नवर किञचोरीरे ॥ 
आङ्ञकण्‌ प्रमु पोहन नाभर निगम उखा तोरीरे ॥ 9४ ॥ 

| राग देवगंधार्‌ । 

ना तम्‌ सुनो यशोदा मोरी । नंदनंदन भेर मद्रं मे आन्‌ 
करत दँ चोरी ॥ ह भइ आन अचानक ठदी कष्या भवनम 
को । रदे छिपाय सुच स्वक हवे मनोभहं मति भोरी ॥ मोह 
भयो माखन पछतावों रीती देख कमोगी । जव गहि वारि इख 
कीन्ह तव गहि चरण निरी ॥ रगे ठेन नयन जर भर भर 
मेँ हरि कानन तोरी। सूरदास प्रभुदेत निज्ञा दिनि शेसे अल्प 
परोरी ॥ ७९५ ॥ 

गटमरी 


तेरोरी कन्देया पर्क भेया री योदा मेया आज मेरे धर 
आयो । दपि मेरो खायो मटकिया फोर श्द्रो सद्यो टरकायो ॥ नो 
पकं तो हाथ न अवि ट फिरी नहि पायो । नानको दास याहि 
वरनो क्यों ना पूत अनोखो नायो ॥ ७६ 





उगाहुमा द्रा; { २७ ) 


[म ग्रह्‌ 

यहं खा नक चखा नँदरानीन्‌ । जपन्‌ सुतकेकोटकं देखा किय 
रथ मे पानीच) यरं चिस्फरी चटक चूनरी ठे गोर में सानीज्‌ 
हमरो तुपगे कैर काहे कोरी दधि किं मथानी जु ॥ या त्रजको 
विषा हम छड यह निय कर जानी जू ! परमान दाष कौ 
यङ्क माङुट कियो रनपानीं ज ॥ ७७ ४ 

शम इमनं 

गानीन्‌ रीजिये यह गाम ॥ दीजिये हमको बिद राम राप ३ 
म दमारं } बिं है अनतरं जाय बात खसे खद टं म्हारी 
आपन तो नाहीं करत य सुतको देत पठय्‌ ! तीष दिना की वातै 
यह कापि सहयो नाय ॥ गनी ० ॥ मेरे हिर पर वसो गाम कहिको 
छायो । स्याम अपनो जान माने मेरे मनिरोगे॥ ने कृद 
तुम ते स॒त कदी मोहं एडो सथु्चाय । भे ता यह्‌ जानो नरी दुष 
ठीजो सद थगय ॥ वादिन्‌ मामको मत रि ॥ कालह्‌ तीसरे 
पहर उयाप मयो भवनन माही । वनि किय जो नियान्‌ अवतत 
ुखते कि नाही ॥ क्छरा खरे खरक ते वांधन्‌ कोनाजा्‌ ! 
पषा भीर रे द्रि पेठ दृधं दही ठरकाय } रानी ॥ जेतो खपे 
द्दी दृध करट्यो मोते टेखो ।! दुगनो चयन नौशुनो मेयुनो 
ठेहु षिरखो ॥ माट भरे दधि दूध के वर मे चाखत नाय ॥ मोह 
यही अचरज डो प्रत्त तुम वर जाय ॥ बाठिन ° ॥ कृरेको षरको 
छये नोटों कं मिरत परायो । अपनो सदर मार काहू पे ननात्‌ 
टुटयो ॥ जाप खाय तोह सहं मकेट देत खशय ।जोवे भी चात 
नदीं देत भूमि उरकाय ॥ रानी° ॥ ५८ ॥ 


रग भेखी 
मरी # मट्किया ङे गयोरी । कष्ठ खायो कष्ठ म। 
वाया रीती केर पाहि दे गयोरी ॥ वृदावनकी कुनगहिन भे 


भभ, 


(२८ ) राग्रतनाकर । 
ऊंची नीची मोति कृटि गयोरी । परमाः त्रनवासी सरो अंगा 
दिखाय रस रे गार ॥ ७९॥ 

राग जमगछकफिा | 

दधि पीगयोशै माई आन ॥ तेरो नट खट करगयो चट पट ॥ 
यह कहा सीख ते दई कृष्णक त्रननारियोके पट खोटनकी री ॥ 
चस जाय नट खट पीगयो गट गट फिर दिखतारी नदीं ॥ एक 
रोन गरजरीका दवि नो गा दहिगे म पकर वाको द्र छह री ॥ 
त्‌जोकदेथीमेरो नट नदी चोर अब याहि ठेर माई॥ उनकी 
खी सब देखनको पाई आज पकर गये दँ यादव राईरी ॥ सोरुके 
दिखाओ इतवार नदी अवे जाने किसको पकर राईरी ॥ भीतर 
प्रभूने एसो रूप लियो धार गूजरी को पति-भतांर नोरी ॥ गूजर 
जेसी पगड़ी ओर तगडी गूनर जेसी डश गोडो खो छटकाडरी ॥ 
ओरी त्रननारी एसी गावरी भह तू आषनी तो ताली तेने बनवा 
देरी ॥ ततो कहेथी तेयो नट एकयो छे गजर को पकर खारी ॥ 
छल कृत रूप देख गूनरी विहार भई काठके धुवट्‌ उदी शमो 
री ॥ दूसरी कोठरी मे आप रदे बोर म तो या दो मादर ॥ 
एक बोडी त्रननारी ततो बावरी भई आप्नी तोर्हीसी तेने 
कृश्वा्ूरी ॥ कदे जियाराम यद तो पणे व्रह्म गति ऋषियोने 
नहीं पारी ॥ ८० ॥ 

राम्‌ रेखता । 

. सनिये यज्ोद्‌] रानी छोड ये व्रन तिदारो ¦ कटिं नायके 
वेगी अतिदी करं किनारो ॥ नित. कँ तटक सिये उकसान 
तेरे सुतको । घर नायके हमारे माखन चुरवे सारो ॥ तेरेही पास 
बालक य॒ह बनके आय बेटे ¦ जब जाय वर सखिनके सद्र 
तरुण. निहारो ॥ छीके पे हो कमोरी ठ्ठिया ते फरडा । 
दधिकी मथनियां तोरके माखन सभी बिगारो ॥ नित करे 
हानिं रहमरी रंगीनयाहि बरनो । रसो चपर यह दीठहे 
यज्चुदानी सुत तिहारो ॥ ८१॥ 


उगहनो कला ¦ ( २९} 


- रग देस्‌ 
गरी मत दीजो पो मरीषिनीको जायोह | तेयजो षिगाश्येः 
सो तो मोस आनकडोवीरमे तो कू बातको नरीं तरसायो हे ॥ 
द्धि की मटकिया भरी अंगनामं आनिधरी तोट २ हीनो षीर जतो 
नाक खायो । भुरदास प्रमु प्यार नेकहू न हूजे न्ये कान्हा 
सो एत मेने उड पुण्य पायो ह ॥ ८२॥ 
। राग रामक । 
मेया मेरी मे नहि माखन खायो ॥ भोर भयो गयनके पा 
मधुबन मोहिं पठायो । चार पर्‌ वीवटं भटवृयो साच परी घर 
आयो ॥ मे वाक वयनको छोटो छीको किस विधे पायो । बाट 
यारु सव बेर पडे वरव मुख रुपटायो ॥ त्‌ जननी मनक 
अति भो इनके कहे पतियायो । जिय तेरे कड्ठ भद उपज दै जान 
प्रायो जायो ॥ यह ङे अपनी छ्कुट कमरिया बहति नाच 
नचायो । भूरदास तव हसी यरद! टे उर कठ रगायो ॥ ८३॥ 
[ग कफ । 
बजरी पदहरी मोहनको चंचढ चोर चतुर सुत तेरो ॥ आंगन 
अवरे गोरर खवि दधि मटकी भूपर पटकवि बाठ अवे धूम मचवे 
सो नित्‌ उ करत शखेये ॥ पछनापर उखरहि टिकवि तापर 
चटकर माखन खयि कपिं शाटनको टेर खिर देखत दुछित भयो 
मनमेरो ॥ छिप कर भीतर जाय निकासे अंधकार मे मणी प्रकारो 
ना पवे तो गारी देवे माम रगो उनरो घर तेये ॥ सञ्चर पेनु वत्स 
ठेअविे यश्चुदाज्‌ दख सद्यो न जवे राख गाम अपनो इम जवे 
केशव जन मन प्रेम घनेये ॥ <४॥. 
शम भेरवी ¦ 
कान्ह वित नये उरहना ख्वे दथ दी वर्‌ काहूकीकमी 
नरि नाईक धूम मचति ॥ तनक दीक कारण मोहन माखनचोर 
कहि । सूर इयाम को यञ्युमति मेया वारंवार सिखवे ॥ ८५. ॥ 


( ३० ) रामरतसाकर । 


1 सुहाना 

देख चरित मोष्टि वरन अवै ! जो करता जग पारक दरत्‌! 
म अ नद्‌ को खार कवि ॥ विनि केर चरण श्रवण नासा द नेति 
नेति जाको अति मवि । ताको पकर महरि अर ते आंगनमें 
वलिव िखरदे ॥ नह्य अनादि अक्ष अमोच्र न्योति 
अभन्म अर्नत कटादि ¦ सो शरि वदन सदन शोभाको 
नैदरानी निन ओोद शिख्वि ॥ ने उर डोरुत नम्‌ धरणी 
कार करार सदा भय पति ¦ सो त्रनरान आन जननी की भेह 
चीको निरखि डरे ॥ जाके सुभिरण ते जीवनको भव धन्‌ 
छने दुल्नघे । सोई आन मैष्यो उख ते निरखन को सुगर 
अन धावे ॥ पूरण काम क्षीरसागर पति मोग मागि दूपि माखन 
घाव । भक्ताधीन सदा नारायणप्रेम कि महिमा प्रगट दिख ॥ ८& ॥ 

२ रमकृटखा | 

यशोदा तू बडी षण री माई । दृध दही सब विधि क दीद 
भुतडर धरत छपाई ॥ टक री तेरे एके कवर 
कन्हाई । सोठ तो घरही पर डरे माखन खात बुराई ॥ बद्ध वेस 
परे पुण्यन ते ते बैठी निधि पाई । ताहके खड पएषिको कडा इती 
चतुराई ॥ सुनोन वचन चतुर नागरके यश्चुमति नेद सुनाई । सूर 
सयापको चोरके मिस देखनको यह सई ॥ ८७ ॥ 

| राग गूजरी । 

युश्चादा कान्द ह ते दपि प्यारे ! डर देह कर मथत्‌ मथानी 
तरसत नदृदुखरो ॥ दूष दही माखन छे वारं जाहि करत तू 
गरो ¦ इम्डिखाना मुख चंदर देख छषि कहि न नेक निह ॥ बह्म 
सनकं शिव व्यान न पावत से त्रन गेयन चारे । सूर स्याम्‌ पर 


रिप # अ 


वरे वङि नेये जीदन प्राण हारो ॥ ८८ ॥ 
{ग्‌ षनान्रा 
यशोदा तेरो कठिन हियोरी माह । कमड नयन माखन 


उराहन्‌ शख ¦ ( ३१) 


करण बि उख रई \ जो संपदा दव सुनि दुखं रुपे 
न दिखाई । यहीते तू मवे भरी वरेठे निषि पाई ॥ त्व 
काटूको सुत रोक्त सुनि दोरि छेत हिय खाई । अ काहे घर 
खरिका सो करत इती जनडताहं ॥ वावार मजर रचन भारे जोवतं 
कवर कन्हाह । कहा कर्‌ परि जारं छोरती तेरी सह हिवि 
नो सूरत नर थ मे ग्यापएक निगमन खोनि न पई! सोय 
मति अपने आंगन मे दे करतार नवाहं ॥ सुरपार्क प्रु अद्र 
संहारक निभुवन जाह उरई । सूरदास स्वामीकी रीलखा निर्म 
नेति नित माई ॥ ८९ ॥ 
राग सारग्‌। 

यह सुनिकै दट्ध्र तह जाये । देखि श्याम उद्र स रपे 
तबाह दोर सोचन भर आये ॥ मे वरन्यो कड वेर कन्देया भटी 
कृरी दार हाथ वधाये ¦ अनह छँडोगे ठँमराईं दौड कृर 
जननि प आये ॥ स्यामहि छोर मोहि षर गंधो निक्त शषुन 
भरे नहि पये । मेरो प्राण निवन धन माधो तिनकर भज मोहि 
वपे दिखायं । माता सां कहकर टिढई शष रूप कटि नाम्‌ भुनधये 
मूरदाप तथ कहत यशोदा दोर भया तुम इक हू आये ॥९०॥ 

अब षर काटूके जनि जाहु । तुम्द्रे आन कमी काहिकी कत तुम 
अनति खाहु ॥ जरे नेवरी जिनतुम बि दरे दाथ मह्‌ 


म 


गय । नेद्‌ मोहि अति अश केैगो वपे कवर कन्थ ॥ वि 


0 


< अपने द्र की छोरत है जो सथाम । सूरदास प्रथु खत 
फिरो जिन्‌ माखन दधि तुम धाम ॥ ९१॥ 


मगरोकन टीला । 


 __ रगडा का्ठिगडा। _ _ 
छ मार गढ नातो गारी मे सुनांग । ओरन्के भटे कँ 
माति जिन अटक अभी यञुसति १ पकर ठेनागी ॥ पहले दी 


[ पनी बड़ाई कहा कष मे देखियो तो केशो तमे नाच नचा- 


( ३२, रागरत्नाकर ! 


उंगी। जोमेंतुम्द सृधो न बनाडं नारायणतो मनिजबापक्री 
न आनस कामी ॥ ९२॥ 
रम्‌ ददर 1 
प्यारे जिन मेरी वामो ॥ सारम पे सष छोग देखत द्री कयो 
न रहो । मनमें तुम्हरे कोन बात दे सोई क्यो न कहो ॥ किर 
नाय आन यञ्ुमति सों हमरी बाट रोकत हे ! इतने पे नदि 
मानत आनंदवन ङरकादी तुम हो ॥ ९३ ॥ 
राग खर । 
छंडो ठंगर मोर वियँ गहोना ॥ मेँतो नारि परये वरकी 
मेरे भरसे गपाख रहो ना। जो तुम मेरी वेहां गहत हो नेन मिराय 
मरे प्राण हये ना ॥ वृदावनकी कुनटी मे रीत छोड अन- 
सत करो ना । मीराके प्रथु गिरिधर नागर चरण कमर्‌ 
चितटरिटरोना॥ ९४॥ 
राम मर्‌ । 
छे गे मतरेके तू इमारी रे॥ चार कुचार चरो जिन 
चं चर चचा केर सव पुर नर नारीरे ॥ इम सुकुमार गदी केपत दै 
जचिरषर दपि की सटुकिया भारीरे ॥ नारायण ब्रन कोन बसेगो 
वेष अनीति जो करनी विचारीरे ॥ ९९ ॥ 
राग विहाग । 
व्रनो नहीं मानत बार वार ॥ नवमे जात सखी दृपि बेचन भानत 
कृकर भार मार । ठे ख्कटी मटकी महि पटकत पुंबट देखत टार 
टार्‌ ॥ हरवा तोरत गरवा रखगावत करत कंचक तार तार ॥ कपी 
ऊटिर कठोर इयाम वन देखत छवि तरु डर र । इरि बिराम 
्रनरान हटीरो बेठगह मे हार दार ॥ ९६ ॥ 
राग अ्ञ्चादय) 
बड़ो खोदा ठेदा नद्‌ को आडी । जाको नाम कहत्‌ बनमाङी ॥ 
मिल्यो थमन तट दस हैत मटकत छपट अ्पट पटक मटकी चट 


ममगोकनटीटा (३३ ) 


द्धि गट नट खट्‌ कठिन दियो मोदि देत चखा गयो माटी ॥ माथे 

प सुकुटधरे कनम्‌ कुंडल पृहरे भाट प्र तिलक मोरोचन को 

कृरे गरु बनती सुक्तमार आदी अख तमोर कौ सरी । करि 

पीत्‌ पसन मानो वन दामिन तपर बृजत व्रणे छषि को कषि 

देखतही मन हस्यो युगर प्रभु तिरा चितवनसारी ॥ ९७ ॥ 
2(व्ना 


क, 0 क 


सुन यशोदारानी तेरे गिरिधारीने नाहक टूटी । मे दत हाई 
ववा नदनुकी हाशखकि छदी ॥ मे दधि बेचन जात पँदावन हिर 
धरे गोरसं की मटकी । आन अचानक; तेरे कान्हा ने मरी वहां 
अटकी ॥ नब ञ्जटकी हिरदे मे खटकी र्टकी शिरमे आ अध्की। 

व्याकर है गड रहीना ससत मोरटं पटकी ¦ एसी 
भह सुध हरन गिरी मे परनमेरी मटकी एूटी ॥मे देत ०॥ एक सखी 
कह चुकां दूसरी कदं सनो यञ्चुदारनी । आन या त्रनमेः तेरे 
कान्हा ने धूम ठेसी उनी ॥ वाट बाट पे रोकत डोठे नहीं भरन 
देवेपानी } पानी भरत मं, दान मोगत एेसो दधिको दानी ॥ कर 
क चरी गहकरक मेरी मोहनमाख न्यारी टूटी ॥ भें देत ०।॥९८॥ 

राम दस । 

सुनरी गण कान्द कवरके॥ तेरो र सुत चपर कहवि युनके 
तट बश्यीषटके निकट नट चटकं मटक द्धि मटक पियो ॥ बदन 
की छविं कान्हा अुकुटको किर धर कदमके तर्‌ तर्‌ कैव 
दुर्यो ॥ सुरी बनाई मेरी खुध वि्तराईं कान्हा देख रुख 
मेरो कर पकस्यो ॥ ९९ ॥ . 

टुमरी 

मोको डगर चर्त दीन्हीं मारीरे । एसो री ठीठ बनवारी री 
गोहृयां विनती सकर कर हारीरे ॥ नीर भरन मे चहं धामसों 
बीच मिरे पनषटमे कान्हरे । वहतो जाने नदे पनवटरको 
सनद्‌ पिया निखेत सगरी पनिहारी रे ॥ १००॥ 

र 


(३४) रागरलाकर्‌ ¦ 


राम्‌ भेर । | 
देखो री मथनियां केसे फ़ोरी नँदलार्ने ॥ वन मे निवासी 
भयोरी नैदको करत फिरत वरजोरी ॥ नैदलखाछने° ॥ नित जाञ 
तित आडो अवि एरी देया मोते जोर जनाव री ॥ यह त्रन केसे 
वेगो । सारे जाडं तो सासररे इत यह वर वारे री । आत्मा- 
राम नरसिर्के स्वामी कहा मुख ठे षर नां हौ कन्हा 
मोतिनकी छर तोय ॥ १०१ ॥_ . 
रागदरड ) 
गागर ना भरन देत तेषे कान्ह माई । रस दष यु मोर मोर 
शागर छिटकाहे ॥ धँवटपट खोर खोर सरो कन्दाई । यज्चुमति 
ते भटी वात खङको सिखाई ॥ अग्र बग्र ञ्जगर करत रार तो 
पचाईं । हौ तो वीर यदुना तीर नीर भरन धार ॥ गिरिधरफे चरण 
उपर मीरा षटठिजाई ॥ १०२॥ . 
राग भ्रूषाडा | 
ठेगर मोको भार्यं ददे जारी ॥ यह करका शकरा यह 
ठीट ठंगर ॥ गार की मारी येनेका टोना तुम जीते हम हारी दारी । 
आवत जावत प्यारा खगत दै चतत चाक गति प्यारी प्यारी ॥ 
माए मुङुट माथ तिलक षिराने कुडर्की छवि न्यारी न्यारी ॥ 
दोउ कर जरे विनती करतशं पनर शरणागत तिरी तिहारी १०२ 
२ क्षव। 
रेके मोरी गेख्वा भ के जाऊं पानियां ॥ शीर बुकुट कंच- 
नके] श्चरॐ मर मरेदर डर अ? मये खोर दनी रने 
उर वेजंती मार विशे पीतांबर 2 कश्योपै चौतनियां ॥ अधर 
सुथारस वेणु वजावे श्वा वाठ यिये सगरी अवे कहा न माने नद्‌ 
मदर मासन खात फिरत्‌ वर षरा देषो री निडर श्चकञ्चोरी 
मोरी बनिया ॥ कर किङ्किणिं चू प वनिं रुबुञचुनात वहु सुनि 
पने रागं पग पननियां सुंदर सने दशै देख अष दूरते भाजै 


मग्रोकनटीटा । (३५) - 


अति चंच अख्वेटी चितवनियां ॥ मागर फोर भोर सुख ईस्के 

कृरते गृह निन उर ते चके सूरद्याम प्रभु नागर नटको बरन 

रदी मानत नदीं हटके किना षरजोरी यज्ञोदा महारानियां ३०४ 
२ रखता! 

. यदुना न जान पावें भरने न देत पनी । टेय बड अनोखा 
नैदको मानी ॥ ठेकर जो गागर गृह से युना पे भरने आई । 
आगे जो गे मग म वह सवरो कन्दाईं ॥ देखी सखी अकेटी वहां 
पकर मरोरी । छाती सों कर खमावे गरु हीर हार तोरी ॥ निरखी 
अटी नवेटी या कुन वाट पाह । ईस सके टटितकिशोरी उर 
कटसी रगा ॥ १०५॥ 

राम छयानट । 
अगरी मेरी मरोर डारी छीन दपि रीना सवयो ॥ ह जो जात 
कुजन द्धि पेचन बीच मिरे गिरिधारी ॥ अभश्रसुने मोरी वगर 
सुनेगी सास सने देवे गारी ॥ चद्र सखी भज वाट्कृष्ण छविं हरि 
चरणन बरिहारी ॥ १०६॥ 
₹२गम रेयामकट्याण। 
लट नागर चितचोर गद्‌ तकं मारी सवखिया ॥ भयो निशं 
अंक भ्रखीनी भ्रुकुटी नयन मरोर॥ कहा करू कदु वश्च नामेयेरेसो 
नालिमनोर ॥ रिक दठीरो जिया तरसषवि मानत नाहि निर १०७ 


कि क 


नयनोकी मारीरे कटारी मरे ॥ सुनियोरी मेरी पार परोपषन 
दीठ भयो गिरिधारी ॥ यमुनकि तट भट भई मोसो एेसो ६ 
विहाग । साप्त बुरी घर नन॑द दटीटी देवर सने देय गारी ॥ मधुर 
अदी वर जात षने ना पीर उटी अति भारी ॥ १०८॥ 

[म्‌ बरूप्ा) 

टगर मोरी गागर फार गयो ॥ ससी जने करसं अचक्‌ 
आय ठंगर ° ॥ नई चदरिया चीर, चीर कर निपट निडर पुनि 
ओस्‌ दिखवि देख वीर अति करर येहा दोऽ कर प्रकर मरोर 









( ३६ ) राम्रल्नाकर । 
गयो ॥ मोषं कह सुन एरी दरी तो समान त्रन सुषर न को 


नख शिख छ छविपरख निरख एुख सुवन कुन की सर गयो ॥ 
कँ रग कहां चार दढ की नाम छेत मेरो जीया कापि नारायण 


में घनो व्रनरहि मोतियनकी डर तोर मयो ॥ १०९ ॥ 
राग रखता । 


स॒नरे यञ्ञोदारानी त्र खटकी बड़ाई । सरव खोक खन वान्‌ 
यमुना मे धो बहाहं ॥ भरेदि मे ग्‌ईं जो जर भरेकाज भयना। 
पीठे सों आ अचानक उन भदे मेरे नयना ॥ उरषी म दायको 
हेतव बेोशेट्डेषेना । होतो रदी अकेटी वा संग वाङ सेना॥ 
तव सबने रोहे करे तारी मेरी बजाई । सुनरे ° ॥ हस सके 
छर मो करे ठगो ठठोडी । वहं छवि तिहरे मुख की अष 


कासं जवे तोडी ॥ निरखे क वदनको कवहूं व द्रवे चोी । 


मतो सङुवकी मारी वसो कष्ट न बोरी ॥ पुनि वेह मेरी 
ञ्मटकी मागर धरणि गिरां । सुने ०॥ कवं कहे बतारी तु कयो 
अकेडी आई । के धर में तेरे पतिकी तोसो भई ररह ॥ त्‌ चङ 
भवन हमरे कर मोों पिचताई । विधना ने तेरी मेरी नोरी भटी 
वनाद।नारायण वाकी वाते सुनके मे अति रजाई॥ सुनरे ०।।११०॥ 

स॒निये योदा कान दे भरनी युद हमारी । इम. छांडर्नोय 
त्रनको मर्जी यदीं तम्हारी ॥ नित घाट वाट नट खट 
नहर डाक पठ्कै । वेया मरेरे पट छ्वीसों हार 
सरके ॥ पनि कूद कर कन्हे पृंवट सम्हार खोरे । ठोदी 
सों कर लगकर रस॒ कीसी बात बोरे । निज हृष्टि बाण करके 
भौं है कमान ताने । चोय सिवाय रसके वह ओर कु न जाने ॥ 
चोरी करे सो चोरी घरमे डगर मपवे । भाननको देत फोरी 
माखन ददी टव ॥ कोई सखी इकेटी घर मे वगर में एवे । 
ईैसके शरीर मसके वाको दान अवि ॥ हम बार बर तुमपे 
करती एकार दारी । तमने क्श मारी करं नहीं विचारी ॥ 


गृाचारनलीटखा । ( ३७ ) 


कीजे कृपा शिताथी हम मोपकी कुमारी । दीनि निकास देख 


कैसो रसिक विहारी ॥ १३१ ॥ 
राग नाके स्वरमे 

लिये फिरत सग संग सखियनको जाने मोहनी उरी हे । ठत 
डोरुत आप आपको एेसो खेर खिलाशैहै) आप अमृतवर आप- 
िषीवे आपि प्यावन हारीदे । आपदि दष्ट अदृष्ट आपी आपह 
-गोपढुमारे द ॥ वरी पनन दिञ्चा अवलोकन वट ओट निहारी 
हे ¦ सव सखियन मे चतुर राधिका श्रीवृषभावु दरी ह ॥ सनो 
ससी जके सग डोखो सोह ' मिया वु धारी है ¦ ठीनै पकर निक 


कहं जाय न यरी रिक वनवारी है ॥ ११२ ॥ 
गचरनरछल | 
राग रामक | 

मेया मे गाय चराषन जह । तू कह नंद महर बाया सों षड 
भयो न डरेहों ॥ श्रीदामा आदि सखा सब अपने भो दाउ सैम 
र्हा । वंश्ञीवटकी शीतर छेयां खेरुत अति सुख पेद ॥ देह भात 
कम्र भर ठौ भख रगे तव सेहो । परमानंद प्रथु तषा खगे 
जब यथ्ुनाजरुहि अचेहों ॥ ३१३॥ 

(मस्‌ । 

शीश सङ्कर मणि विराज कणे डर अधिक्‌ सान अधर छट 
चिक सद्र यज्चुमतिको प्यारो । कमर नयन कवर खाट कुंकुम 
फो तिरक भाट शंन पाट कंठ धार कान्ह केमरी वारो ॥ चारन 
वन धेनु जात भुखम्‌ सुरटी सुहात गोपिनको चित चुरात कियत 
नंदवारो । आति स्वरूप सयाम गात दरश देखे पाप जात महर 
दास प्रभ पवीन पतित तारन हारो ॥ ३१४॥ 


राग बिलावल्‌ । 
सेखन म को काको गुसेयां। हरि हारे जीते श्रीदामा वख दी 


(३८ ) रागरत्नाकर । 


कत कृरत स्मैयां ॥ नाति पाति दम ते बड़ नादी ना हम वतत 
तुम्हारी छेयां । अति अधिकार जनावत ताति जाते अधिक तुम्हारे 
मेया ॥ शूठ केरे ताश को सेठे हादाखात परत तव पेयां । सृश्दास 
प्रमु खेल्यो ही चाहें दव दियो कर नद दुय ॥ ११९५ ॥ 
राग जंगला सिंध । 

न्यारी करो प्रभु अपनी गेया । नाहिन बनत खा इम तुमर्सो 
कहा भयो दशेयं अधिकेयां ॥ ना हम्‌ चाकर नद्‌ बबकि ना तुम 
हमरे नाथ सयां । जपन रहत नींद को मातो हम चारत तेरी वन 
बन गेया ॥ कबं जाय कदम चद्‌ षेठे हम गेयन सग र्गत पेयां । 
मानी हार सूरके प्रथुने अब नाह जाऊ मोहि नंदकी दहेयं ॥१३६॥ 

राग रोडी | 

आन केने धों बन चरावत गाय कदा धो भह बड़ी बेर ¦ बेठे 
कँ सुध ठं कोन विधि म्बाडि करत अवसर ॥ वृन्दावन आदि 
सकट बन्‌ व्यो जदि गायनकी टेर । सुरदा प्रथु रसिकं रिरो- 
मणि केसे दए द्रत ईगरन की ओट सुमेर ॥ ११७ ॥ 

राग सारम । 

वरन वासिनि पटतर कोर नाही । ब्रह्म सनक श्वि व्यान न 
पावत तिनकी जूठन छे छे खारीं ॥ धन्य नद धनि जननि यशोदा 
पन्य जहां अवतार कन्हाहं । धन्य धन्य वंदावनके तर्‌ जह विहरत 
प्रथु भिथुवन राहे॥दरुधर कहत छाकं जेवतर्सेग पीठे र्गत सराहत 
जाह । सूरदाप् प्रथु विश्वंभर हि गवाडन कोर अषां ॥ ११८ ॥ 

राग अवीर कल्याण ! 

टुमक गति चर्त अनोखी चाट । मोर यट मकरात्‌ कृडरु 
केसर बेदी भार ॥ अगि गेयां पाठे गेयं संम सेर त्रनबङ । 
विष्णुदास भुरटीधरकी छि देखत भरं निहार ॥ ११९॥ 


गोचारनर्छहा ¦ (३९) 


राग केदारा । 
बन आये बनवारी। शिर धार चंदन खोरि मोतियनकी गर मारा 
मोर सुकुट पीरतांवर सोहे ऊुडल्की छवि अति न्यारी ॥ वंदावन 
की कुनगरी मे चार चरत गतिं अति प्याय ¦ चंद्रसखी भज 
बटकृष्ण छाषि चरण कपर पर रिदहारी ॥१२०॥ 
राग गट । 
चरे अति ई मोदन वनते धेलु चाये हुए । दि वंस अधर प्र 
धुर मधुर सुर गाये इए ॥ उड गोरन परी मुख पे छरषीठे खला 
हके । रुटकता नाक मं मोती डर दकाय इए ॥ युकुट की 
र्टक पे अटकीं मोरी अंखियां यदह रखा । ठेगईै जो षन मेर 
छख्फे नागिन वर खाये हए ॥ नयननकी सेन दे मोही सकठ 
्रनद्रूकी वाटा । प्री वश प्रेपके एेसी दुटती नीं इुडाये 
हुए ॥ अपने कृष्णदास प कीनिये कृपा नैदनुके खख । 


# १ क 


दीजिये दसन चरणो रहं छिपटये इए ॥ १२१ ५ 
राम कान्हरो । 
देखन दे मोरी बेरन पर्कं । निरख स्वदूप मदन मोहनक वीच 
प्रत बजर सी सट्क ॥ अगे आगे धेत पठे नदनदन गोचरणन 
ग्न मंडित अर्के । कुडट कणे कोटि रवि पसर परत कपोटन 
मरे कंड स्के ॥ एसो स्वरूप निरख मोरी सननी कदारी 
कियो इस पत कमठ के । नददस जननकी यह गति तरफत 
मीन भाषे षिन जख्के ॥ १२२॥ 
रमम खम्माच। 
ख्टक कटक चख्त चार मोहन अवे।भावे मन अधर मुरी मधुर 
सुर जावे ॥ चदन कड चपर डोटन मोरयुुट चंदकटन मेद्‌ 
हैसन नियाकी फैसन मोहनी मूरत शने । भ्रुकुटी कटिर चपर 
नयन्‌ अरुण अधर मधुरे वैन गति भयंद चार्‌ तिरक भाट्पर 


(४०) राग्रलनाकर्‌ । 


विगानं ¦ ख्छनदसि सयाम श्प नख शिख शोभा अनूपं रसिक्‌ 
भूष्‌ निरखि वदन्‌ कोटि मदन रखने ॥ १२३ ॥ 
राग गोरी । _ 
ठटकत्‌ चरत्‌ युवति सुखदानी । सध्या समय सखा मंडल मे 
कञोभित ततु गोरन रुपटनी ।॥ मोर सुकुट गजा पिये पट अख 
मुरखी बानत म्रदुबानी । चतुभज प्र गिरिधारी भये वन ते ठे 
आरती वारत नदरानी ॥ १२४ ॥ . 
र{ग्‌ गर 
मेया मोरी केमरी चोर छदी । मे वनजात चरावन गेया प्रनी देख 
गह ॥ एकं कृं कान्हा तेरी कामर यषुनामे जात षी । एक 
कृ स्याम तेरी कामर सुरभी खाय गह ॥ एक कदत नाचो मेरे 
अगि शदेहं ओर नई । स्रदासयञ्ुमतिके आग अंशुभन डर दह 
राग कान्दरो । 
पोटे इयाम जननि गुणगावत । आज मयो मेरो गाय चरान्‌ यह 
कृहि मन्‌ हुरुसावत ॥ कोन पुण्य तप तेभ पायो रसो संदर 
वार । दषं दषंकं देत सखनको मूर खमनकी मार ॥ १२६ । 
क ठ{दमनदलखह 
छंद । 
गृदके संग कृद्‌ बाटक यना नर पेटे धायके । नाग नागिन्‌ 
कृरतं करडा हरि उतरे तहां नायके ॥ कोन दिशा ते आयेरे 
वारक कदा तुम्हारो गमहै । कोन सखीके पु जो किये कहा 
विहारो नाम दे ॥ पूवे दिश्चा ते आयेरी नागिन गोरु हमरो गाम 
ईं । मात यञ्चोदा पिता नदम्‌ कृष्ण हमरो नामे ॥ प्रभुके 
सन्धख कदत नागिन जारे ार्क भागके । तरो शूप देखे दया 
उपजे नाग मारं जागके ॥ भगे कटको दाग रगे अष भागे केसे 
बनं । हानी हीय सो दीय री नागिन नागतो नाये षने ॥ असुरं 
राना दुखी धरणी नूप चोर बन आयां । केस सेती दुद्र कीनो 


क[टाःमनटास्‌ | ( ४२) 


नग्र नाथन भइयां ॥ के बालक तुममग नोभे के वर नारि 
रिसाहयां । के तुम्हरे मन कोप उप्यो वारक जञ्चन आयां 

नागिन हम मगजोभरेना षर नारि रिसादयां । ना हमरे मन 
कध उपन्यो नाग नाथन आयां ॥ रे बाटक गरहार मास 
वा रुखकी बोरियां । सो तो ठे घर जाउ २ बालकं नागसं 
द्रं चोरियां ॥ कडा करो गहर माला सषाटखकी बोरियौँ । 
वृंदावन मे गडो हिडोरा नागकी कसे डोश्यां ॥ चौसठ चोप 
मरोर नागिन नाम जाय जगाहयां । नागो हो बख्वंत योधा गरक 
जञ्मन आइयां ॥ नव उठे हो जख्फे राजा इन्द्र जट बहराइयां । 
परभुके सुकुटको पट कीनो शब्द्‌ तार बनाश्यां ॥ दोउने 
मिल्क द्द कीनो राग मेद्‌ सुहाहयां । सदस फण प्रति नितं 
कीनो थेह थेह शब्द उचारियां ॥ कर जोर नागिन करत्‌ स्तति 
कुटम सहित उठ पायां । नाथ अव अपराध क्षमा कर कृषा इमं 
पति पायां ॥ पावन बल्कि द्वार इरिन्‌ आपूप बढाया । 
मच्छ कच्छ वाराह नरसिह राम रूप दिखादयां ॥ हम दासी 
प्रथुन्‌ तिहारी मत मारो छोडो नागकों । प्राणदान तुम देह 
हमको राखो नाथ सुहागको ॥ नंदनंदन तव भये रानी 
दिया काटी छोडके । करि अनुग्रह दास्त कौनो तकि मदको 
तोडके ॥ काटीदह पे नाग नाथ्यो पथुग कं पारयां | 


१... 0 


प्रथु मदन मारन रहस मगर यार विधि सां गाहया ॥ १२७ ॥ 
रग कि । 
काकि एननं उप्र नत्ततं गपार खट अद्धुत छि कहि न 


जाय भिभुवन मनं मोह । तत्ता येदथेहं करत दरत सवके चित्त 
जात गात सुर नर मुनिजन चित्र छिषि शीं ॥ रनक बुक 
नूपुर धुन उठत उठत पेजनीं एग दुमक दमक किकिणी करि 
बाजत चित्त कृरखं । विद्याधर कित्नर गंधव जहां उवटत गत्‌ 


जय जय जय भाषत सुर्‌ इ पष्प वरषं॥ ज्योन्यों फण ये 


` (५२) राम्रलाकर्‌। 


करत त्यो त्यो कृष्ण मारं खात देत न अव्काङ् प्रथु नाचत गतिधीयं । 
तरुण वदन गरङ वमन सषररु कयि या विधि कर छ्टक छख्टक 
पटकत पग छुटित रंग भीन ॥ नारदारि शिव षिरंचि तज प्रप॑च 
धरत्‌ व्यान ताको पग दुकेभ सोई उरम शीर धारं । विद्याधर 
परभु दयार तज षिवाद्‌ क्रियो निदा काटी तेरे धन्य भाग 
विप्षरत न विसर ॥ १२८॥ 

तांडव गति मुंडन प्र नितेत वनमाली । पपंपं पमं पृटकतं 
फट फएनन उप्र विर्धिषि विनती कृरत नाग वधूटी ॥ 
पंस सनकादिक नंननं नारदारि गंग मधवे सभी देत ताटी ॥ 
मुरदाप प्रुकी बानी फिकिकिं किनहं न जानी चंचचं चरण 
धरत अभय भयो काटी ॥ १२९ ॥ 

राग कान्हरो । 

नवहि इयाम तनु अति विस्तार्य । पटपटात टूटठत अगि 
जान्यो शरण शरण अरिरान पुकारयो ॥यहवाणी सुनताहि करूणामय 
तबाह गये सकुचाये । यही वचन सुन द्ुप्दसुतकि दीनो वसन 
यटाये ॥ यरी वचन गनरान सनायो गरुड ड तहँ धये । 
यरी कचन सुन छक्षगरहमे पांडव जरतं बचाये ॥ यह बाणी 
सहिनात न प्रभु पे एसे परमकृपार्‌ । सुरदाप्त प्रभु अंग 
परकोस्यो व्याकर देख्यो व्यार ॥ १३० ॥ 

वेदम चरण सरोन तिहार । संदर श्याम कमर दर लोचन 
छित पिभ॑ग प्राणपति प्यारे ॥ नेपद पद्म सदाशिवको धन िधु- 
घता उरते नाहं टारे । जे पदं पदम तातं रिस आसत मन वच क्रम्‌ 
प्रहाद्‌ सम्हारे ॥ जे पद्‌ पद्य फिरत वृंदावन अहि शिर धरि अगणित 
रषु मरे । जे पद्‌ पद्म प्रस व्रज युवती सवस दे खत सदन विसारे॥ 
ने पद पद्म छोकनयपावेन सुरसरि द्रश्च कटत अषभारे ¦ जे . पद 
पदा परति ऋषिपत्री नेप भर व्याध अपित खछ तारि ॥ जे पद्‌ 


गोवधनटीला । (१३) 


पद्म फिरत पांडव गृह दत भय सष कान संवरे ! त॒ पद पकज 
सुरदा प्रथु पिविध ताप दुख हरण हमारे ॥ १३१ ॥ 

सयाम कपर पद्‌ नख की शोभा । जे नख चद इद्र सुर परर 
किष वैरि मनरोभा ॥ जे नख चंद्र सनक युनि व्यिं नह 
पाक्त माही । जे नख चंद प्रगट त्रन युवती निरखि २ इषौरीं 
जे नख चेद्र फणिद्र हदय ते एको निमिष न टारत । ने नख 
द्रे महाषूनि नारद्‌ पर्कं कटू न विप्तारतं । जे नख चैद्र 
भजत खर तारत रमाहदय नित परोत । सूर शयाम नख चर 
विम छविं गोपी जन पिर दशेत ॥ १३२॥ 

र₹म्‌ बहाम | 

अबकी रासि रेह गोपार । दश्चो दिश्ञाते दस्षह दवाभिनि 
उपजी है यहि काट ॥ पटकट बांस कासि ङश्च चटकत ठटकट 
ताड तपा । उचटत अति अंगार फुटत फिर इषटत रपट 
कराल ॥ धूम्‌ धुंधि वादी धुर अंबर चमकत विच २ ज्वाह ! ईरिनं 
वृशृह्‌ मोर चातक पिकं जरत जीव बेहर ॥ जिन नियं डरो 
नयन सव मृदो रसि बो दरार । सूर अनङ्‌ सव बदन समानी 
अभृखं करे न बार १२३२ ॥ 


गोवद्धनरीला । 


रभ मदर्‌ 
देखो माई बादर की वरिाईं । मदन गोर धस्यो कर 
गिरिवर ईद ठीठ र खाई ॥ जाके राज्य दा सुख कीनो ताको 
सपन बडाई । सेवकं करे स्वामि सवार इन वातन परति नाई ॥ 
इद्र टीट षरि खात हमारी देखो अकिर वाहं । सूरदाप्त तिनको 
काको डर भिरि वन सिह कन्दाहं ॥ १३४ ॥ 
राम बवट । 
राखि रेह गोडुरुके नायकं । भीजत गार माय मो सुत सव 


( ४४) राग्रत्नाकर । 


विषम वद गत जमु सायक ॥ वषत मृश्चर धार सेनपति महा- 
मेव म॒ववुके पायक । तुम बिन एेसो कीन नेदसुत यह दुख 
दुसह मेटिवे खायक ॥ अवमदेन वकबदन षिदारन वकी षिना- 
रान सव सुखदायक । सूरदास तिनको काको डर जिनको 
तुमसे सदा सहायकं ॥ १३९ ॥ . । 
रग ठकना। 

सवर शरणागत तेरी । इद्र ने आय त्न पेरी ॥ देखोनी यह 
बादर मिरु आये ¦ दामिनी द्मकत भरखये ॥ मेवभर रकां 
वृरसावें । भाग अब कहो फितको जवे ॥ कदोजि अब केसे उने 
प्रयो ईदरसो पैर । कोप्योहै प्रथिवीको पाठक होगी किसविधि 
3ेर ॥ जुगत हम वहुतेरी देरी ॥ सोविरे ०॥कदी हम त॒मरी सब मानी । 
भेट गिरिवर की मन उनी ॥ इईद्रकी श्ंठ सभी जानी । छवी इम्‌ 
तुमरी नादानी ॥ गेकुख राजा नदन्‌ जावर फुवर कन्हाय ॥ बथा 
वचन अव होत तिहार जनकी कये सहाय ॥ यतन म नरि रभो 
दरी ॥ सेविरे° ॥ कहत इम तुम्हरे गुण भा । पूतना वारुकपन 
मारी ॥ दुष्टनी माया विस्तासै । बनी आप सुंदर नारी ॥ इच्‌ 
मे जहर छगायके दियो कृष्ण युखमादिं । एक मासको शूप धिदहाये 
जीवत छोडी नादि ॥ मारकर मार भ गेरी ॥ सिरे ०॥ जो निर्म॑ख 
जर यथरुना को कियो । तुरतदी दावानर ते पियो ॥ अभय 
व्रनवापिन को करदियो । सच करमन सबको इर सियो ॥ रन 
तरीको सौँवरे करे ईद बेदार । अके सदाय करो नँदनेदन 
करुणासिधु गोषार ॥ शरण यह ब्रन मडर तेरी । सौवरे ०॥मधर 
इरि आपन परसुकाये । वचन यः युखते पतठाये ॥ कदो तुम इयां 
केसे आये । सवी मिर गिरिवर प धाये ॥ नख प्र गिरिवर धारके 
कियो कृष्णने सेट । गेोवद्धैनके सीश्च पर दियो सदक्ष॑न मेर ॥ 


अधर धर बश्मीको टेरी ॥ संपिरे ०॥ सोहे शिर पचरंगी चीरा । खमे 


प्रथमसनेहर्टीढा । ( ४५ ) 
मुख पाननको बीस । गरे मोतिनकफि मार हीरा ॥ सहि कटि 


पीर्ताबर पीरा । सात कोसक बीच मे मोवद्धेन विस्तार ¦ सात 
वषे को रूप इको छीनो पष्प समान ॥ अशीच दे री 
व्रनसारी ॥ सौवरे ° ॥ इद्रकर कोप कोप गरजे । नर नर गिरिवर 
प्र्‌ वरसे ॥ दामिनी घन वन मे चमके । कि मूररुधार परी बरसे ॥ 
वषे वृके हार्य सुरपति तष जान्यो जगदीश । दोनों हाय पाख 
धरयो चरण म शीङ ॥ मेरी बुधि माया ने फेरी ॥ सवरे ०॥ अचेभव्‌ 
याको क्कु नादी । ई तो खाच कोटि ताईं ॥ उनावत्‌ प छिनके 
माही । मिगारत देर कष्ट नादी ॥ उत्पति परटे जगतकी गिरिधारीके 
सेरु । गेगाधर ब्रह्मा शिव ध्यावें इद्र विचारो कोन ॥ नामते कारो 
यम वेरी ॥ सविर ॥ १३६ ॥ 
प्रथम सनेहर्खटा । 
राग गोरी । 

बूञ्मत श्याम कोन तू गोरं । करां रदत काकी है षेदी देखी 
नरी कबहु ब्रन खोर ॥ कदिको हम रन तन आवत खेरुत रहत 
आपनी पोरी॥सनत रहत श्रवणन नद ठोटा करत फिरत माखनकी 
चोरी ॥ तुम्हरो कहा चोर हम खीनो खेखन चलो संग मिरु जोरी ¦ 
सूरदास प्रभ रसिक शिरोमणि बातन भुरे गाधेका भोरी ॥१३७॥ 

राग धनाश्री । 

प्रथम सनेह दोउञन मन मान्यो । नयन सेन वतिं सवकीनी 
गत प्रीति रिचता प्रगटाम्यो ॥ खेन कशं हमारे आवो नंद 
सदन ब्रनधाम । द्ररे आय टेर मोदि रीजो कान्ह है मेरो नाम ॥ 
जो जानो षर दर हमार बोरत दों टेर । तुम्हे सोह प्रषभाव 
ववाकी प्रात सांञ् इक बेर ॥ सधे निपट देखियत तुमको 
ताते कृरियत साथ । मूर इयाम नागर उत नागरि राणा इरि 
मिरु गाथ ॥ १३८ ॥ | 


(४६ )} राग्रलनाफ़र । 


राम आसावरी । | 
तेछनके मि कैवरि राधिका नैदमहर वर आहं द । सङ्च 
सदित मधुरे सुर बढी घर दै कवर कन्दाहं हे ॥ सनत्‌ स्याम 
कोकिर धुनि वाणी निकसे अति अतुराई शे । माता सा कषु 
कठ्‌ करत हरि डास्यो रिस पिसरहं हो ॥ मेया री तू इनकी 


भरः 


चान्दति बारवार ताईं ह । यमुना वर काहि म्‌ भूट्या बाह पकर 


भ, ०9 क्स 


मेरी खाई हो ॥ अव तो यहां तोदं सकुचतिदै भे दे सोह बुरह 


६ 


हो । सुरईयाम रेते गुण आगर नागरि षहुत रिद्चाई हो ॥ १३९ । 
क [वृत्त । 

कीरति हरनी वृषभावु आदि गोप गोषी केषे या कि 
माहि धन्य कहखवते ॥ कौन तप करतो यहि रन माहि वसवेका 
कोन वेकैटदरके सुख षिसरावते ॥ नागरिया रेपे श्री राधे प्रगट 
नरोती तो शयाम पर कमह के षिपती कहावते ॥ छयजतीनडता 
बिाय जति कृषि सब जर जातो रस तो रक्िकं कदा गाते ॥ 

५ कि, कठ, दि कधि 
आख पचानहदखडा। 
राग गोरी । 

हो प्यारी टगि त्रनी डगर । क लुक खेरत ओं मिंचोनी 

चरण पहारी गर ॥ सात पांच पिर खेन निकरसी कोकिल वन 


अ 


की इमृर। एरमानंद्‌ प्रमुके छवि निक्त पोह रघो त्रनसमर ॥१४१॥ 
ग आसावरी । 

गिं देदे ताया त्रन की नार्यां सुकुमार । नदके नदन दो 
व्रजके चंदन रस गार ॥ मि वप्तौनेकी गोश । मारी मवं नवर 
फिशोरी ॥ ठम सनो नके नंदा । तमको पृष्ठे सव ब्रन चंदा ॥ तेरी 
वहन छेर छिनगारं । हमारे श्रीदामा ते यारी ॥ तेरी थडी बिनो- 
द्नताई । जाकी सव जग करत दसा ॥ नंदनंदन तेरी ब्रूभा । सो 
केरे श्ूटके पूज ॥ नँदनंदन ते काकी । सो कामकला मे पाकी ॥ 


कि | च क कि 


अश्वि (मचनटल ( ४५ 


छ कनि स, 


नद्नदन तेय मोसी । सोरहत सदा मन रसौ ॥ नदनदन तेरी 
मामी । सो सब अवरन मे नामी।नदनदन तेरी नानी ! गक बात न 
हमते छानी । नंद्नदन तेरी दादी । सो सदा फिर उन्मादी ॥ गोरे 
नद्‌ यशोद्‌। मेया । तुम कारे कोनके देया ॥ सुध न्दाय यशोदा 
शनी । कृहू करि ते रति मानी ॥ अपनी यङ्नुमतिको गहि आनो 
सो आय मिरे व्रषभानो॥ यह्‌ नद्‌ वृषभा सनेदी। यह एक 
प्राण द्वेददी ॥ वे नदगामकी बाडा । यो वसानेके खला ॥ गट 
जोरे आनि करावो । इथरेखो हमे दिवो ॥ यह रहस किशोरी 
गायो । सो बास सद त्रन पायो ॥ १४२॥ 
राग जंगल । 

यञ्चोदा ने कारी अधिरी म जायो । याते कृशे षप हरि पायो ॥ 
कीरति गोद गोपाङ लिये मुख चमत मोद वटायो । सपकी ररि 
म्यक युखी मेरी राधेको दूष छनाथा ॥ नाम अनेक सने घन- 
स्यामके जवसे गग ग्रह आयो । ना हने वसुदेव सने वाप॒- 
द्व करति आयो ॥ कमेकीरेख धिटि ना सजनी वेद्‌ पुराणन 
गायो । सूरदास प्रमु तुम्हरे पिखनका वेद विमङ यदगायो ३४३ ॥ 

| राग कारफ 

भूषण अपने छेरी मेया । मोरकि यद्विका कच कि मणियां यना 
फर मेहि देरी ॥ दरदशे मं खेरुत दशम सग खन में नह पह 
मुख सशि प्रभा बरही राखो इन शे क दुरे ॥ भज सदन वृष- 
भातु गोपके सेटनमे जा गयो ॥ सेः सखा अगमने भगेभे दी 
चोर भयो ॥ वहं महरि वषभाठ्‌ गरदः गरि अंचर मोहिं रोक्यो। 
वदन चूमि पिष्ठन्न दाय धर अंग अंगं अवरोक्यो ॥ त वृषभास 
सभाते आये नंदष्कुमार न होई । पधातंद्‌ वरि को दृद 
कृहत रहे सकोह ॥ १४४ ॥ 

मेया मोहि एेसी दटिदिन भाः । काहू मोपकी तनक 
टोटनियां रनक इनक चरि आवे ॥ केर कर पाकं रसा अपने 


(४८) रागरतनाक्र ! 
कृर मोहि परोपि निमवि । करयंचर पट भोट वबते गदी 
व्यार दरव ॥ मोहि उयाय गद्‌ वेटि कर मनुहार मनावि ॥ 
अहो मेरे टार कहौ वावाते तेरो व्याह करावे ॥ न॑दराय नद्‌ 
रानी दोर मिलि मोद स॒भुद्र षटवे । परमानेद दासको उक्र वेद 
विमट यञश्च गति ॥ १४८ ॥ _ 
वशाल | 
राम मोरी। 
माई विधि हं ते परम प्रवीन जिन जगत कियो भाधीन ॥ खर 
की बरसुरिया ॥ चाखदन उपदेश्च विधाता थाषी भिरव्र नीत । 
आठ वदन ग॑त गरवीटी क्यो चलि है यह्‌ रीत ॥ एक वेर श्रीपतिके 
पिये पयो विधि उर ज्ञान । यके तो त्रनरान सड 
लग्योही रहत्‌ नित कान ॥ अतर्‌ विभूति रची चतुरानन एकं 
कमर कृरटाम । हरि कर कमर युगरु पर राजत क्यो न बडे अभि- 
मान ॥ एक मरार वेड आयोहन विधि भयो महा प्रस । इन तो 
सकर विमान किये गोपीजन मानस दंस ॥ श्रीवेङकठनाथ पुरासिन 
सेवत जापद्‌ रेन । यकि तो सुख सुख सिंहासन कर बैदी निज एेन ॥ 
अधर सुधा रग कुठ ब्रत टर नदीं शिखा नदि ताग । तदपि गदा 
धर नदनेदनको याही ते अनुराग ॥ 9 ९६ ॥ 
राग कान्ट्रो। 
वैसुरिया पिष भरी बानी । 
दोहा-रवेशी वी नामे, कहू धरयो प्रषीन । तान तानकी 
डोरसो, सचत है मनमीन॥ अहो सकी वैपुरिया; तँ तप कन्दं 
कौन । अधर सुधा पियको पयिः हम तसे विच भौन ॥ अगरी 
क्षमाकरं मुरणिया, परर तेरे पाय । मर सुखी सन रतैः मर 
दुखी हम्‌ हाय ॥ अहो बसिकी रिया! निकृसी पवेत फोर । 
नोमे सी जानती) डारत तोर मरोर ॥ ए अभिमानी मुरल्या, 
केरी सुहागिन श्याम ॥ अस चराये सवन पे, भटे चामके दाम ॥ 


बशटीट! ) ( ४९) 


त्‌ है रजकी युरछिया, हमं त्रनकी नार ॥ तीन सेकमे गाद्ये, 
वसी भौ त्रननार ॥ नयननके चट तीर तनु र्यो परत नहि 
भोन ॥ तापर वञ्ची बाज मतः देत कटे पर छोन ॥ १४७ ॥ 
क {वत्त्‌। 
सुरी षे तो त्रज हम न बरसेगी वीर बरी वसवो ङ इमे 
विदा दीनिये ॥ जेते राग तेते दाग जेते छेद तेते भेद नेतो शोर 
तेतो चोर रोम रोम छीजियेातानके तिये बान मतरे मोहिजन 
प्रवणन सुनत जाय वनम वस्ीभिये ॥ वंशीको शेड श्याप विनय, 
करत त्रजकफि बाम एसी कनी सर प्रभु रेसीहं न कीजिये ॥ 
जा दिनते बंशी भवतश्च यहि मोङ्कख्मे तादिनते कीन्द्यो स्याम 
अधर्‌ निवासुरी । कन २ डोरे याहि संगमो किट किये खन्द 
सोति राग भाग सुखसो विखघुगी ॥ बदीदीन दीन हे रही है हम 
मोहन षिन एक छिन पावत न बो सुपाुरी । बारी सनत नैन 
ओषु जाय जात पीर पसर समात म पिरात गु गरी ॥ १४८ ॥ 
राग प्रज । | 
वसुरी तरू कवन गुमान भरी ॥ सोनेकी नाहीं शूपेकौ नाहीं नाहीं 
रतन जरी । नात सिफ़त तेरी सष कोड चाने मधुबनकी ककरी ॥ 
क्यारी भयो जब हरि मुख छागी बाजत विरह भरी । भुरश्याम परभु 
अब्‌ क्या करिये मधरन खागतरी ॥ ३४९ ॥ 
रभम भूपाठ कट्पाण 
री वशी कोन तपते कियो । रहत भिरिषर युहि खी 
अधरनको रस पियो ॥ इयाम सुंदर कपर रोचन तोहि तन पन 
दियो । सुर श्रीमोपार वज्ञ भये नगत मे यद खियो॥१५०॥ 
रगदस) 
सयाम तिहारी मदन मुरखिया तनक सीने मन प्रोद्य । यह 
षव जीव नंतु जर थलठ्के नादं स्वाद्‌ सुर पोद्यो ॥धरणीते 
गोवर्धन धास्यो कोष प्राणअवार । अथ हरिं खट्क रहत ह 


(५०) रागरलाकर्‌ । 


टदे तनक युरख्िया भार ॥ दमे डाय अथर रष पीवे करे न र॑ंचक 
कान । सूरदास प्रमु निकर कुन ते चेरी सोत भई आन ॥ १५१॥ 
राग दादश 
चोरो सखी बडी आन दाव भखो पायो है । यह उपकार प्यारी 
सदा हम माने गोरीराग रसिक सोषरो रिन्चायोहे ॥ बहुत अधरा 
मृत चुवायो श्याम युरखी वीच दिन दिनकी कसक आन काटु 
पायो हे । रपिक पीतम जपे विनती केरे हनाखार तोहूया 
सुरीको भेद ना वतायो है ॥ १५२ ॥ 
राग देस । 
सखी याकी बश्ची सजि चोर ॥ जिन गोपार्‌ किय अपने वश्‌ 
परीति सभन सों तोर । अधरनको सस छेत मुरय्िया हम तरसत 
निश्षिभोर ॥ छिनईक र भीतर निरि बासर धरत न कहूं छोर । 
कृबरहुक कर कबृहू अधरनपर कहूं कटि उर मोर ॥ नानानं कषु 
मेर मोहनी रखी सब अंग कोर । सूरदास प्रयुको मन सननी 
वध्यो है नादकी डोर ॥ १५३ ॥ 
कौन वसत या बृंदाबनमं मो सुरखीको चोर ॥ जानी नदीं ठ 
काहू करे कटि मरे उरसी जोर । चो नहि षरनोरी एर प्यारी 
मो मुरीको चोर ॥ राजाही को दिये बनेगी यदी न्थावकरी 
तोर । वृदावन हित रूप सुर पिया वाट यवाह टढो कानन्‌के 
कदु देहु अकोर ॥ १९५४ ॥ 
९२ € {च | 
किन छइ देहु वताय सुरटिया रषा ॥ प्राणते प्यारी विशी सोह 
मोहि जीवत हां एणगाय ॥ सप्त इरन सुर नर युनि गोरे ९६4 नेक 
वनाय्‌# यह्‌ विनती वटिहार शनो क्यों ना प्यप्रीनी ह त सहाथ १९ 
११ क| 
मुरख्था जो पाडतो मे तरी गुणमाॐं । सुनो वरि 


न 


किशारी श्रा रपे रपे सये माय इताडं ॥ चरण दुवा “हतो 


वशीटीख्‌ । ( *५१ 


2 # 


तुमभो तेरोहि ध्यान खगा । यह विनती बिहार बिदारद तेरे 
हि हाथ षिकाञ ॥ ३९५६ ॥ 
राग भूपा । 
बृसी मेरी प्यारी दीने प्रान प्रान प्रान । यहि र काटि भृत्यो 
री सुखदन दान दान ॥ नहि कामकी तिहारी दीने आन आनं 
आन । जाते कष मे तेरोरी शण गान गान गान ॥ विनती सुनो 


[को 


हमारी देकान कान कान।कीने कृपारक्षिक पे जन नानजाननान १५७ 
र्ग्‌ इमन्‌। 

काट ससी यहि ठेर बांसुरी भुर विसारी । ठे जोग ठम्‌ 
धाम बात हम सनी दै तुम्हारी ॥ तुमरे काम न आवह वसी हमरी 
देहु । हम आतुरदोय मांगते तुम नादि ज नादि करो ॥ बसरी 
दीनिये व्रननारि ॥ बसी केसी होत नहीं हम नयनन देखी । पिता 
तुम्हारे साधु खार तुम कृषट विख ॥ इत उत खेखत तुम फिरो 
वाही भूरी । संच शपथ बाबा कीसों तेरी सुरी नार खद ॥ 
बसरी केसी है त्रननाथ ॥ वसी हमरी देहु काहैको रारि बटवो ॥ 
समञ्च बृञ्च मन माहि कारेको खोग ईसावो ॥ लोग ईस चचां केर 
प्यारीमनमें शोच विचार । यह वी मनमोहनी तुम देती क्योन 
गरवोर ॥ वसी दीनिये ०॥ हमको कहत गँवारि आपनी करत बड 
माह गुख्चा गाठ तोह बागकी जाह ॥ तुमसे केते षारिया 
मागत हम पे आय । चतुराई तुम छांडिके जाय चरावो गाय ॥ वसी 
कैसी यार्वसी की सार कडा तुम बाहिनि जानो । तीन छोक्‌ 
पटतार तासं मेरो मन मानो ॥ या वसी खोजत फिर रिव विचि 
सुनिनाथ । प्रचावो परचे नहीं त॒म कहा नचावत हाथ ॥ बंसी 
दीजिये ०।नैद्‌ मरके कवर कान्ह तोहि कोन पतीन । भूर गये कट 
अनत दृष दमको नहि दीमे ॥ रे करी युषे धरी सुरी याको 
नाम । जिन घर देसे पूत ह उजरत तिनके गाम ॥ बसी केसी ° 
बसो कि उन जाउ तुश्च क्या परी हमारी । ठम रखचार नंद 


{ ५२) रागरलाकर्‌ । 


घर गोष्रहारी ॥ इकर मेर संग चट टसथं कलनय ॥ छवटारी 
दशनं करं खख खडी खडी रटचायं ॥ वंस दीनिये ० ॥ सुवरसयानी 
नारि दाथगहि सीरा । पूरण परमानंद सौरे मुखि नाई ॥ ठे 
बेसी वान मिरी घंट बदनिपाय । सूरदास हारी गूनरिया 
जीते याद्वशय ॥ बोरी टीनियेत्रननाथ । ३१५८॥ ` 
९(म कट्याण। | 
रयामको बसी वन पाईं । उठो योदा मेया खोठो किवरिया भँ 
वसी ग्रह दनेको आईं ॥ बहुत दिननके उननीदे मोहन सेनेदे वषभा- 
सुकि जाई । इतनी सुनत निकसि अये मोहन अंतयामी प्रथु 
कवर कन्दाई॥ युरीके तेग पहुंची हमारी दे रये वृषभावुकिनाई । 
हमजानी ककु मान बेग तुम हरि हमको चोरी लगाई ॥ श्रवण न 
सुनी नयन नहिं देखी चछो ठेर हम देहि बताह । पूरदाक्ष गुण 
कं ठग रणे दोनों मँ एके चतुराई ॥ १९९॥ 
वेणीगंथनटीला । 
राग कल्याण । 
वेणी गंध कहा कोई जनि ॥ मेरीसी तेरी सोह राधे ॥ षिच षिच 
पूरु वेत पितं रति को करसके एरी सोह राधे ॥ बैठे रिक सवारन 
प्रन कोमर कर कँगरी सो साधे । दरीदाप्तके स्वामी शयामा नख 
शिखछो बनाई दे कानर नख दी षो भाषे ॥ १६० ॥ 
| राम दद्य । 
प्यारीको शगार करत नैदखाला ! बार बर म मोती परह 
कन बिच ठ्कै बारा ॥ कडीदार नरीको ठदगा उपर सुखं 
दुशञाखा । पुरुषोत्तम प्रथु रसिक शिरोमणि छवि निरखत व्रनवाख ॥ 
राग गौरी: | 
तरो यख नीको कि मेरो राधा प्यारी। दपेण हाथ स्मि नँद्नंदन 
सची कटो वृषभाव दारी ॥ हम का केह तमहीं क्यों ना देखो 
मँ गोरी तुम श्याम विहारी । हमरो बदन ज्यों चंदा की उनार 


देणी रंयनीदा । ( ५३ ) 


तुपरो बदन नेसे रेनि ्भ्यारी \ तिहरे सीश्यपर सकट बिरने हमरे 
री पर तुम गिरिषारी । चंद्र सखी भज वारक्रष्ण छवि दोर 
आर प्रीति षी अति भाश) । १६२ ॥ 

र[ग विहम्‌ । 

. बेसर कोनकी अति नीक । होड परी रारन ओं छठना चप 
डी अति नीकी ॥ न्यावपरो रुरूतके आगे कोन ररित कौन 
फीकी।दामोदर दित बिग न मानो ञ्चकन ञ्चकी प्यारीनीकी\ १६२ 

रम रेयामकट्याण। 

राधा प्यारी सूप उनारी मोतन नेक हरो । भेरी प्यारी तन पन 
धन छवि उप्र वारो नाम उवाय मे तेरो ॥ ईस मुसकाय बदन 
तन हरो मोहिं करो चरणनको वेशो । अटी किञ्ञोरी एक बार कहो 
सर विहारी मेरो ॥ १६४ ॥ 

राग खेमटा। 

तेरो मुख चंद्री चकोर मेरे नेना । परु न छागे परक षिन देखे 
भूक गये गत परू ख्गेना । इ्वरात मिख्येको निशि दिन रसे 
मिरे मानो कबहूं मिटेना ॥ भगवत्‌ रिक रसकी यह बिं रसिक 
विना कोड समञ्च सकेना ॥ १६५ ॥ 

तू दे युस कमर नयन भलि मेरे ! अति भारतं अनरागी ठंपट 
हवेरात इत फिरत न फेरे ॥ पान करत मकरंद शूप रस भर नदीं 
फिर इत उत दरे । भगवत रसिक भये मतवारे वमत रदत 
छके पद्‌ तेरे ॥ १६६ ॥ 

प्रीतम तुम मो हगन बसतो । कडा भरसे हे पतह कै 
चतुराई कर जो दसत दो ॥ ठीने परख स्वरूप आपनो पुतरिन में 
तुमहीं जो रसतो । वंदावन हित कूपरसिक तम ॒दढुंन रुडाव्त 
हिय इरुसतदो॥ १६७॥ 

राग जंगटा स्वैया। 
चैन नहीं दिन रेन परे जवते तुम्‌ नेनन नेक निहारे । कान 
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विसार दिये वरे ब्रनराज मे खाज प्षमाज विसारे ॥ मो विनती 
मनमोहन मानियो मो कद जिन इभियो न्यरे ॥ मोहि सदाचेत 
सों यति चादियो नीकेकें नेद निवाहियो प्यार ॥ १६८ ॥ 
गोरे वाठकी खील। 
ठ मरा 1 

चंदा सो बदन जामे चंदन कों पिदा दिये चंदा तन चितवत 
चंदा छमि छह प्यारी । चंदनकी सारी सोह चंदनको हार हिय 
चंदनकेो रगा सोहे चंदा मुख भाई प्यारी ॥ चंदनकी कंचुकी चंदं 
नकी दनी चैदनकी ैगटी चदा तनु भाई प्यारी । का कं कु 
कहत न अवे तिहि मुख देल चदा गयो खजा प्यारी ॥१६९॥ 
¦ रग विहाम। 

यह करिके प्रिय धाम गहं । चौक परे हरि जब यह जानी अष 
यह कहा भह ॥ दोषन रोय कष्ट ससि मेये उपमा चंदद३ । 
रसिन भरी नख शिख खँ प्यारी योवन गवे पहं ॥ खव वेगि 
मनाय सखीरी यामिनि जात बही । पुरुषोत्तम प्रभुकी छवि 
निरखत खें वेगि सही ॥ १७० ॥ 

रमर गइ मरर्‌। 

वृषभानु वरि नब देखो । तब जन्म सफर करि ठेखों ॥ भ 
रधा राधा गा । राधा हित वेणुं बांड ॥ मे राधारमण करां 
काहि दूना नाम धरां ॥ नहं राधा चचा कीजे । तह प्रथमनान 
मोदिं डीजे ॥ नहँ राधा राधा गं । तहँ सुनवेको इम अविं । 
श्री राधा मेरी संपति । श्रीराधा मेरी दंपति ॥ रीरधा मेरी 
रोभा। श्रीराधाको चित ठोभा ॥ मेँ राधाके ग नीको । 
राधा विन खगत फीको ।॥ १७१ ॥ 

रग खेमदा 

देखी कटं गदिनम्‌ मो प्राण जीवनी । एडो सुजान प्यारी मम 

चरकं कया विचारी क्यो दुरगहं छ्तनमे दे दक नंदनी ॥ जब 


गोरेवाल्की खख । ( ५षु) 


चरत्‌ चार छविसों तय इरत हार उरसो ठम दुम चरन धरन पे 
त गति गयंदनी ॥ तेरी छटा चरणकीं निदत रवी किरणकी दारा 
कुवरि किरोरी त॒ है सुख समूहनी । यह सुनत वचन मेरो पाषाण 
दरवत दैरो हित हष खार चरो एहो दुख निकंद्नी ॥ १७२॥ 

, रग द्श्। 

वाधा दे राधा कित महं । परंदा विपिन अछत प्यारी षिन सष 
विपरीत भई ॥ मेरे मंद भाग्य सों काहू पोच प्रकृति सिखई । व्यास 
स्वामिनी वेगि मिरे तो बाहे प्रीति नई ॥ १७ ॥ 

राम पू | 
. मेरी सुध आन लियो प्यारी राधा । तनह ठ्डेती राधे मनद 
डती हरत सकट दख वाधा ॥ डमर मे सदादी सतर 
सुख संपति थ्यि सपा । कहरु विपिन विनोद्‌ विहारन्‌ 
सवस प्राण अगाधा ॥ १७४॥ _ 
राग सोरठ। । 

शरीरा प्यारी देखी है चित्क चोर । छागी काद्र ठर भने 
देखी चितकी चोर ॥ चंद्रवदनि भृगरोचनि रे नेसे चद 
चकोर । नईं ्रीति सों सवरस उद्यो जोवना करतदी नोर ॥ 
पोंयनमे नूपुर धुनि बाजे गजगति चरती तोर । यावि 
निरखके मगन भये गुण गावत दाप किशोर ॥ १७९ ॥ 

राग विभास्‌ । 

मेरी तो जीवन राधा विन देखे नाद चेन । मो तो कुं चक्‌ 
परीना कैसे रूटी सुखेदेन ॥ पेयां पं मे तेरे र्ता तेरे 
विशाखा तुम नेयो प्यारी ठैन । धीरन प्यारीनुके देखे भ्रीराधा 
नके देखे शीतर होगे मेरे नेन ॥ १७६ ॥ 

रमम वहयम। 

तुम कहँ देखी रे इत जात दप गरविनी प्यासी राधा ॥ चंपक 

व्रण गात मन रंक सनन चख रग मद्‌ गेजन मङ्‌ कम 


ठ 
स 


(५६ ) रागरनाकर्‌ । 


शख ज्यति विरोकत दोत शरदं रशि आधा ॥ अदो इष 
मृग शावक नयनी क देखी प्यारी पिकवेनी सुषमा सिधु जगाधां॥ 
अहो मरार मानसर वसिक अदौ अङिद्‌ मकरंद उपासिक दे 
वताय मोहिं दाया करि होत अपत अपराधा ॥ अदो कदंब अहो 
अंब निव बट सोहत सुखद छह यमुना तट हरत तापकी बाधा ॥ 
पततं देत गप गोधन सुख कहूं नरि सदिस्कत मेयो इख उपकारी 
ब वेद्‌ उखानत अविं मौन कुया साधा ॥ आरत ' वचन्‌ पुकारत 
छाटन मन जो फंस्यो विररीके दान मदन जारे सों बाधा ॥ 
अतिराय विकर देषि बनवारी प्रकट भहे वृषभान्‌ इखारी सूरदास 
प्रथुको र्गाय उर पुरवत रसकी साधा ॥ १७७॥ 


राम काफी ) 


कृरविचार वृषभानु इरी । बार ङ्प धर छनं कृष्णक 
नंदमामकी ओर सिधारी ॥ जरं इरि अषनी गाय चरं तदह 
भाप चर्‌ आह । देख सूप मोहे मुरटीथर भूमये चतुरह ॥ अरे 
मिन क्या नाम तिहये बास कदां है तेये । भतो तोरि कथं नहि 
देख्यो केरत सदा ब्रन फेरो ॥ गरे नार भानपुरके हम मोधन वंद 


चरावे । रसिक विहारी गाय हमारी आई भज कर पाते ॥ १७८ ॥ 
र्ग द्स। 

युन सुन वृषभाठ कुवरि के ॥ नके छर तुम रहो अधीन । 
वृह तो ग्रह से घटक वन रहत अटक नहिं मानत हटक इत उतं 
दी फिरत ॥ एसी फिरे इतरात नदीं काहूको सुहात मन माने जित 
जात नदीं नेकटू डरत । बेदी बडे की कहत दपि बेचे को जप 
ताहि जहू न भावे सव॒ नाप धरत ॥ इक मेरी सुन रीन 
एसी नारि ना पतीजे व्याह कं नां कीजे तेरो चित्त इरत ॥ 
नाकौ युस उनियारी देख रीज्लोग विहारी पियो बरार वारि पानी 
जव प्रीति करत ॥ १७९ ॥ 


रामाया | ( ५७ ) 


राग प्रमाती । 
सखा तुम गेलो न वातत विचारी } क कोनी गर जगत मे 
जैसी है भावुदखारी ॥ भासुनगरके बसन हार तम प्यारीकी अतु- 
हाय ॥ रवे शरे कोटि मदन इ की षि दीजे तुम पर वारी ॥ करो 
कौनसे मे व्याह करार श्ची कवन विधि नाती । क्त वास दिर 
भरे मे कीरति कुंवर दरारी ॥ परेम विवस् कटु सुरति रदीना तद्‌ की 
दश्च वि्षारी। सिये टगायदेग उर प्यारी तव दपि रसिक पिहारी१८० 
९।ग ठस 
सखी रभे ह नेद्‌ किञ्ञोर। मे दधि दानं छेत व्रेदावन रेकंतहै 
वृरजीर ॥ यह्‌ जो माननी पान र देठत विनती कक कर जोर 
पुरुषोत्तम प्रयु मे ह रसिक व्र यह मेरी चितचोर ॥ १८१ । 


र[सलल | 


शग गौड मलार 

सरद निश्चि देख इरि हषे पायो । विपिन पंदावनदि सुभग कटे 
पमन शास रुचि श्यामक मनहिं आयो ॥ प्रम उज्ज्वर्‌ रेनि चमक 
रहे भूमि प्र सदा फर तरुन प्रति सुभग ठम । तेसोईं परमं 

णीकं युना पुछिन भिविध वरै पवन आनंद जम ॥ राधिका 
मण वनं भवन सुख देखके अधर ध्र पेणु सुर छ्ठित माह ¦ नाम 
ठे ठे सकर गोप कन्यानके सयनके श्रवण यह ध्वनि सुनाई ॥ 
सुनत उपन्यो मयन परत ना काहू चैन शब्द सुन चवण भर 
विकर भारी ) सूर मभु ध्यान करके च्छ उठ सभी भवन जनं 
नेद्‌ तज घोष नारी ॥ ३८२ ॥ 

राग कल्याण । 

भव्‌ हरि सुरटी नाद प्रकाडयो । जंगम जड थावर चर कीन 
पाटन नर्न विकार्यो ॥ स्वगे पताट दश्ञोदिक्ि पूरण धुनि 
आच्छादित कीनो । निशि हरि कल्प समान बडाई गोपिनको सुख 





( ५८ ) राम्रत्नाकर्‌ । 


दीनो ॥ भमत भये जीव जर थरके तकी सुध न सम्हार । सूर 
स्याम सुख वेणु विराजत उर्टे सष व्यवहार ॥ १८३ ॥ 
रम्‌ सञ्च 

वंसी यमुना पे बाज रहीरे ट छपि निरखन केसे जां री 
आन ॥ वैसीकी ठेर सुनी मेरे वणन तन मन सुधि षिस्ररे 
खार }! पोर मुकट पीतांबर सोहै चंदन खोर स्गीरे खार } चंद 
सखी भज वाख्कृष्ण छषि चरणन चेरी भह रे खार ॥ १८४ ॥ 

राग यमन। „ 

वदावन सवन दुन माधुरी रतान तरे यञुना पुटिन मे मुर 

जन बांसुरी) जव से धुनि परीकान मानो छे मयन वान 
प्राणनकी कदा चरे पीर होत पांसरी ॥ ग्याप्यो जो अनंग तापे 
अंग सुध भृ गहं कोह कष्ट कटो कहं करो उपहास्य । 
एसे त्रनाधीड जीं प्रीति नहं यति यदी जकि उर वस 
गूह प्रपपुंजगांघरी ॥ १८९ ॥ 

क वत्त | 

एक उठ दूरी एक भूट गह पोरी एक राख भर कोरी सुध 
रही नाहि तनमे ॥ एक सखुटे बार एक छतियां उधार एक भूषण 
कोडार चटीदापिनि ज्यों न्मे ॥ एक उनियारी मोषी- 
नाथ न निहारी बायी एक भई गौरी डोरे मदनके उममगमे ॥ 
उथप भयो है घरी चार व्रन मेड मे वधै वना 
कान्ह जभी वृदावनमें ॥ १८६ ॥ 

वाजी राई वानी देखयेको धाह याजी मुरश्चाईे तान सुनि 
गिरिधिरकी ॥ बाजी हैस बोट बाजी करत कोटे बानी संग रग 
डोटे घुध वि्री सभ षरकी॥ बानो नाधरं पीर बानी ना 
सम्हार चीर वानिनके उठी पीर दावानरु भरकी ॥ बाजी क बार 
वाजी बानी केरे कहां बाजी बाजी के बाजी वसी सविरसुवरकी १८७ 


गगभरख। 
; बांसुरी बनाई आन रंगसों सुरारी । शिव समाधि भूर गई 


रासरीटा । (५९ ) 


मुनिजन की तारी ॥ वेद्‌ भनत्‌ ब्रह्मा भे भरे ब्रह्मचारी । सनत्‌ दी 
आनंद भयो छ्गी रै कशरी । रंभा सब तार चरकी भूरी व्रत्यकारी ! 
यमुना जर उकूट बह्यो सुध ना सभारी ॥ श्रींदावन बसी वनी 
तीन.रोक प्यारी । गार बार मगन भये त्रनकी सभ नारी ॥ संदर 
ट्याम्‌ मोहनी मरत नटयर वु पारी । भूर किशोर मदन 
मोहन चरणों बटिहारी ॥ १८८ ॥ 
२१ जगल] 
वृदावन कुज धाम विचरत पिय प्यारी । कातिककी शरद शेनि 
चंद्रकी उनारी ॥ पवन मेद्‌ मंद चरत फूटी एुख्वारी । विके सर 
कम कूटे शोभा अतिभारी ॥ श्जरना हं ओर अरत यमुना 
सुखकारी । आनदकी रेनि जान मुरी एखधारी॥छे रेके नाम सकर 
टेगी त्रननारी । सुनके धुन भवन त्याग धाई सुत डारी॥उण्टे तदचीर 
पहर आई मिरु सारी । वीणा मृदंग चंग बाजत करतारी ॥ दाप 
सुखानदप्यारे चरणनवदढिहारी \॥ १८९ ॥ 


राग कल्याण । 

प्यारी मे एेसे देखे श्याम ॥ बुरी षजषत गावत कल्याण ॥ 
केवकीमें गदी भयां सु बुष भर गेयां छोने जैसे नाद्‌ डरा भूठे मते 
कार्‌ ॥ जवं धुन कानपेया देहकी ना सुं रहिया तन मन हर रीनो 
विरही वारे कान्ह ॥ मीरा वाह प्रेम पाया गिरिधर खार ष्याया देह 
षं विदेह भेयां खगो पग ध्यान ॥ १९० ॥ 

२[ग्‌ विहय) 

निशि काेको वन उठ धाद । दसस सयाम कहत शे सुंदरि की 
तुम प्रन पारगं भुखाह ॥ गहं रदी दधि वेचन मथुरा तहां आन 
अवसेर टगाई । अति भरम भयो विपिन क्यो आहे मारग वह कह 
सवन वताई॥ नाह नाह गृह तुरत युवति गण सीञ्चत युर जन रोग 
टुगाहं । की गोङ्कुर ते गमन कियो तुम इन बातन कष्ठु नाहि 
भखाहं ॥ यह सुनिके त्रम बाम चकित भरं कहा करत गिरिधर 


(६० ) रागरत्नाकर । 


शह च 


चतुरा । सुर नाम छेटे सबहिनको सुरीवारंवारबजाई ॥ १९१ ॥ 
रग प्रभाती, 

सानं सुड वर वंनन कट्यो षे इयामां । साई साई वै करं दया 
सासा जग पे ठग दया असां म्यां ते चोरी इक न्योदडा रमायाः 
यथना किनारे यामां ॥ वचन की तोह जब चीर हमारे हरे वै 
इयामां ॥ यथना किनारे श्यामां पेन चराहया जव पुररी कीं 
धुनक्‌ सुनाया वे सयामां ॥ सुरे स्वामी प्रु शरण तिहारी अव 
खना हमारी राखो पे इयामां ॥ १९२॥ 

राग कान्हरा । 

केसे राप्र रसहि मे गॐ । श्री राधिका इयामकी प्यारी ठम्डरी 
छुपा बम अरज पाड ॥ आनदेव स्वपने नहिं जातं दँपतिकों शिर 
ना । भजन प्रताप चरण महिमा ते गुरूकी कृपा दिखाडं ॥ वृदावन 
वीथिन यसुना तट आर्नद्कुटी छवाडं । सूरदास प्रथु तिहरे मिट- 
नको वेद विमङ यज्ञ गाड ॥ १९३ ॥ 

महारानी भरी सधे रानी । जाके बर मेने सवते तोरी क वेदं 
कुरु कानी ॥ प्राण जीवन धन छार विहारीको वार पीवत्त है 
पानी । भगवत्‌ रसिकं अनन्य सहायक सव उपर सुखदानी ॥ १९४॥ 

प्रम धन राधे नाम अधार । जाहि इयाम सुरी मे टेरत सुमिरत 
वारंवार ॥ यंतर मंत्र भरं वेद तंजमे सभी तारको तार । श्रीशुक प्रगट 
कियो न्ह याते जानि सारको सार ॥ कोटिन शूप धरे नैदनदन तय 
न्‌ पयो पार | ग्यासदाप्र अवे प्रगट बखानत डार भारमे भार ॥ १९८५॥ 

राग देस । 

श्च्यो श्रीवदावन रस गोविद । चरो सखी देखन चाश्यि नव- 
उञनंद ॥ यसुनाके नीरे तीरे शीतर सुध । भिविघ पवन डोरे 
अति गति मंद ॥ संनरी सर॑गी बाजे तार मृदंग । वीण उषं 
मुरखी मोहर मुदचंग ॥ भाट मेँ तिक सोहै मृगमद रेख । सुरटी 
नोहर नीको नटवर भेख ॥ ब्रह्मा देवे दिष्णुदेखे नारी नरेश । 


६४ 


रामी । ( ६१ 


) 
देखन अयि रभु गोरी गणेश ॥ परंदावन माहि सव्यो राप विसमं) 
गुण मवि स्वामी माधुरीं दास ॥ १९६॥ 

११ कद्‌र्‌ | 
छन धुन सुरटी वैन बाजे इरि रात रच्यो । कंन कुन दुम 
बेली प्रफ़खेत मंडल कंचन _मणिन सच्यो ॥ नितैतं युगः 
किशोरं युवति जन्‌ राम्‌ मे गग केदाररच्यो । इरिदातके स्वामी 
श्यामा कंज विहारी नकिदी जन मोपार नस्यो ॥ १९७॥ 


कृवित्त। 
तार्न पे ता पे तमाटन पे माटन पे ब्रेदावन बीथिन विहार 
बंसीबटपे । क्षितिप छवाननपे छाजत छटाननपे ठ्ङिति छताननपे 
सखडिलीकी ख्टषे ॥ केरे पदमाकर अखंड राप मंडरु पे भंडत्‌ उम॑ंड 
महा काल्दीके तट पे। केसी छवि छह आज शरद जन्दाई आढी 
जेसी छबि छाई या कन्दादैके मक पै॥ १९८॥; 
सवया | 
शकर ह केव रामर स्च्यो अर्‌ बावन ह कव गोपी नचाई । 
पीनह कोनके चीर हरे कद्ुवा हके कव बीन बनाई ॥ 
होय विह कटो हरि ज्‌ तुम कोनकी छतिन रेख सगाई । 
वृषभानु सुता प्रगदी जयते तते तुम केटि कडानिधि पाई।१९९॥ 
राग पट्‌ ¦ 
दादी रही खड गहेटी मे मारा स॒रञ्ाडं । नकेवेसरकी ग्रंथ 
नो दीडी ताह सुभग बना ॥ एरी टेदी चार छोड सुधी 
चरन तिसा । वदावन हित रूप एूख्की मार रीज्च जो पाड ॥ 
प्रीतम रे परिया मन ठीये प्रिया रदे मन पको । सखी रँ 
दोरभन मन टये रग बे नित हीको ॥ कानन छि ते नये 
दिखावे प्राण षे नित दीको । पंदावन हित रूप विदारन सक 
भियन शिर ठीक ॥ २५१ ॥ । 


(६२ ) रागरतनाकर्‌ । 


सवेया । 

सोनजही की बनी पमिया ज चमेटीको गुच्छ रदो किन्यारो । 
दो दर पूर कर्षक कुंडरु सेवतीको जामा धूम घुमारो ॥ नव 
तुरुसी पट्का वनरयाम गुखाब इजार चमेरीको नाये । एखन 
आन विचि बन्यो देखो केसो शँगारयो हे प्यारीने प्यारे ॥२०२॥ 
सारी सवारी हे सोनचदी अरु जही की तापे रगाहं किनारी । 
पंकनके दरको दिगा अंगिया गुखाबास की शोभित न्यारी ॥ 
चमेखीको हार हमेर गुखावकी मोरकी बेदी दै भाक सवारी । 
आन विचि सँवासि देसिये कैसी गुंगारी हे प्यारे प्यार॥२०३॥ 

राग पीट । 

संग॒चटीं त्रनबार ठार कर तारन ठे ठे जोरी । खाई 
गति स्रदंग उपजाईं आई वन वनधोरी ॥ ततथेहं धुमकिट 
ततथेरं थह धुन सन ठे जोरी । वृषभ रसिक बिहाशै प्यारी 
प्यारी तान स्कोरी ॥ २०४ ॥ _ . 

क(वत्त्‌ । 

माथे पे मुकुट देख चंदिका चटफ देख छषिकी ठ्टक देख 
रूप रस पीभिये । छोचन पिशा देख गरे गुनमार देख अधर 
सुखा देख चित्त चोप कीनियं ॥ डर इटन देख अद्क वलन्‌ 
देख परकै चरन देख सश्च दीभिये । पीर्ताबर कि छोर देख 
मुरटी की योर देख सरेकी र देख देखबोदी कीञिेः॥२०९९॥ 
| राग पीट । 
 भग्यवान वृषभातु सतासी को तिय भिथुवन माहीं । जाको 
प्ति भरिभुवेन मनमोहन दिये रहत गर्‌ बाहं ॥ ह अधीन सगदि सैग 
डोरुत जँ कुवरि चर नाहीं । रसिक र्ख्यो जो सुख वृंदावन 
सो भिभुवन मे नाहीं ॥ २०६ ॥ _ 

[नत । 
यृ दावन धाम नीको व्रनको विश्राम नीको उयापा इयाम नाप 


गसलील्‌ | (६३ ) 


नीको मंदिर अनंदको । काटीद्ह न्दान नीको युना प्य पान 
नीको रेणुकाको खान नीको स्वादनीको कंद को ॥ राधा कष्ण कुंड 
नीको संतनकेो संगर नीको गोरङयाम रंगनीको अंग युग चंदको । 
नीड पीत पट नीको वंसीवट तट नीको ठङ्िति किड्चोरी नीकी 
नट नीको नंदको ॥ २०७॥ 
धुटी तनीको नकवैसर वनीको छुट नगन फनीको षि 
फूल्यो कैन फीको दै । मेनकी सनीको नयन बानकी अनीको 
चोखे सेन रननीको हँ हटसन दीको है ॥ हप रमनीको कथो 
रमारमनीको गजगती गमनीको केषों सिधु मूर जीको ह । बेनी 
वंदनीको मृदहास्र फंद्‌ नीको मुख चंद द्ूसे नीको वरषभातु 
नेदनीको दे ॥ २०८ ॥ 
छंद । 
नैसी है मृदु पद पटकन चटकन कटतारन की । भियतन 
मोर मुकुट की ख्टकन कर कुंडल हारन की ॥ संवरे पिय 
संग नितेत॒अ्रजकी चंच बारा । मानो षन मंडर्‌ मंज 
सेत दामनि सी बाला ॥ २०९॥ 
सवया । 
मडरु शप्त विलास महारस मेडन ओीवृषभावु इखारी । पंडित 
कोक गीत भरी गुण कोटिक रानत गोपकुमारी ॥ प्रीतमके 
भुजदंडमे शोभित संगमे अंग अर्नगन बारी । तान तरगन र 
बल्यो एसे राधिका पाधवकी बरिहारी ॥ २१० ॥ नामां बन्यी 
जरीतासको संदर खर वद अर्‌ जदं फिनारी । आर दार वन्या 
प्टका अर्‌ मोतिनकीं छमि जात कहां र ॥ जेसी चारं चे 
गनरान कहै पडिहारी ह मोज तिहारी ॥ देखत नयनन ताक रदी 
दुक श्च[क्‌ ञयेखन वंके विहारी ॥ २११ ॥ 
कवित्त्‌ । 
सं; छनन छान्द संदर दी पमिया ज्ञीश्च संदरसे नथन अधर सुंदर 
५॥ र पुङ्धधकपान शहर परकनके वान संद्र धुषकान पद्‌ 


( ४४) गुग्रत्नाकर । 


चितवन चितहरियास्ंदर बान विरजे सुंदर वनमारु सान सुद्र गर 
हार मोती नामा जो केसरिया । संदर कैकृन्‌ अमो सुंदर ईड 
कृपो शंदर नारायण बोर दीन दरद हरिया ॥ २१२ ॥ वारि 
डरो शरद इदु मुख छवि मोविद्‌ पर दिनेशहूको वारि डर 
नखन छटान प्र । कोटि काम वारि डरो भंग अंग श्याम रकि 
बूरि डारो छिन अढी ईचित छृटान पर ॥ नयनन की कोरन पै 
केन्‌ हको वारि डाय वारि डरो दंस ह को चार ख्टकान पर । 
देख ससी भाज त्रनराज छवि कदा कटू कामधेनु वारि डरो शङ्करी 
मटान पर ॥ २१३ ॥ नयनन चकोर यख चंदर हृको वारि ड्य 
वारि डरो चित मनमोहन चितचोरपे । प्राण हृको वारि डरो 
हसन दशान खड हैरन कुटि वके लोचनकी कोर पे ॥ वारि 
डाँ मेन रंग अंग अग सयाम इयाम हिन भिखन रस रासकी 
कोर पे । अति दी सुधर थर सोहत भिभ॑मी खार सवेस वारि 
डरो ्रीवाकी मयोरपे ॥२१७॥ सुकूट के रंगनये ईको 
धनुष वारो अमरु कमर वारो ोचन विशार प्र ¦ कुडट्प्रभषि 
कोटि प्रभाकर वारि डरे कोक पदन षार कदन रसाट प्र ॥ 
तनुकी तरूण प्र नीरदं सनर वारो चपला चमक उर मोतिन 
की मार पर । चाट पे मरार वाय मनहको वारिं डो ओर 
कहा कहा षार छषि नदरढ प्र्‌ ॥ २१५ ॥ 
राग जेजेवती । 

आवरी बावरी उजयै पाग पेमेखके बौष्योहे मेजन चोय । चंच 
लोचन चार मनोहर आन्यो अबे गहि खंजन नोटा ॥ देखत शूप 
ठगोरी सी खगत ेन मेन मानो कमर के जोदा । नैददास रस्‌ 
रास कोटिन वारो भाज वन्यो ब्रनराजको टेटा ॥ २१६॥ 

राग षिढावट। 

आडी री रासमंडर मध्य निरतत मदन मोहन अधिक प्यार 

राडिटी षप निधान । चरण चार्‌ ईैसत भेद मिख्वत गति 


गसलीर ¦ (६९ ¦ 


भोति भति भ्रू विखास मेद्‌ हास छेत नयनन हीमे मान ॥ दौड 
मिङि राग अलापत गावत होडा होडी उवटत देकर तारी तान 
परमानंद निरख मोषी जन वार्त निन प्रान ॥ २१७ 


र्ग्‌ भरव | 

निरतत गोपार संग राधिका वनी । बाहुदंड भुजन मेलि मंड 
मध्य कृरत केठि सरस मान श्याम केरे सेग भामिनी ॥ मोर यकर 
कडल छविं काछनी वनी विचि इर्कत उरहार विमल थकित्‌ 
चादनी । परम श्ुदित सुर नर सुनि वषेत सव इसुममार वारत तन 
मन प्राण कृष्णदाप्न स्वामिनी ॥२१८॥ 

रग चिञ्ची । 

गोपी गोपार खर रास मंडर पारी । तत्तायेईे ता सुर्ध॑ग निर- 
तत गहि बही ॥ द्रुम द्ुमदुम द्रम मृदंगछननननन हपरंग 
हगता दगता छ्तंग उवटत रसनाई । बीच रार बीच बार प्रति 
प्रतिं अति बुति रसार अविगत गति अति उदार निरखि दग 
सराहीं ॥ श्री राधा अख शरद्‌ चंद पोत जट श्रम अनंद ओर त्रन 
चंद्‌ कटक करत भरुञ्कुट छदी ॥ तत्तत तत सुघर गात सरिगम 
पट्नी ग ठट भौर पर्दहि प्रद्‌ दां दंपति अति सादरि । गावत 
रस॒ भरे अनंद तान तान सुर अभग रमेंगत छवि अति अनद्‌ 
रक्चित हरि राधां ॥ छाये देवन षिमान देखत सुर शक्र भान देरवा- 
गना निधान री्चि प्राण वारिं । चकित थित यभ्रनानीर खग 
मृग जग मग रारीर धन नंद्के कुमार बि वटि जाय घूरदाष 
रास सुख तिहारहिं ॥ २१९॥ 

रग दश| 

सखारुको नाचन शिखवत प्यारी नेसोई सुभग बन्यो श्रीवरेदावन 
तेसी शरद उनिया॥ मान गुमान ठङुट यिय ठी डरपत कुनबि- 
हारी। येथे करत खाङ मनमोहन उरप तुरप गति न्यारी ॥ वंशीवट 
यमुना तट कजन रस रच्यो गिरिधारी । कोठ मृदेग कोउ वीण 


( ६६ ) राग्रत्नाकर । 


वनात्‌ कोटं हसत दैतारी॥ ख्षिसों मावत खडी नचवत रोमं रोम 
बडिटामी । देख देख त्रह्मादिकं नारद अचरन शोच विचार ॥ 
द्या स्वामिनी सो छषि निरखत रश्च देत करतारी ॥ २२० ॥ 
राम्‌ का | 

देखो री या सङकर की टटकन । निरतत रास णि राधारसेग 
वनेत वेसरकी मटर्कन्‌ ॥ पीतांमर ह्ुटि जात छिन छिन सूषुर 
शाय्ड पगनकी पटकन्‌ । सूरस्यामकी या छषि उपर श्ये ज्ञान 
योग को भटकन ॥ २२१॥ _ 

राग बहाम । 

आन बनवारी बन्योहे मुरारी । ससी कुजविहामी गिरिपारी 
सग सोहे राधा प्यारी वृषभावुकी दखरी ॥ दोनों मिखकर निरत 
कृरत द राधा अर गिरिधारी । मोरको सृङुट धारी चंदनकी 
सोर न्यारी भरुडटी ङटिङ अख्के पँवरवारी ॥ टेदी चितवन प्यारी 
नातिका मोती सवायै सुर्खी अधर सक्त सुरन उचारी । मोहि 
टीनी त्रननारी देहकी दशा विस्तार दया सवी पँयन प्रके 
रीनी षरिहारी ॥ २२२ ॥ 


राग रेखता । 

नाचे छरी छवीटो नदका मार है । गर वाहि दै पियाके 
सदर श्वंगार हे ॥ इत मद मद्‌ श्चीनी नूपुर अवाज दै । उत पायनेव 
पायर घन कीसी गान है ॥ पगिया टसी कवरके शिरपंच खर्हे ॥ 
भुङटी र्गी रोह प्यारीके भार रै ॥ कटि काछनी सुचोडी षट्का 
किनारका। कानों नड्ञाउ स्जुमका गर दीर हार दै ॥ दामिनि सुरंगी 
पेखा कीरति मारिका । मोतिनकी माछ संदर शोभा पारदे ॥ 
गजा गे गुनीके तर यंजमारुदे । छतियां स्गी ख्ख सां र्वी 
रमार है ॥ नाप्ता बुखाक वेप्तर मथेपे मुकुट सोरे । दोनों ञ्ुके पर- 
सपर छषि वेशुमार दे ॥ प्यारीके नव छटापर रविं चंदर कोटि मोहे । 
कैरव खड़ा विरेक प्राणन अधार दै ॥ २२३॥ 


[न 


{दिटखल । (६४ ) 
.-----#५ _ 
+ {॥1 1९, ९11 
शग सोरठ 
च्छ तो उता विहारी जी म्हरे पर्य एरी केषर क्यारी ¦ 
अति सुंदर बहत अमोख्क रंगरगीरी र छे बरी ॥ यो पत जानो 
दूठ कदत दै म्हाने सोह तिहारी । उननिधि तुम सां खगन स्गी दे 
ग्रीतिपुरातन यारी ॥ २२४ ॥ 
राग कान्हरो 
साङ्न मेरे दी आये आज सुहावनी रात । तन मन पएूटी अग 
न्‌ समावत कुजन करत वधाये ॥ इक रसना गुण कर्द दग्‌ वर्णो 
नख श्चिख रूप मेरे हीय मं समाये । गिखििरध्र पिया रम्‌ वश्च कर 
रीनो कृष्णदा पटिजाये ॥ २२५॥ 
राग कान्हरो । 
एनी अव तो जान न दंगी श्न भेजी ॥ उहुत दिनन्‌ मेरे 
व्र आये कर्‌ राखो उर हार । इयाम संद्र पिया अतिदी रगिख्वा 
सची तो कौ तुम काके बसोजी ॥ २२६ ॥ 
राग कृमोद्‌ । 
वारयां ३ सर वारियां ॥ तुमां आमनां फेर पामनां कुन 
हमारियां ॥ कोन सखीके तुम रंग राते हमसे अधिक प्यार्ध्॥ 
उवी अटाररि्या ते खर किवारियां तक रहियां गट तिहारियां ॥ 
मीरके प्रमु गिरिधर नागर या छबि पर परिहार्या ॥२२७॥ 
र[ग दादरा | 
सखी नदटाट आवन नहि पठं । भीतर चरन धरन जिन दीनो 


क 


याहे जिते रुड्यवं ॥ पेसेनको विश्वाप्त कहां री कपटकी वति 


भि 


बनव । नारायण इक मेरे भवन षिन अंत चाह जहां जवं ॥ २२८ ॥ 
| राग चज्ञोदी । 
मोहि मत रोके त्रु एरी रन नागरी । रूपकी निधाने त्‌ सभी 


( ६८ ) राग्रलाकर । 


॥ 
॥॥ 


गुणान तू तर सम कोन जनतेरो बडा भाग री॥ करैतो् 
नृत्य कक बासुर मे रागभहे कन्धरो केदारो भेख सोर 
विहागरी । तू तौ सदा उपकारी हितहूकी केरनहारी आन 
नारायण मोमो श्यो गख खम्‌ री ॥ २२९॥ 


सेय! | 
दारके द्वैरिया पोखि परिया पादरुवा धरके धनेरयाम । | 
दास्के दास सखीनके सेवकं पार परोसनके धन धाम ३। 
श्ीपर कान्ह क्यो सुन भामिन मानभरी नहि बरत बाम ह । 
वक अच्रकटि माफकरो वृषभावु ठठीके मरके यामं ॥ २२० ॥ 
राभ चम्‌ । 

नागत नागत रेनि विहानी । कदि गये सांक्च आवन मेरे गद 
बसे अनत अनते रति मानी ॥ उर विच नख क्षत प्रगट्‌ देखियत 
यह शोभा अति बानी । भाठ महावर भधरन्‌ अंजन पकं कपुर 
निजानी ॥ निचि मग जोवत्‌ वीती मोको भ॒ये प्रातं यह जानी । 
चतुभृन प्रभु गिरिधर भिधारो तहां जो तुम्हरे मन मानी ॥ २३१ ॥ 

राग टुमरी खमाच। , 

प्यारे तरे नियाकी ननानी जात वतत रे । कटू तो सांञ्च आधी- 
रात रदत्‌ कट पिचटीरात्‌ कटू पातु रे॥उन्‌ हीं सां नाभो कतय 
सुख पाओ तुम निन यह सिखाये दवि वात रे । अ तोसों भूख्के 
न बो नारायण नहा ग अपनी वतातरे ॥ २३२ ॥ 

समद्र । 

अय आये परात्‌ क्या मरे धाम । तुम नाभो जहां नके नगिहो 
याम्‌ वरो किये तमद सो धन धन्य बाम ॥ पग धरत धरन पर 
इगमगात्‌ सुख कचन कहत तुतरात जात कत्‌ भूर परे इत कोन 
काम | अंजन अधरन प्र पीकृ गाढ  जावृक है भाक्‌ दोड नयन 
खट्‌ षिन यनक मार कू पहरी श्याम ॥ तुम्हरे जिया भावत 
दै जो शार में परली रसिक बिहारीटाठ अब कीजे पिया 
वा घर अराम ॥ २२३ ॥ 


माना । ( ६९.) 


| शम्‌ भेर। 
पाची को गीर खाट । जावक मे कदां पाग रंगाईं रेगरेजिन 
कोई मिरी हे श्बार ॥ वेदन रंग कपोरन दीये अरूण अधर भये 
शयाम्‌ तमार ! माखा कहां मिरी बिन गुनकी नख शिख देखते 
भर विहार ॥ जिन तुमरे मन इच्छा पुजहं धन्य धन्य पिया धन ३ 
बाट । सूर श्याम छवि अद्भुत रानत यरी देख मोक जेना २३४ 
शग रामकटी । 
आन दरि रेनि उदे आये । अंजन अधर छ्छार महार 
नयन तमोर खवाये ॥ शिथिरत वर्तन मरगजी मारा ककन पीर 
सहाये । ठटपटी एग अटपटे भूषण बिन गुन हार बनाये ॥ 
शिथिर गात अरु . चाट उगमगी धरुकुटी चंदन खये । सूरदास 
प्रयु यरी अचंभो तीन तिरक कहौ पाये ॥ २३५ ॥ 
इग्‌ बल्ह) 
नयननकी चंचरुता कदा कने भीनि रंग कोनके हो इयाम्‌ 
हमसे कडा इुरावत । ओरके बदन देखनको नेम लियो किर्थो 
प्रुकन मध्य राखी प्यारी तकि भार भये नरि आवत ॥ 
मुष्‌ गप टुग्य सेज समीप निरि वसे संग छागे आवत रति 
कीरति गावत ! पररदासर प्रथु मदनमोहन तवुकी प्रीति प्रगट भर 
द मुख नहि बनत बनावृते ॥ २३६॥ 
राग मनसा 
भोर भये उठि अये मोदन कहा बनावत बाति । षिन युन 
मार. विराजत उर प्र सव अंग चिह्र रखखात ॥ वंदन स कपो 
छन दीये सोहत चंदर दुरात्‌ । धोदी के प्रभु वादी जाओ तुम जर 
जागे सारीरात ॥ २३७ ॥ 
राम जेजेवती । 
रंगरहे खार नरौ भियन संग छवि निरखत गति प्रतं ओर 
सौर । ठे दर्पेण छि वदन निदारो प्यारे अधरन अंजन सम्यो 


(७०) गगगत्नाकर ¦ 


ठर ठोर्‌ ॥ इमो अवधि बद्‌ अनत विरम रहे करत एिरत प्रीति 
नह पौर पौर । नामो नी जाो तुम जहां एरी रेन जामे कारको 
आवत प्रात मेरे दोर दौर ॥ २३८ ॥ 
रग ब्र्‌व्‌ | 
तुम नासो जी ना नकिं रेह रात } म्दारं किक भये 
जय भयो प्रभात ॥ खृटपट पेच उर्दि नयना डगसग्‌ डगमम्‌ 
डगममात् । कपटी कुटिरं मे तोही ते करतो मे ना मानृगी तोरी 
एक वात ॥ हाहा करतहो पेयो परत हौ अवकीचूकं भेरी कर 
जी माफ़ । जञगरामदासर पियामे ना मानृगी तुम वारीके नाषो 
जाकं खमे हो गात \॥ २३९ ॥ 
राम प्रभाती ¦ 
खाल तुम कसि आये जगे ॥ सगरी रेनिके हमने पान थारी 
नजर खुमार भरी अंखियोँ ॥ नयन धुमावत ठट रुटकावत दोन 
विन योरन र्ग।सधरन अंनन भाट मवरं चरण धरत डगममे ॥ 
आनद घन पिया वहीं नाज तुम जहां ठम्द्यरे समे ॥ २४० ॥ 
टमरा खमच । 
प्यारे मेरे गरवा मे जिन डर्‌ बयां । छरभो न ठंगर मेरो पक्र 
ना कर तुम छांडो अव कपट वङ्यां ॥ नाभो पिया वाही मन भाईके 
भवन मे जाके निशि परत दो पेय ¦ श्रठी अटी सहि क्यो खाभो 
नारायण जानं मे तिहारी चतुरा ॥ २४१ ॥ 
रभ्‌ कद्‌ 
सीखे रो छट वट नट नागरं ॥ मदन मोहनकी माधुरी 
मरत सव गुणसं हो आगर ॥ रेसी निड्रहईं काहू ना बदीयन 
चतुरहे गुणसागर ॥ २४२ ॥ 
रम म्लर्‌ | 
राधा जृकी सदन अटपटी बोन । अहोपिया कोन सत त्रिया 
उर पाह कहां मिन मोखन ॥ मोह सों गण रूप अगरी नीरे अंगन 


मानलीटा ] (७१) 


चोन } पडे षड नयन अरूण कनरहरे संदर अधर कपोटन ॥ 
उमग मग पिया सन्मुख अवि मनभ्वत करत कटोखन । 
भगवतत रसिक कहो क्यो ना सची नाहि करो अनवन ॥२४३॥ 
म्‌ मरा) 

प्यारी जी तिहार षिन कना परत दे । मदिर अटारी चि्रसाी 
आर एट्वारी मोहि कष्ट परिय ना खगत ह ॥ वना समद्यायौ इत 
उत वहाय पुनि ताहू मन पीरना धरत हे । एतो हठ अगमि कष्‌ 
कयो नारायण नेतो इड मान त्र करत दे ॥ २४४ ॥ 

राग जोगिया । 
सची कदो किषो दासी करोजी । आन कदा कारण ज मोष 
वेर बेर कदो यहां सेट जी॥ कोन सखी कितमे घर वाको तुम 
जाको मोहिं दोष धरोजी । नारायण यद अचरज मोको अठ कहत 
नाहं नेक डरो जी ॥ २४५ ॥ 
राग जंगल 

राधा प्यारी तोदिं मनावन आयो । जबते त्‌ निकी मदिर ते 
मोहि न क सुहायो॥ भीतर बाहर द्वार परिख रापानामन पयो 
किश्पेरी मोपाखकी यह्‌ इक विनती हाहा करत इरयो ॥ २४६ ॥ 

राम पी | 

गपा प्यारी बातस्नो इकमेरी मे जयो चाहतं घम प 
बीच छियो उन घेर ॥ जतन अनेक विनती कर हारयों केष जात 
न फेरी । परवज्ञ परयो दाप्न परमानंद काहि सुनो ॥२४७॥ 

म भुपाटी। 

विनती वरं किशोरी मेरी मान मान मान } मिन चूक मोते मान 
की मत ठान ठान डन ॥ कदिको वेदी इयाम भरँ तान तान तान! 
तुरी तो मेरे जीवन पन प्रान प्रान प्रानपिरे हियाकि पीरको तरू जान 
जान जान । जन जान रिक डने दीने दान दान दान # २५८ ॥ 


{ ७०) रामरनाकर । 


शग विहामं । | 

एतो श्रम नाहिन तवहं भयो । सुन राधिका नतो श्रम मोक 
तैं यह मान दयो ॥ धरणीयर षिधि षेद उपारे मधु सां श हयो । 
द्विज नृप किये सह दख मेटे लको राज्य ख्यो ॥ तोस्यो 
॥ धनुष स्वयंकर कीनो रावण अनित जयो । अव बक वच्छ अरिष्ठ 
शे पथि दाबानर अचयो ॥ भिय वपु पस्यो असुर सुर पोह 
को जग जोन द्वयः । गुरतं मृतक ज्यायवे कजे सागर 
शोध सियो ॥ जा नदीं कष या रिस मे सहज होत नयो । सूर 


५ 


मो यरु अव तोहि मनावत गोर्हि सष विसर गयो ॥ २४९ ॥ 


राग परवी | 
ह्म से शूट रहत क्यो प्यारी । कित भ्रुख फेर फेर इम वेरो 
कोन चरकं वृषभानु इछारी ॥ यों सखन ग में युञुना तट ज 
जट भरत रही अजनारी ¦ मोते कहन खगं मागर भर खन 
देहु उठाय हमा ॥ मे न सुनी जव कटी सषन पिर ठेगी समञ्च 
तुम्दं बनवारी । देह मान कराय राधिका सो सब द्‌ई आय दरक्ारी ॥ 
जो पे कृटत करतौ सोईं॑त॒म समञ्चत नरि मोर भारी 
एकेकी सात टमाय सुनावत शूट गवाढन रपिक विदारी ॥ २५०॥ 
२१ खमराच | 
इक अरज हमारी सुन भानकी दुखी मान तन कीरति 
कुमारी प्यारीदो । एेसी चक क्या किशोरी मेति सची कहदेवनी 
काेको बेदी सुख मोरी जीकी ज्यारीहो ॥ कृषा अव कौने छाय 
उर छने अधर रस पीने दीने दुख यर हो । केरे रपिकं विहारी 
चरण शिर धारी वरि सलकार तू तो भोरी भा हो ॥ २५१॥ 
राग भूषद्ी । 
हमते न प्राणप्यारी भख मोरिषोकरो । वृषभायुकी दरारी 
चित चोगि केरे ॥ कक्ुदाष नाहि मेरो री क्यो मान कीजिये । 
रजनी विशत सजनी री रिस छड़ दीभिये ॥ मोतन निहार गोश 





भानटीखा ! ( ७; 
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तो हं शरण तोर । आनन्दे चद्र तरो र खेचन मेरे चकार 
कीनि कृपा किशोरी दीमे अधर सुधार! रीड खगाय अपने र 
दिरदे रिक विहारी ॥ २५२॥ _ 
 रमदेश। 

तुम सुनो शपिका विनय कान । नहि सोहत मान तजिये 
सुजान ॥ अव कयो फषा जन अपनो जान । एेसी किकी री श 
मोन डान्‌॥ मेरे तदी ह जीवन अधार अव वेगि मिरोनहि जातान्‌ 
तुम देह बात मोको वताय प्यारी जाते अष गइ रिसाय अपराध 
कोन कहौ गुणनिधान । सन रक्षक षिदहारीजकी बात रेरे 
आनद उर म नदीं समात ईसि मिष्यि कंठ मे डारि पान्‌ ॥२५३ 

रग वनान्ना | 

साची कहो कै प्यारी हंसी । काटेको इतनी रिसिपावत कृत 
सुम होत उदसी ॥ पुनि पनि कहत कदा तव हीं ते कडा उगीसी 
ठादी । इकटक चिते रदी रिर्दे तन मानो चिर टिखि काटी ॥ 
समश्च नरी कडा मन आई मदन असे त्र अगि । सृरदयाम अपि 
भये आतुरे भुजा गहन तब खमे ॥ २५४ ॥ 

टवनी। 

उठो अवं मान तजो गोरी । रदी दै रैनि हूत थोरी ॥ शद। 
सौ तुम मनकी भोरी । कं म शपथखाय तोरी ॥ दोहा-भोरनं 
के वुर्हकाए ते, करि बेठतो रोष । शठ सोच परखत नहीं 
पृथा देत हो दोष ॥ यही मोरि अचरन दै भारी । तनक रहस 
चितवो सुककमायी ॥ शि मुख प दी षरहारी ॥ दोहा ॥ भषनी 
ओर निहारके, देह अभय वरदान । क्षमाकरो सब उक अद्‌, 
मौ कलु भरे अजान ॥ इती विन्त! मानो मोरी । तिहरे गुण नित 
प्रति गारं । षिना आज्ञा न कटू जार ॥ दोहा-ताहू प टम अरूण 
कर, शरुकुटी छेत्‌ चटाय । नोरादर सो निवट की, काहू विधिनं 
साय ॥ हरेद्‌ हार जीतिहं हार ॥ भिर त॒म समञ्चो दितकारी। सोर 


( ७४) रमुरत्नाकर | 


अति कपटी व्रननारी । दृहा-हम मे फट क्रायक, आप अलग 
भुतकयात । नारायण तुमने करी खरी न्यावकौ गात ॥ भरे को 
दंड घरे पे प्यार ॥ २५५ ॥ 
राग विहाम 
तनक स हरो मेरी ओर । हमं चितवत तुम चितवो नाहीं 
काहि भैहो कयोर्‌ ॥ निशिदिन तमरोही नाम रत दों चातक 


ऋ, = भ कर 


ज्यो घन वोर्‌॥ कुष्ण परिया दशेनके रोभी जते चद चको२॥२५६ 
स्वेया । 
क समय व्रज कुन मे र नाचत ग्वारी सभी दैतारी ॥ 
नाचत चंद्रभागा खुटतादिकं नयनकी मेन सों तार्‌ विचारी ॥ 
वारि धार चियोभिय म उन ट प्री प्रृषभातु इढारी ॥ 
मँनाकष्योकष्ु उन्दं जानकर सभो मनायके प्यारी हमार॥२५७॥ 
गुजरीरगेण प्रतिमंठताठे गीयते ! 

मामियं चलिता विखोक्य धृतं वधूनिचयेन ॥ सापराधतया मयापि 
न्‌ वारितातिभयेन ॥ हरि हरे इतादरतया गता सा कुपितेव ॥ भु ° ॥ 
कि करिष्यति किंवदिष्यति क्षा चिरं विरहेण ॥ किं जनेन धनेन कि 
मम्‌ जीषितेन गृण ॥ हरि हरि° ॥ चितयामि तदाननं कुरिर्भर- 
ेषभरेण ॥ सोणपद्य मिवोपरिभरमताढुरं अमरेण ॥ इरि हरि < ॥ 
तामहं इदि सेगतामनिर्घं भशं रमयामि ॥किविनेवुसरामि ता- 
भिरं कि वृथा विर्पामि ॥ हरि इरि ° । तनि चिन्नमपूयया हदयं 
तवकलयामि ॥ तत्र वन्न कुतो मतासि न ॒तेनतेननयामि ॥ हरि 
ह्रिं ०॥ दृश्यसे पुरतो गतागतमेव मे विद्धापि ॥ किपुरव भं 
संभ्रमं परिरभणं न ददासि ॥ हरि इरि° ॥ क्षम्यतामपरं कदापि 
तवेदं न करोमि ॥ देहि संदर दशनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ इरि 
हूर ° ॥ वपितं जयदेव केन हरेरिदं प्रणतेन ॥ किदविह्वसमुद्र 
सेभवरोरिणीरमणेन ॥ हरि हरि° ॥ २५८ ॥ 


मानरीखा { ७८) 


 रगरदशसारठ। 
रखता राधा नक्‌ मनायदे॥ मे वदिजाडं नाम्‌ तेर १ दुखमं सुख 
सरस्रायदे ॥ तरू सजनी अति चतुर शिरोमणि मरे मनकी प्रीति 
जनताये । व्यास स्वामिनी रतिगरनगतिरे सरस पियाको शि्ाथंद॥ 
रम्‌ ब्रवा 
चखा री फ्यो ना पाननी कजङ्कटीर । तुम दिन ववर कोटि वनिता 
यृत मथत मद्नकी पीर ॥ गदगद सुर विरहाकुर पुख्कत श्वत 
पराचन नीर । कासि कासि वृषभातुनंदिनी विहपत विपिन 
अधीर ॥ वसी विशद व्यारुमाला उर पंचानन पिक कीर । गे जा 
गर हृताङ्ञन मारुत शखामृग रिपु चीर ॥ हित इयंच परम 
कोमट चित चरी चपर पियतीर्‌ } सन भयभीत वको पनर्‌ 
सुरत शुर रणवीर ॥ २६० ॥ 
रभ्‌ कृदट्‌रर्‌। 
जके दरशको जग तरसतहे ताहि दर्शत्रदे मरी प्यारी) 
जाकी मुरटीकी धुनि सुर मोहे तातन नेकं चिते मेरी प्यारी ॥ 
शिव विचि जाको फार न पावत सो तेरे पगपरसेरीप्यारी। भूर 
दास वश तीन शोक जकर सो तेरे वश्च दै मेरी प्यारी ॥ २६१ ॥ 
राग विहाग । 
अख्वेली छख ठटक मुकुटकी । मान छइ वृषभाुनंदिनी 
मान किये क्या नागर नटकी ॥ है कु भरत तोहि वा दिनिकी जघ 
वनमार सों येसर अटकी । करगह कमर कमर मुख मोहन सुर- 
दारै तव नेकं न इटकी ॥ सो एुखलियो छिपाय सुंदरी नयन आट 
कर्‌ घूवट मटकी । नख भँ टिखि सिखे क्या सजनी कीन चरत 
कृद्कु टोना टटकी ॥ करगह गदि पनावतं मोहन मानत नारि 
मान मद्‌ अटकी । युगर गुगरुको वदन विरोकत भुजभर भेट 
मेद तप्‌ वट की ॥ २६२ ॥ 


{ ५६ ; राग्रल्ार्‌ । 


राम्‌ व्वा 
धरान तन चछ पुननी त्रनचंदा बुखवं री । हाहा इटको काम्‌ 
नदीं हे फो जीया तरसवि री ॥ जो हमरेर्सेग चलो न भामिनि 
वहतो आपहि अपरे गी । घन छाया सम जोवन जानो पठ छिनिमं 
यह जवे सी ॥ ययुना निकट कदमकी छेयां गोपीसेग नचवि र ॥ 


क 


गुरछीधर तेरो ध्यान धरत दै तेरो दी गुण गवे री ॥ २६२ ॥ 
रग कदर । 
छंडदे माननी इयाम संग दूठिबो । रहत्‌ त्र अरीन जरमीनः 

टँ सदर करो किन कपा नवरंग पर टूटिबो ॥ वेगि चङ वेगि 
द जात यामिनि घटत दन म केङिकर अमीरस पूरिी 
बारुकरष्ण दामि नवनाथ नदन कवर सेज चट छ्छन सग मदन 
गट हूरिमो ॥ २६४ ॥ 
| रगद्श 

तुम केक साडी भान करत । वाकी प्रकृति नैसी दै 
तैसी तुम नानो बके गुण अकरुण कत भियं धरत ॥ 
तारीसो कीनिये फोप वरि बिन कारण बैठत छर छर तुमसे तो 
पिया प्यारो नितदी डरत। ग्यास स्वामिनी चतुर नारि मे तोहि 
मनावत गहं नो हारि कब देखुंगी परयाते तोको अंक भरत ॥२६५॥ 

॥ राग जिलेमं 

तो तिया नदीं भवन भटूरी । रूपराशि रसराशि रसिक 
व्र तोहि देव नैँदरखारु छट्री ॥ केकर गां दहै जो इष्टि भर 
तेरी सुरंग चदरी को पीतपटूरी । नेददाप्त प्रभु गिरिधर 
नागरत्‌ नागरी वे नागर नटूरी ॥ २६६॥ 
` रेनि गईैरीप्यारी छंडो हठे री । सुन वृषभावु वरि इरि 
तो वह नि्िदिन तेरोहि नाम र्टेरी ॥ मदनगुपार निरख 
नयनन भर वेगि चलो अब कृहि न टेरी ॥ दास गोविद्‌ प्रभुकी छषि 
निरखे प्रीति केरेमे तेरो कंश षटेरी ॥ २६७॥ 


मानलीखा । ( ७७ } 


7 कवित्त 
हाहारी द्टाछी हठ ऊंडदे छवीटी अटी भूर इ कान्ह जज 
पानद न्‌ खात है॥ तेरी चितवनको चाहत मषारु खट तते 
सब ख्यारु प्राण तोदी मे बसात ह ॥ मेर कल्यो मान प्यारी चरु 
देखत अटारी षे ठाटे बनवारी अव देर क्यो ख्गात हकर कर गार 
तू उतारति हे षार वरत तो हतरात उत रात बीती जात दै ॥२६८॥ 


राग जिम । 
तोपी नहीं कोड देखी री हदीरी । ज्यो ज्यों मे अव तोरि 
मनावत त्यो त्यो तू होवे अति गरवीरी ॥ रसे समय पक रोष 
न्‌ कीजे भेदै कमान तनक कर दीटी । नारायण उठ मिट प्रीतम 
सं तनदे मानकी बान छवीरी ॥ २६९ ॥ 


राग रखता । 

इतनो न मान कीन वृषभायकी दुटारी । तेरे मनायवे मे मोटि 
शरम भयो हे भारी ॥ इतनो° ॥ प्रीतमको आन तो बिन पठ छिन 
न चैन अवि । नहि जी रगे भवन मे निं बन कि छविं सुहावे ॥ ईस 
बोिबो कहांको नहि खान पान भवे । हाथन में चित्र तेरो पनि 
पनि हिये ठम ॥ अति बिकट ह रद्योहे वह सरो विहारी । 
इतनो ° ॥ प्योरेके आगे अपने गणकी पँ कर बडा । तेरे मनाय 
को बीरा उटके आई ॥ बरु बुद्धि मोम जितनी तितनी मे सभ 
ठगाईं । पे नेकहू न मेरी चतराईं काम आई॥ सब दिधिसां राजनीती 
भ कटके तों हारी ॥ इतनो ° ॥ तेरी तो नित बडाई सम सखी 
जन षखनि । प्यारी हियिकी कोमर सपनेहूं रिस न जाने ॥ यहं 
आनका भयो बेदी हो भ्रकटी ताने । उन ससी जनको कमो अव्‌ 
कौन सच माने ॥ सव श्चढदी बडाई भामिन केरे तिहारी ॥ इतनो ०॥ 
खनके साथ मिख्के वन सोभा निरख प्यारी । कें सवन ठित 
छाया कटं फूटी एुखवारी ॥ जरसो भरे सरोवर जकर दमन कि 
डारी । बोरुत अनेक पक्षी वणं छि तिहारी ॥ बर वेदी 


( ७८ } गग्र्तनाकर | 
सिधारो यद खारा दमाय ॥ इतनो ° ॥ एरी सवर सयानी मो 
पिनती मान ठीजे । तनकेये मान अद्रा प्यारेसां हेत कीजे 
नितदी अधर सुधारस दस दसके दोउ पीञे । पफिरकरन उनसे 
ठे{ वरदान यही दीने ॥ नारायण यारी कारण निन भोद्‌ 
सारी ॥ इतनो ° ॥ २७० ॥ 
राग कन्हर । 
देख री भाज नद नागरी पेषधर छटीके छटन हित छ्टन केसे 
सजे पहर भूषण वक्षन हगन कजरा दियो निरसि गार सुरषधू 
मनम छने ॥ मद्‌ मुषक्यान मग चर्त गति टमकेके मधुर धुनि 
फिफिणी चरण नूपुर बजे । रूप्‌ अभिराम नारायण छख श्यामको 
कोनी मानिनी माननजोना तने ॥ २७१ ॥ 
₹९{गकृमद । 
जयति नव नागरी सकरुण सागरी कृप्ण ण आगरी दिनन्‌ 
भोरी । जयति इरिभामिनी कृष्णवनदामिनी मत्तगन गामिनी 
नव किशोरी ॥ जयति सोभागमणि कृष्णभनुरागमणि सकर 
त्रिय भङुटमणि सुयश ठीने । दीमिये दान यद व्यासकी 
स्वामिनी कृष्णस बहुरि नरि मान कीने ॥ २७२ ॥ 
रम वहम । 
कष्मो क्यो न मानत मेये । मदन मोहन नव ऊुनद्रार उदि 
पंथ निहारत तेयो ॥ ञ्गरो करत सष रेनि वाइ छिन छिन प्र 
पर श्रो । सान शगार हार अपने ठे प्राणदान दे तेरो ॥ अनह 
समञ्च रोचरी आडी ओर नहीं कषु केये ॥ गोविद प्रभुफे हदय 
क कोन मेरे तो किनि विरह अपेयो ॥ २७२ ॥ 
रम्‌ कान्ह्रा। 
रहय सानिनी मान न कीजे । यह जोबन अंजरिको जट है नो 


गोपारु मग तो दीनि ॥ छिन छिन वटत बहत ना रजनी न्यो 
ज्यां का चंद्रकी छने । परब पण्य सुङरेत फर कीनो काहे न हप 
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नयन भर पने ॥ सोर करत तरे पार्यैनकी रसे जिवन दशो हिन्‌ 
जीमे। मूर जीवन सफ जगतके वेर बोध विवा कररीने।२७४॥ 
रम्‌ बवट । 
चरो री एेसो मान न करिये मानिनी प्यारा भयातोरे रे । 
तूही मान तृही दान वदी रोम येम सम रदी एसे नयन भये टेरे ॥ 
खटी कहो मोहिं शपथ रामकी सौचकर वचन आदी मान मेरे 


क क 


| 

ड निदुराईे अव्‌ मान मेरे क्यो गुण अवगुण भये तेरे ॥ २७९५॥ 
ग कृबन्ह्र 

तू है सखी वड़भाग भरी नदखर तेरे वर आवत ह । निजकर 

गरृथं सुमनके गजर हर्षं तोहे परावत द ॥ तर अपनो शगार करत 

नघ दपेण तोरि दिखावत ह । आर्नैदकंद चंदश्ख तेरो निरख निश्ख 

सुख पावत दहै ॥ जके गुण सम्‌ नगत बखानत्‌ सो तेरे गुण गवत 

है । नारायण मिनि दाम आन कट तेरेहि हाथ विकावत्‌ द ॥२७६॥ 


राग कन्दरा । ( अतर दोहा) 

मनावत हार परी मेरी माई ॥ रये त बडभागनी, कोन 
तपस्या कीन । तीनरोकेके नाथ हरि, सो तेरे भधीन ॥ शि 
विरति नारद निगम, जाकी छहत न डीठ ¦ ता हरसो प्यारी 
गधिके, दे दे येऽत पीट ॥ अदो छडते रग किये परे खर वेहार 
कृं मुरी कटं पीत पीट, कट बुङ्कट व्नमाट ॥ षिद्ुरे हेय सो 
फिर मिटे, रूम ठेहि मनाय । मिस्योरैभ ना पिरे, तो 
कहा बाय ॥ तनक सुहाग डि) जड कचन पिवखाय । सदा 
सुदागिनि रथिकाः कयो न कृष्ण टृ्चाय ॥ पान कियो तें भटी 
करी केसो तेरो मान । नैसो मोती ओसकोः तसो तेरो मान ॥ त्र 
चरते मट होत नहि राधे उन मोहि खेन पाह । राजकुमारी हेय 
सो ननि के गुर्‌ सीख सिखा ॥ नैदनदनको जान मृहातम अपनी 
राख बडाई । ठोदी हाथ दे ची दूतिका तिरी भह चटाई ॥ 


प्रमनंद प्रभु कसगी दस्देया तो बाबा की जां ॥ २७७॥ 


( ८० \ रागरत्नाकरं | 


गम वरत 
गृरेमे भ्रमरा विशम भरं पन ोटेगे चातकवा पिकं गायके 
एरेगे कम्र कुसुभा नहांलो पारेणो काम कमान चटायके ॥ पहेगी 
सीरी सुर्य मारुत जवि खगेगी साखसो साख पिर आयके 
मेरे फटे नचछे बाया की सेद ऋतु वसंत ठेय जार्यैगे मनायके२७८ 
दम्‌ विहम्‌) 
प्रे तो देखो आय माननी की शोभा रर पीछे तो मनाय 
रीने प्यारे गोविद ॥ कर पर धर कंपोरु रही है नयनन मृद 
कम विदछछाय मानो सोयो है चंदं ॥ रिस भरी भौवँमानो भरा बैठे 
अरवरात इन्द तर अरविंद भस्यो मकरंद ॥ नददस प्रभु प्यारो 
दसी न रदेयेबर नाको सुख देसे ते कटत दुख द्रंद ॥ २७९ ॥ 
रग दस्। 
कूर नेह नयन गायके फिर मान करना फिनि बदा । तज 
रोष दोष ठगायवो सन मोद मे मगर मुदा ॥ अपराध षिन 
अपराध धरो सीख तोहे किन दई । धर ष्यान गृह मुख मोन 
बेदी मनो कोई जोगिन नईं ॥ रस रीति प्रीति प्रतीति विरी 
कदिन कुच संगत फिये । यह्‌ जान अष प्रसोनदी खगं -जाय 
कहुँ मेरे हिये ॥ सुन वैन आतुर नयन फेरे रसिक भगवत्‌ यं 
कृही ¦ हैस कैचुकी वद सो सिपदी मनो घन दामिनि गही ॥२८०॥ 
रग पद्ध 
तूतो मोहि प्राणन हते प्यारी । भे मान न कीनिये सुंदरि हतो 
शरण तिहारी ॥ नेकं चिते हस बोधिये सँदरि खोधिये धूषट सारी । 
कृष्णदास हित प्रीति रीति वज्ञ भरछिये अकन बारी ॥ २८१ ॥ 
राग भूपा | 
मन मोहनी मन मोहना मन मीहिवो कये । मुख चंद चख चकोरी 
सदा जोदिबो करो ॥ घनरयाम रसिक नागर तु रजो दामिनी । 
तज मान अधर पानकरो जात यामिनी ॥ कटु दोष ना पियाको 
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तू भूक कयो गृहं । प्रतिबिव देख आपनो तै पीठ क्यों दई ॥ 
सपञ्याय कदी भगवत जव छग कान सो । सुखदान उटी आतुर 
भेटी सुजान सो ॥\ २८२ ॥ 

राग देश । 
फुलन पधारो राधे रंग भरी रेन॥ रंगभरी दख्टन रगभरे 
पिया इयाम सुंदर सुखदेन ॥ रंग भरी सेनी षि्ी सेन परसग 
भरयो उरृत्‌ मेन ॥ रसिक बिहारी पिय प्यारी जी दोडः मिट 
करो सेज सुखरोन ॥ २८३ ॥ 

राग विहाग । 

अब पौटनको समयो भयो । इत दुर गई द्रमनकी छेयँ उत 
दुर चंद गयो ॥ पोढ रह दौर सुखद सेन प्र वाढत रंग नयो । 
रिक विहारी विहारन दोउ पोटे यह्‌ सुख हगन ख्यो ॥ २८४ ॥ 

दवितीय मानरीटा। 
राग क्ह्रा। 

रेन मोहि जागत बिहानी मोनसँ भे मान कियो ताते भई 
तनु अधिकं तपत ॥ सेन सुगन्ध मख्य विष रागत पावकं ते 
दाह संखी री भिविध पवन उडयत ॥ एेसो अति व्याप्यो हो 
मन्मथ मेरोई जीया जाने मोहिं सयाम इयाम कड रेनि जपत ॥ वेग 
मिखवो सूरे प्रभुको भर अभिमान कर कहं नहि मदन 
बाण ते कपत ॥ २८५ ॥ 

राग जेनेवंती । 

वनत बनाडं क्कु घन नरि भवे सोषरे सनन षिन तरुफत प्राण 
हमारे । सोच किये क्या होत री सजनी वे हरि कठिन द्य 
सञ्चारं केपे कारे ॥ तपोगी ताप चहं ओर अगन दे तनुको 
नरा तो में.पाडं पिया प्राणप्यारे । सुर सकर विधि कठिन 
भह दै वीतत रेमि.गिनत गहं द्हे के तारे ॥ २८६ ॥ 
६ 


(८२) गामरलाकर ! 


राम्‌ कफं 
सखी माहि गोहन खर रिषि । ज्य चकोर चंदाको इकटक 
भृगी ध्यान रुग ॥ षिन देखे मोहि कृ न परर यह कह सभन 
सुनवि । षिन कारण मे मान कियो री अपनेदिं मन दुखपविं 
हाहा करि करि पँयन परि परि हरि हरि टेरि ख्गापे । मूर इयाम 
बिन कोटिकरो नो ओर नही जिय भवे ॥ २८७ ॥ 
रग रामकटठी। 
धन मेरे भागकी श्म घरी । याम संदर मदन मोहन भुना छे 
उर धरै ॥ जाप चरण सरोज गंगा शंभु ठे शिरधरी । जासु चरण 
सरोज प्रसत शिखा सुनियत तरी ॥ जाके वदन सरोज निरखत 
आङ सगरी सी । सूर प्रयुकी भेट ते मेरी सकर आपदाटरी २८८ ॥ 
राग विभस । 
कित इवास उमाप्त भह सजनी, उत दौर गह इत दोरके आई ॥ 
टीकी नो मिद अस्ैनो दुदी, प्यारी मं तेरे खार्के पायन 
प्र आई ॥ अरुणाईं कदां गहे रदीढनकी प्यारो मे त्रननाभ 
वकारं ॥ कहा पर्टयो पट प्रीतम को; प्यारी मे 
तेरी प्रतीतिको खाई ॥ २८९ ॥ ॥ि 
राग विहाम। 
आय कथो न देखो खार अपनी प्यारीको स्यार चांदनी म 
पोटी जति चंदा दू गयो जाय ॥ मंडप पप हार बहु विधि ने 
पट नाशिकाको मोती देख उडुगण सङ्कुचाय ॥ आयेहे निकट खार 
देव रञ्च अरनशट वारार भुखक्री सेत वराय ॥ नंददाप्त प्रभु 
प्यरि अधरन वीरो धरी श्ञञ्चक उटी अङ्कछाय ॥ २९०॥ 
नीद तोहि वेचंगी आठी जो कोई गाहकं रोय । भये मोदन फिर 
गये अंगनामेषरिरन रदीसोय॥ कहा कद कु वह नामेरो भयो धन 
देयोखोय।खछीराम प्रभु अबके मिडे तो राखांगी नयननस्षमोय २९१ 
मेरे कर मरहदी लगी टट उशी सुञ्चायनजा । शिरकी सारी 


परम्पर सानरीटा ! ( € ३ ) 
स्कृ गर दे अपने हाथ उटाय जा ॥ भाख्छी उद नारी 
भिर जो परह शहा करत ख्गायजा ¦ नीलं प्रमु गुणन्‌! मृं 


यीरी नफ खयायजा ॥ २९२ ॥ 
पूरर्प्र्‌ ननलटल | 
१ कृल्याण | 


की "< क, न 


द्याम तेरी सुरी नक बना । जो तुम तान कटो मुरलीं 


मोड सोई माय सुनाऊं ॥ दभर भूषण तुम सम परो हैँ तुमरे सभ 
पाड । हमरी विद्र तुमि खगो शँ शिर मुढुट धरां ॥ तुम 
दधिं देचन जाहु पुदाषन दौ मग रोकन आं} तुम्हरे शिर माखन 
की मटुकिया दौ पिक बार दुय ॥ माननी होकर मान कये 
तुम हौ गहि चरण मनां । सूर शयाम प्रसुतुम जो राधिका दँ 
न॑दरार कहाॐ ॥ २९३ ॥ 
राग देश । 
युग छवि आज अनूप बनी ¦ गेरे इयाम संविरी राधा नख 
किख युति कमनी ॥ संजन नयन मेन मद्‌ गंजन अंजन रेख अनी। 
छित किशोरी खार रकिकिवर मृदु मुसक्यन घनी ॥ २९४॥ 
राग पीट । 
स्याम्‌ इयाम भ्याम रटत प्यारी आपद इ्याप्‌ भह । पंत 
फिरत अपनी सखियन ते प्यारी कहां गहं ॥ बृदाबन बीथिन यञ्रुना 
तट श्रीरापे श्रीराधे । सखी सगकी यह छवि निरखत रदी सकड 
मोन सधे ॥ गर्वी प्रीति कहा न करते कयो न होय गति एेसी । 


५ च, (१ 


कहे भगवान हित रामराय प्रभु ख्गन खगे जो जेसी ॥ २९५ ॥ 
रम विट्ट । 
 नेदलाठ निदुर दोय बैठ रे । प्यारी हाहा करत न मानत्‌ 
पुनि पुनि चरण गृहे ॥ नरि बोठत नुदि धितवत सुख तन धरणी 
नखन करोवत । आप दसत्‌ पुनि पुनि उर खगत चकित दोत 


९) रागरतनाकर्‌ | 


मुख जोवत ॥ कदा करत्‌ यह बोढत नां पिय्‌ यह सेर मिटावो ॥ 
मूरइ्याम मुख चंदर कोटि छवि ईप केर मोहि दिखावो . २९६ ॥ 
राग विहग । 
तनकृ शरि चितवो मेरी भर । मेरे तो मोहन वुमदी इक दो तुम- 
को खख करोर ॥ कवकी मे उदी ठाद अरन करता स॒नये नदं 
फिञ्ञोरकृष्णप्रियके प्राण जीवन धन करूणानिधियितयोर्‌ ॥२९७) 
रमम प्रज | 
मृदु मुसुकन कीन थोरी थोरी । दमसो कहा रसनो हम तुम 
नेह दुंजके चंद चकोरी ॥ तनये मान तनेनी भ्रुकुटी दीडी 
करिये रुटित किशोरी । निडगहं सम छंड छीर वचन सुधा 
दीने धृति रोरी ॥ २१८ ॥ 
इत मत निकसे तू चौथके चंदा देखेते कटक मोहि ख्गनायगो 
र। दूरते गृखार भरो छो जिन छे मोहि तेये स्याम रंग 
मोहि र्ग जायो रे ॥ हाहा खार पेया पू नियरे न आभो 
छेखा करन चवाव गाम ङ्ग जायगो रे । नागरिया छोभी फाग 
स्वाथ हीको मीत मो पन निगोरो भर खग जायगो रे ॥ २९९ ॥ 
कान्द्रे बसरिया वरर त्रु एसे जिन वतराय । यों ना बोध्यि 
एरे घर वमे मे राजन दबगई हाय ॥ मं हारीतेरेखेखन दीतेतू 
सहज चल्यो कयो ना जाय । रसिक विहारी जी सो नाम पायके 
क्यों एतो इतरय ॥ ३०० ॥ 
` __ . रनदेश। 
दमशे न योर सँवछिया तरू मतवारेरे । हट मोहन हटको नर्हि 
मानं नट खट जात अहीर क्वि जाय कृं थशु्ासी इट्को 
यारोरे ॥ कुषिना सोत भली मनभवे हमे बंवर योग पठषि छोड 
दियो इम नाहक नियर जारोरे ॥ ३०१ ॥ 
| [ग करटगड। 
अपनी डगर चह्यो जा रे अरजवासी । त्र मेरे दिग निन ढो 


गरनृीट | ( ८५) 


रह देखैगे छोग कमे हसी ॥ तुम ्रजवासी अपनी रजके 
नयना मिखाय गे डार गयो फांसी । पुरुषोत्तम प्रथु नीट मिषेदो 
तरू मेरो ठङ्कुर में तेरी दासी ॥ ३० ३ 
(म व्रभाता 
पतो थि वारी बारी हो बिहारी जीं मृदु मुसकन फर जवां 
डिहारी जी । खोक छाज तज थारे ख्डलरागी थ काईं उर धारी 
गिरिधारी जी ॥ ओर तरां जिन जानोदो बिहारी जी खाखां भतिं 
करो स्हमसि प्यारी जी । ्रननिपि अरनी सुनो जी हमारी अनमोरी 
अनतोरी करो म्ह से यारीजी॥३०३२॥ 
दानटीटा । 


दोहा-कल् माखनको वट वन्यो, कडु गोपन करी सहाय । 
शरीरधानूकी कपास गोवद्धेन लियो उटाय ॥ 
राग विावठ । ॥॥ 

श्री वृदाषिपिन सुहावनो जर वसीबट की छह दो । भ्रीराध 
दृधिडे नीकसी कन्हैया रोकत राह हो ॥ वृषभानु ठडती दानदे । 
नंदराय खडा षर जानदे ॥ खाङा सबही सयाने साथके अरु 
तुम्‌ सयाने खाख्टो । खडा रिख्या दिखावो सोवरे कय दान 
ख्यो पञ्चषा ॥ नंदराय ङ्ख वर जानदे । प्यारी लिया दै 
सो लेह गे नई रीति न करते आज दो ॥ वृषभा ° ॥ खस क्या 
छदे हम नातरो श्याम काह भरे हम वर्ह । कस तुम टेटे 
ठटे भये मोर रेक मही की गेट हो ॥ नद्गय ° । प्यारी जग 
अग दसन सुहावन मानो भरेहे रतन भूषार हौ । राधे नीके हप 
ठडेती ये कोई जोबन छदे जायी ॥ वृषभावु ° ॥ खल याति 
कारे भये कोड ठैठे एसे दानहो । खडा क टोगे भार सो स॒बरे 
तीरथ गग नायो ॥ नंदशय ० ॥ प्यारी गरन गगा न्हात शं 
ओर जपत गोभन के नापहो । प्यारी पावन पि सदार्रंरेसे 
दान ते ना सङ्चात हों ॥ कृषभावु ° । ठा देश मारे बापको 


( ८६ ) गम्ग्लाक्म । 


^ 


की कहं पसे नदरायदे | याला षास नो यघ्यो सावर याते 
मो चरो गाय रो ॥ नेदराय ०॥ प्यारी देश तुम्हरे षाप को 
सामे दही दिया दे यसायरो। प्यारी सम सेकलट्प्योवा दिना जव 
पिरे कीनि शाथ हो ॥ रषभात ° ॥ खसा दान ठे दान ठे दानरे मन 
फूल्यो अति सुखपायहो । सखे २ मोहन दनरे कषु याय 
वनाय रिचायहो ॥ नेदशय ° ॥ प्यारी नट ज्यो नाचे सांवरो को 
पृठत कषित जेषे भाव्दो । श्री वृदावन रील स्वी यञ्च गवत 
अङि भगवानहौ ॥ ३०४ ॥ 
हमरे गरस दान न होय मोहन छाडटेहो । हमरे मग पम पिरत 
ग्वार गाटन दान देहो ॥ कवके तुम दानी भये खरु कष इम्‌ 
दीनो दान । माय चरावो षाषा नंदकी तुम सनो अनोखे कान्द । 
हुम दानी तिह शकक तुम चायं युगकी ग्वार । दान न छंड 
आपनो तेये राघो गहनो हार ॥ सर नरितकी शरी मेर दी 
नडीहो हार । सो तुम राखन करतहो कामरके ओटन हार ॥ ब्रह्मा 
तानो पूरियो हो इनी हो षेठ महेश । सो इम ओद कामरी नाको 
पार न पायो शेष ॥ भिं नचावत चातुरी गेदा बत वड बड 
बोर । मेरे हार किरोरको तेरी सब गायनको मोर ॥ यह्‌ गाय 
तिहूं खोक तारनी चरो युग परमान । दूध दहीके कारणे तेरो 
दारख्हा रसदान ॥ कादेको बाद्‌ वदत टोय काहे करत अति 
सोर । जेसी वाने तेरी बांसुरी मेरे नूपर की वनयोर ॥ याबंसी की 
पक पे मेने गिरिवर छ्यो है उटाय । ठीठ बहुत यह गालिनी 
इनकी मटकी रेदं छ्डाय ॥ हम सुता वृषभावुकी तुम नद्‌ 
मरके कान्ह । प्रमप्रीति रुपिमान के ठेटा अव भिन करो मुम 
वृदावन कीडाकरी रो कीनो रास बिखस॒ । सुर नर मुनि जय जय 
करत गुण गवे माधुरी दाप्त ॥ ३०५ ॥ 


रम भरा) 
देजा गुजरियं दधि माखन ॥ मूजरी ये गुजरेटरीये मरे इतेक 


दनटील । ( ८७ ) 


मारग आररी॥ मेदं नदमहरका ठेदा भरल पट्की मे माह 
सोटा तेरे विच विच धूम मचाॐं ¦ में ब्रषभाव गोपकी बेटी मत 
नानो कोड ओर सदैटी कंस राजक फ़नां रञ तेरे नेद 
समत धा ॥ ३०६ ॥ 

मोहन मे गृनर बरसाने दी पोते नाहक मांडीरार ॥ पांच 
टकाकी कामर अदे तापर करत युमान ॥ गाय चरावत नंदकी 
मोपै मागत दधिको दान ॥ रत्र जडित मेरी ईडी दीरा खगे 
कृरोर ॥ एक हीरा गिरजाय मो तेरी सब गाथनको मोर ॥ कृष्ण 
जीवन ठछीरामके प्रु प्यारे मोते नाहक मांडी रार ॥ नेक चिते 
वि जाऊँ सावर मेरे विम विम दधिखाय ॥ ३०७ ॥ 

र२[म विल । 

गवाहिन दान हमारो दे । हम दानी यामारके॥ देही ठ्हो 
तुम नात कहां ह्ये रो चुकाय नित हाट कोरे ॥ सवन कन वन्‌ 
वीथिन गहबर संकरी खोर कजं तार्‌ कोरे ॥ पुरुषोत्तम प्रभु 
की छषि निरखत वार पार त्रनवाङ केरे ॥ ३०८ ॥ 

याही मेरा प्यारारे दान ममि अरहो दाथ ख्कुय्िया काप 
कमरिया अरहो गोन रखवारा ॥ मोर मुकुट माथे तिक विराजे 
अरे नयनो रतनाया ॥ कृष्ण जीवन ख्छीरामके प्रु प्यारे 
जीवन्‌ प्राण हमारा ॥ २०९ ॥। 

राम दादरा । 

हमरो दनदेदु्रननारी । मदमाती गजगामिनि डे त्र दधि 
ेचनहारी ॥ रप तोरि विधनाने दीयो ज्यो चंदा उजियारी । मटुक 
रीरा कटीठे नयना मोतिन मांग संरी ॥ हार ₹मेर गरेमं 
रने अ वुधरवारी । या व्रनमे जेती संदर द सव हम देसी 
भारी ॥ नागयण तेरी या छवि प्र नंदनंदन वटिहारी ॥ २१० ॥ 

राग बरवा पटुकाजडा । 

` `प्र मेरो रान चुकारी पीछे बतराइ्यो प्यारी । तो समान त्री देत 


( << ) रागरलाकर । 


दिखाई नष जोवन नव संदरताई ओर कां छो कयं बडाई माहन 
को मन मोहन हारी ॥ अति वकि रै नयन तिहार सान धरे षेने 
अगियरि जिन इममे वाय केर डरे इन समान नहि वानकयरी । 
नारायण जिन भीर ठगवो देह दान अपने वर जावो क्यो पटुकी 
चोपट गिरवावो देख दं संगे पुर नर नारी ॥ ३११ ॥ 
गि मद्हर्‌ । 

जोवन की दमती डरे री गुनिया । संग जंग जोवन की 
उठत तरग नह नयना कजनरारं बके (तरछा ननाय्या ॥ रायनम्‌ 
चूश नकेवेसर करनपर युंदरी छटित छषि देत अगरिया । अवरं 
तोसी नही देखी नारायण दधिकी वेचनहारी नदकी नगरिया ३१२ 

रम सार्‌ढ। 

ढी ररी गूजरी ह देना मेरो दान । दिगि नहिं आवत कद 
जात तुम फोर तेरी महकी ख्कुरिया तान ॥ केसो दान मंगि 
खख चतुर सुनान । या मारग हम नित प्राते आव॑त कवटूं नदीनो 
दाधिको दान ॥ दानके काज इम अन अयि छंड दियो वेट सां 
धाम । या गहवरमे हमद बसतदे ह्यं धोका तिहायो काम 
क्या तुम ग्ाटिन ओंख दिखावो दाबारनको केर गयो पान 
सूरर्याम प्रु तुमरे मिटनको मनमोहनको रास्यो मान ॥३१३ 

रूम भस्‌ । 

दखतकी भख नरी गजरी शीश विराजत वासन कोरो ॥ 
दान बिना कहो कैसके जानो तू इत भोरी किमे इतमभोरो 
गोरसकी सेह सो रस छोड देर तनक चखाय घनो है कि थोरो ॥ 
नैते त॒म सदह याहि निहोरो कर तेसे इक मान रेह मरो निरहोरो॥ 

अटपटी पाय मूषे पावा केसे रदो कान्ह कोने दान खयोजो 
दानक कडायो है ॥ किंषो शनी मंगर कथो राहु केत चोथ भये 
किषो संक्रांति किषों ग्ररणहं छनायो द॥ अचरा न गदो कदो कैसो 
दान मागत दो कहा जगजीवन ज्‌ उधम मचायाहे ॥ देखो सखी कसे 
नयन खंजनसे नाचतरं जानेतो यशोदा मेया कटा खायज योरे ३ १५॥ 


गनटीला ! (८ 


राग जंगल | 
दरार पोरियाको रूप रेको बनाय छइ गोपी मथुय ते वद 
प्न की ठतान में । क्यो टेर कान्द सो इृखायो तोहि कंसनी ने 
कोनके कैते दधि टटत हो दानमे ॥ संगके सखा सव डगर 
भुखयगये कुष्ण स स्याने गये पकर युजा पान मं । द्रूट गयो छट 
तो छवीरी अषलाकन म दीटीभई भोह वा ठजीी मुस॒कानम्‌ ३१६ 
राग विवह । 
एरी यह कोदे री याहे दान देत मोवद्धेन केरी ग्वैडे ॥ दारन 
खेतन गाम मडेया कान्हर डढे एंडे ॥ वापमभरे कर कंस रना को 
पूत जगाती पेड । या त्रनकी अब रीति नई हे ओखाती के नीर 
व्रेडे ॥ पराये वगर मिन देह अडीठन कान्द्र छडी छेडे । 
कृष्णदास षरजो नहि मानत तोरत छाजकी मेड ॥ ३१७\ 
राग सार 
काकडली ना वार म्हारी एूटे गगडटी । ततो ठनो वर्मे 
टाकड हौभी गकडटी ॥ आकड़ आकड बोखो कान्हा मेभी आक- 
इटी । मोटे थानो कारी कापर दाथ मं छखकडरी ॥ नोरुख 
धेनु नंद धर दहिया एकन पाखडरी । माखन माखन आपने 
खायो रहगड खछूडटी ॥ नाय पका क्के आगे मारे थाप 
डली । व्रदावन मे रास स्च्याहै मोरकी पांखडटी ॥ नरसीके 
स्वामी सामखिया दूधमें साकंडटी ॥ ३१८ ॥ 
र्ग्‌ षस्ज। 
तुम टेटो म्हारी टेदी गगरिया । टेदी टद चारु चो विभ॑गी काहे 
को दिखे खख टेढी पगरिया ॥ टेदी अङ्क मे क्या गधमी कटु 
न्‌ सुहावे मोहि थारी सगरिया । टयो श्रीव्रंदावन गोकु टेदी वाहूसे 
ढी वृषभानु नगरिया ॥ ठेटो श्रीनंद्‌ वावा मात यशोदा र र्दी 
वृषभानु दरिया । सूरदास टेटेक। सगत टेढे होकर पार उतरियाः॥ 


(९०) रमृरत्न्‌कंर्‌ । 


राग गुजरी । _ 

गिरिवर धरया आपने करको । ताहीके वरू दान ठतो 
रोकं रतश हमको ॥ अपनेही मुख उड कहावत हमद नानत 
तुमको । यह्‌ जानत पनि गाय चरावत निते प्रति नातो बनके ॥ 
मोर भुकुट मुरी पीतांबर देखे आभूषनको । सूर काथ कमी इ 
नानत हाथ ख्कृटिया करको ॥ ३२० ॥ 

राग विलाल । 

यह कमरी कपरी कर जानत । जाके नितनी इदि इदय में 
सा तितना अनुमानत ॥ या केमरीके एक रोप पर वारां कोटिन 
अवर ॥ सो केमरी तम निदत गोपी तीन रोक आडंबर ॥ कमरीके 
प असुर संहारे केमरी ते सव भोग । जात रपति कमरी ठेमेरी 
मूर सहि यहं योग ॥ ३२३ ॥ 

अब तुम मची बाति कही । एते प्र युवतिनको रोकेत मागतं 
दान दही ॥ जो हम तुमह क्यो चाहतदी सो श्री मुख प्रकटायो । 
नीके जात उषारी अपनी युवतिन भले ईैसायो ॥ त॒म कमरीकि 
आओठन हारे पीर्ताषर नहिं छानत । सूर इयाम कारे तत॒ उपर 
कारी कामरि भानत ॥ ३२२ ॥ 

मापा बात सुनो त्रजनारी । एक उपख्यान चरत भिभुवनमं 
सा तुम आज उवार ॥ कबहूं वारक मोहन दीने मोह न दीने 
नारी ॥ जोमन अवे सोई कर उरि मंड चरत भारी ॥ बात 
कहत अटित जात सब हसत देत कृर तारी । मूर कहा ये 
मको जाने छंछकी बेचन हारी ॥ ३२३॥ 

यह नानत वम नंदमहर सुत । धेनु दुहत तुमको इम देखत 
जारं जात सरकदि उत्‌ ॥ चोरी करत यदी पुनि जानत षर वर 
टत भांडे । मारण रोकं भये अब दानी पे ठंग कृषते छँडे ॥ 
आर सुन यञ्युमाते जव बाधे तब दम करी सहाय । परदार प्रमु 
यह्‌ जानत हम तुम त्रज रहत कन्दाय ॥ ३२४॥ | 


टनकीटखा ! {१.१ ) 


राग आसावरी ! 
„ को माताको पिता हमारे । कथ जनमत हमको ठम्‌ दस्यो 
दसी खगत सुनि वात तुम्हारे ॥ कव माखन चोरी कर खायो कष 
बि महतारी । दुहत कोन गेयाको चारत पात कदी तुम भारी ॥ 
तुम जानत मोहि नंद ढटाना नेद काते अयि । मे पूरण अवगत 
अविनाङरी मायासवनथुखये ॥ यदषुनिगवाटिष्षामुसकानी एरी 
गुण जानत्‌ । मूरर्याप जो निद्रचो सभरी मात पिता नहिमानत। 
र्ग्‌ सरट्‌) 

तुभ का जानोरीं मनर दधिकी पेचन हार । कोन प्ति को 
मात हमारे जन्म अजन्म रूप रग धार ॥ युवके भार उतारन 
कारन न मनुज अवतार ¦ मेरी माया जगत भुखन मेयो कषयो 
सुत्यकर मानो मावत्त वेद्‌ पुराण भागवत यञ्च गावत यतिचार ॥ 
जो मेरो निज दाप कहावे रिक प्रीतम निज भक्ति पवि ब्रह्मादिक 

सनकादिक नारद शोष न पावत पार्‌ ॥ २२६ ॥ 

राग आसावरी | | 
भक्त हेत अवतार धरम ॥ कमे पमेके वशम नाहीं योम 
यज्ञ मनम न कर मे ॥ दीन गुहार सुनो श्रवणन भर ग्वे वचनं 
सुन हदय जरो मेँ ॥ भावाधीन रों सभर्ीके ओर न काहू ते 
नेकं डरो मे ॥ त्ह्मा आदि कौट्लं व्यापकं सभक सुख दे दुरखदि 
हश म॥सूर सयाम तव क्यो प्रगट री जहां भाव तदति न टरो मे ३२७ 
लावनी । 

 भेहीतेोदह नंद को छल पात यञ्चुदा को कन्देया मेदी तो 
हं । धर धरके अवतार भूमिको भार हरेयामेदीतो हूं ॥ मथुरामे 
स्यि जन्म बन मंडङको षसेया येदी तो दं । प्रथम पूतना तृणा- 
वतं इकटाको हनैयारभेदी तो हं ॥ कागाको मारके चोंचको फार 
फरेया भेदी तो हं । अनवासिनको प्रेम देख माखनको खवेया मेरी 


कि 


तो दं ॥ यमखा अजन हेत उट सों हाथ र्वेषेया मेदी तो हं। 


(५६) र[मर्‌त्तृकिर्‌ । 
मोदे गोपी ग्बाठ बाट गोञनको चरेया भेदी तो ह ॥ वत्सा 
क पटक अवके प्राण कृदया महीतो हं । नारुख धेनु खिरक 


कर क क ७ क 


मेरेमे तिनको दुहेया पेदी तो हं ॥ दावानरूको कियो पान कारीको 
नथेया मेदी तोह । चीर चोर चट गयो कदम युषातिनको रिद्धिय) 
तो हू ॥ मोवद्धन नख धस्यो ईको गवे हेया मेही तो 
यंसीवटके तट अधरन धर वंसीको षजेया मेदी तो हं ॥ श्यामक 
सग रापस्तमं नीको तो नचया मदीतो हं । प्रक कंसके केर 
देखषणसोतोख्येयामेषरीतो ह ॥ उग्रसेनको राज्य मथुराको 
दिवैया मेदी तो इं । सब सखेखनको खेर खेर सेखनको सिया 
भेहीतो द्रं ॥ भक्तन हितकारी बर्देवको भया मेदी तो हं। 
पंञ्चथार के बीच टेर गनकी सुनवेया भदी तोह ॥ कदन विप्र 


ये[ कहत नाम राधाको स्ट्या म दी तोह ॥ २२८ ॥ 
कवत्त्‌ । 
अंततेन आयो यारी गावरेको जायो माहे बाप री निवायो 
प्याय दूप दधि बरेको॥सो तो रसखान तन वेट पहिचान 
जान रोचन नचावत नचेया दरार द्वारे को ॥ भेयाकी सौ सोच 
कष्कु पटकी उतरे को न गोरसके ढरेकोन चीर चीर डरेको॥ 
यादी दुख भारी महे उग्र इमारी देखो नगर हमरे ग्वार 
वगर हमरे को ॥ २२९॥ _ _ , 
रग चिञ्ची । 
यर प्रे हटरे काहैको इतरावे । भूषण वसन दपि माखन 
चुरेया अब केसी कैसी बात नवे ॥ जिनके बक्षाये तुम उनहीं सों 
समगरत निरज न नेकं जावे । नित प्रति धेनुको चरेया नारायण 
आन त भूपं काव ॥ ३३० ॥ 
रग कट्याण | | 
रजधानी तुम्हरे चित नीकी । मेरे दास दास दाप्ननके तिनको 
छागत ह भतिं एकी ॥ एसी कहिं मोदिं सुनावत तुमको यदी 


हिडाग्ुनटीला ¦ ( ०,३ ) 


अगध । कंस पार शिर छव फिराॐ कडा तुच्छ यह सध ॥ तव 
रुग यह्‌ संग ॒तिहारो जवो जीवत कंस ¦ मृरश्यामके मुख 
यर सुन तव मनमें कीनो सेस ॥ २३१ ॥ 
राग्‌ रामकटी ¦ 
यधा सों माखन इरि मँगत । ओरनकी मटकिनका चाख्यो 
तुमरे केसो खगत ॥ रे आहं वृषभानु नदनी सदनी है मेरो 
छे दीनो अपने कर हरि मुख खात अल्प ईस हेरे ॥ सभहिनते 
मीठो दधि है यह मधुरे कषयो कन्दाह । सुरदा प्रमु सुख 
उपजाय त्रन खुछना मन भाई ॥ ३३२ ॥ 
राग कृर्टिमडा | 
अच्छा ठेह त्रनवासी कन्देया अच्छ ठेहुरे ॥ वरसरन से 
चठीरे गुरिया आगे मिटे पदाराजरे ॥ कोरी कोरी मटकी मे 
ददीरे जमाया चाख रेह महानरे ॥ दधि मेरो खायो मटुकियरे 
फोरी इरी कशां डरी ठार ॥ हार व्ंगार सभी मेरो तोस्यो 
दुररी कदां डारी खाररे ॥ जाय पृकारूगी कंसके अगि न्याव कर 
महाराजरे # मीराके रु गिरिर नागर च्रण कमर वटिदहारः ३३२ 
हडर क्खनर्खटा । 
राग मलार । 
वरन पर नीकी आन षठा । नान्दी नान्दी बद सुहावनी खगत 
चमकत पिञ्ज छटा ॥ गजेत गगन मृरदेग बजावतं नाचतं मोर 
नटा । गावत सुरि देत चातक पिक प्रगट्यो मदन भया ॥ स्व 
मिरु भेट देत ैदलाठहि बैठे उंची अटा । चतुथन प्रभु गिरि 
धरन खार शिर कमुमी पीतपटा ॥ २६४ ॥ 
आन्‌ क छुंनन मे रसासी । धाद गण मे देख सखी री 
चमकत चपरसी ॥ नान्दी नान्दी वंदन क्कु धुरवा सी पवन 
वृहत सुख रासी । मंद मेद गजेन सी सुनियत नाचत मोर सभा पी ॥ 
दद्र धनुष मे ग मिरु डोरुत गोरतहे कोकिला सी । इंद्रवधू 


( ९४) गृग्रत्ताकर | 


०५, म, क, 


छवि छाय रटीह गिरि पर श्याम वटा सी ॥ उमम पीर से महि 
कपत पटी ृग्माखा सी । रटत व्याह चात्तकका रसना रस्पी- 
धृत ह प्यारी ॥ ३३५ ॥ 

आई बदरिथा दरसनहासी । गरज २ दामिनि दमकवि भ्यां 
चरंदरमे अर्क किनारी ॥ मधुर मधुर कोयर्‌ वन बोरे भवन 
भवन्‌ गावृत्‌ त्रजनारी । चर्त पवन शीतर नारायण प्रत फुटहार 
रगत अति प्यारी ॥ ३३६ ॥ 

देख युगङ छषि सावन छाने । उत वन इत वनदयाम खाडठो 
उत दामिनि इत प्रिय सेंगराने ॥ उत वषत वूदनकी छरियं इत 
भृङ मोतियन हार विराजे । उत दादुरं इत षनत बांसुरी उत 
गेत इत नूपुर वाने ॥ उत रगके बादर इतबगे उते धनुष 
वृनमाछ इत साने । उत वन धुमड इते रग पृमत नारायण 
वृषौ सुख आने ॥ ३३५॥ 

स्याम्‌ सुन नियर दी आयो मेह । भीजेगी मेरी सरेण चुनरिय। 
ओटि पिर्तांषर टे ॥ दामिनि सों उरपतहो मोदन निकट अपने 
खु । कुंभन दास साड गिरिधरसो बाव्यो अधिक सनेहु ॥ २३८ ॥ 

राग रेखता । 

आयोदे मास सावन इक मान कदय प्यारी । चर शुष्य हिडरे 
वृषभानुकी दखरी॥ यमुनफे तीर बेसीबट केसी छषि ३ । सीतठ 
सुरगेथ मंद पवन चर्त अति सुहाई ॥ करतीै शोर यश्चना उठते 
तरग भारो । प्रतिं कुन कुन छाय रद्यहि परागरी ॥ खगत प्रम 
सुहाई भवलकि नागरी । फूटी रता दरुमनकी धरणी ञ्चकीे डरी 
जप मर्द धूमे मकरंद हेत छाये । नाचतेहे मोर वनम दखगत 
प्रम्‌ सुहाये ॥ मती कोयट पुकारे वेदी कदमकी उरी 

खदियकै तट पे स्युरत सभ सहेटी ॥ नवसत संभार 
साने इके एकं ते नवेटी । तुमह प्रिया धारो कीन न अब्‌ 


प 


अवारी ॥ शे निङ्न अपनी अवहीं चलो पियरे । कीन 


हिगरात्रटनर्मील्‌ । ( १.५५) 


विहार इमसों तुम नदके इट्य ॥ तड संग रे पियको सुनि 
ङंन मे सिथर । बैठे बर हिडरे अष मे तुदं ञ्चटाञ । मां 
तुम्द सि्वाञं छि देख दग सिरां ॥ वेड सरग पटरी डोर्मगद 
संभारी ॥ बटे न रमक मोहन टक पंददी ब्ुखाभो । इश्पे दियो 
हमारे पिया पेग ना ददाम ॥ यह्‌ बात सुन प्रियाकी उरसा छदं 
ट्गारी । मीनेगी ख सारी कारीवदा जो आई ॥ ठनि उढय 
मोको कामर कवर कन्हाई। तव दैप रपिकविहारी कमर 
उठाई कारी । चङ ० \ ३३९ ॥ 
राग देश । 

आन षन्ये रसरंग हिडोयो कदम तरं । सथन छता क सुमन 
सुरगेथन अङि गण गुज कर ॥ वणे वणे तनु भूषण चंद्री रयमा 
जू पहर । शर छडाय चाय हित चित सो रूप समुद्र भर ॥ ३५०॥ 

यो प्यारी आन निकुंन हिडोरना । यकत चातक मर पवन 
दकद्योरना ॥ सवन रता निधि बनकी आन सुहाई र । इयाम 
वटन सो परत बृंद ससदाईं रै ॥ तेषीदी दामिनी चमक चमक 
छषि छेदे । मनो उरत तुव तेन टन दर्शा दै ॥ इरित 
भूमि इरी तुव आगम जानके । मनो बिद्छोना कियो मदन पद्‌ 
भानके ॥ ३४१ ॥ 

चरु ब्जूध्यि दिडरे श्री वृषभावका खख । तिहार काज आन 
इक भने विरची कुंज भटी ॥ रत॒ जडितको बन्यो हिडगो केषी 
यख ञ्जी । त्रनवनिता चुट अनेक तह एक एक नवी ॥ शब्द्‌ 
करत्‌ नहँ कीर कोकिला यंनत मोर बी । रसिक बिहायेका सन 
वाणी तुरतदि कुंवरि चरी ॥ ३४२ ॥ 

चलो इकेठे डरे वनम प्यारी मेरे प्रान । तुम नई नागर प 
उजागर सुखस्ागरं छषिखान ॥ वणे वणेके बादर छाये मानो गगन 
वितान । वषैत वद्‌ सोई मोतिनकी रर ओोभावान ॥ बोरुत 
खग मम डोटत इत उत सो नहि जात खान । रग रगकं पूरं 


( १६ ) रागरत्नाकर । 


चिरे हे रपर कर्त रसपान ॥ रसे समय विपिन सुख बिरसं एरी 
प्रम सुजान । नारायण उठ वेगि पधारो कुटदीपक वृषभान२०३॥ 
र[म खम्रल] 

रकन चख दिंडोरने वृषभानु नंदनी । सावनकी तीन आई 
नभ वोर वरा छह मेषन री ठगाई परे वृद मंदनी ॥ सुंदर कद- 
मकी डारी ब्ुडा परयो प्यारी देखो कुमर इहारी सभ दख निः 
कंदनी । परो सुरंग सारी मानो विनय हमारी मुख चन्द्रकी उनारीं 
मृदु दास फदनी ॥ मम मान सीख ठीने संद्र न देर कने हम तो 
विरोक जीने तूहे गति गयंदनी । शोभा रउ्खो विपिनकी एट 
ठता द्रमनकी सुन अरज रसिक जनकी केर चरण वंदनी ॥ ३४४॥ 


राग सौर । 

खो मेरी राधा प्यारी रंगीटो हिडोरना । डंडीचार सुदेश 
बनाई दीराखम्भनद्युम्मकछाे जगमग जगमग होय रवि शशि 
डोरना ॥ उमड़ी वट घुमड़ विरआई रिमश्चिम रिमक्चिम बद सुदा 
दमक दमक दमिनियां बोट पोरना । गवत राग मरार अवाहं 
सीत मंद सुगेध सुहाई तान तरंगन ररित भान तृण तीरना २०५ 

धवरु महर चट रत्र वेगखाश्जखो सुरंग ईडोर । नवकिश्ोर सुङु- 
मार छवीटी नेह नवर भुन जोर ॥ सुरंग कसूमी सारी प्यारी हसत 
ञमगाटी कोर । हित अर रूप छार च ओरे पिया छ्षि उर्त हिरोर। 


राग मलार। † 

तेरी ञ्जमकं शून कटि ठ्चकं जात प्यारी रमक रंगीटी अति 
सोहे । तू गुण रूप योबन रंग रस भरी तेरी उपमा को कोद ॥ 
ठाथ॒न घ्री महाउर मेहदी, चटकं वचौयुनी सोहे । रसिकं गोषिद्‌ 
अभिराम सयाम घन तु दामिनि मृन मोदे ॥ २९७॥ 

राग पीट्‌। 

चरो पिया वाही कदम तरे इ ५ कि रहि रता अति सवन 
प्रफषटित्‌ काठिदीके कूं ॥ बोरुत मोर्‌ चकोर कोकिठा अलगिण 
गुजत भुटे । ठित किशोरी मग बतरावे कहकह तिर्या परे २४८॥ 


हिदगान्नुकनटीटा ( १७ ) 


₹[ग्‌ मटर । 
हषं ञ्ुरखादये मनभावन ! उवर प्रयो हिय हेत गह गद्यो अय 
दियो चित चावन ॥ यह जो कल्पतरु यह रषिनातट वृह वन वन 
सुकं आवन । वृंदावन हित शूप वरि गृहं वह इरियाटी सावन ३४९ 


९१ खन्द । 
डोरे आन शकत रंग रयो । अचर सुहाग सुभम इयामा 
क¡ दिन प्रति दते नयो ॥ इरित भूमि वंसीवट यघुना सो सुख 
हन ख्यो । रसिक प्रीतम मिट गावत भावत ब्रन सभ रीद्चग््यो ॥ 
राग्‌ रेखता । 
दलन युगल किशोरी दिल मृ मरे वसी । पेठ रग दिंडा 
रना कृरते हँ रसमसी ॥ फदरात पीत पटुका दुष्टा जो छोर दार 
शिर पे सुरंग सारी प्यारीके क्या छसी ॥ वेसर इराक बेनी वेदी जो 
भाख्पै। हीरो का हार उरेषे कटि काछनी कृसी॥नोषनके जोर्‌ शरो 
रमके षरावती । छ्रता किंञोरी श्यामको छवि देखके दसी ३५१ 
राम्‌ महर 
यत तेरे नयन ईिंडरे । रवण खंभ अहे भई मयारी दष्ट 
किरण.डंडी चहँ जरे ॥ पटी अधर कपो सिहासन षेठे युगङ 
रप्‌ रति जोरे । वर्नी चमर दुरत चहं दिते खर ख्टकत्‌ 
फुदना चित चोरे ॥ दुर देखत अर्कावङि अङि कुट छेत ई 
पवन सुध ञ्कोरे । कच घन आड दामिनी दमकत इद माग 
घन करत्‌ निहो ॥ थकित भये मंडर युवतिनके युग तारक 
टाज मुख मोरे । रसिक प्रीतम रस भाव वत षिविध कटाक्ष 
तान तृण तेरे ॥ ३५२॥ _ 
राम्‌ समद 
युग वर जरुरत दे गर षादीं । वाद्र बरसे चपला चमक सवन 
कृदम्‌ का छह ॥ इत उत पग बटावत भद्र मदन्‌ उ्मगन माह । 
ठित किशोरी हिडोय अरे बद्‌ यञुना खं जाह ॥ ३५३ ॥ 


@. 3 शृमरताकर 


राम देश! | 
दुखत इयाम इथामा सेग । अतितरंग सोभाके मानो ठ्डत 
युसुना गेम ॥ ञ्जङक भुषण चित्त चोरत स्याम्‌ गोर अंम्‌ ¦ खलित 
किशोरी दिडोरने प आन प्रसत रंग्‌ ॥ २५४ 
राम जमल स्व) 
यङि षटि जौँदियां श्न पर । प्यारी पहर $ुषुमठ सारी प्यारे 
के मन भादियां ॥ चद भोर व सखी खव जक इक श्रुट 
खौदियां । पुरपेोत्तम प्रकी छविं निरखत तन मन नयनपर्यदियां॥ 
राम मलार ! 
आन ईिडारे ङे श्ुलन नवर पवर नव दख्टन दृटे । थादा 
किटता धादा फिटता वजत मृदंग सखि सुवर तान गवं ननन 
नन्‌ नारत पोर सवन वन प्रफुटित ओरी यद्चुनाजीके करे कूटं ॥ 
नवर किंरोरी वृषभादकी कवबरि भोरी भोरी संग मोरी रस रचो 
उरी मार ठटक नकवेसर अग अंग भुज भृ फटे ॥ २५६ ॥ 
राग देश! 
मनभावन हषौवन अविन सवन तीन सुहाई ॥ चान गवन 
रश्च रिञ्चामन दंपति रति दरशई ॥ चटे दिडरे नयनन जोर. चित 
चोरं सुखदाई । युगरु चंद रद कोरनी रुख शूपटाङ पिजाई॥ 
र्‌्‌ रखता 
_ प्यार पीतमके संग टे रग हिडोरना। दो संभ नडाउ जडे 
चितके चोरना॥ डँडी मरै ठगम ठगी बेरन अमोटना । ष्टी 
संदलकी साफ़ देखो खूब है वनी । रगे स्के वीचमें दीरा उनी 
मनी ॥ चंद्री वैषटकी ओटमं नयना विशार हे । षंननथुखामनेके 
वेरनकों नाठहे ॥ सुञ्चको रिकं गोषिदकी छविरी मे श्रना 
प्यारी सनृप सूपको दिट्षे न भटना ॥ ३५८ ॥ 
रग खम्रद 
युगर ब्र ब्ुडत डर गर बारी । रत्न जडितको बन्यो दै 


"¢ ऋ. गृ्टन ॐ लील $ ह ) 
{हइ गद्टन्‌ द्द ; ( १,९, ) 


दिड।ए सवन ढुगके माही ॥ रद्य डोर पथन पएयेया सड रति 
काय छजाही ! सखी सखा दोर ओर इछत मधुर धुरं सुर 
गाही ॥ मध्य श्याम सयाम दोर दिर मि पुनि पुनि दिय 
पादीं । उची डर तोर कटियन रोड निज निन कृडिन पुराद \ 
या-छिं निरख प्रियाकी प्रीतम मोहन मन न अवादी ॥ ३२५९ । 

आन दो अर्त रंग भरे ¦ अुटा खरे ठेत कह सदि 
कष र हरे॥ कणेएूक कुडर मिरु भेटत ममु सशि मीन ठरे । 
च॑द्रमार हरकत उर गधे हरि वनमार गरे ॥ विदत दपक उठत 
दरनावदलि अवनी सुमन रे ¦ रटित किशोरी टत र र्षि 
छि हग शिशु अरन अरे ॥ ३६० ॥ 

रागदेश। 

कृहत्‌ स्याम श्यामान्‌ मोको दशन देत रद्य ज्‌ ¦ अचर अलक 
रुक्‌ सुनिरंतर इकं संकोच सदो न्‌ ॥ यह विनती मानिये नो 
अवण सुन नार्हिन वचन कटो ज्‌ ¦ विहारन दास कदत रुख रीये 
यह्‌ सुख सहन ख्टो ज्‌ ॥ ३६१ ॥ 

सुहावन सावन राधा सुख तिहरे वाट पस्यो । यह जो श्रत गुणो 
ङ्प अंग संग ञ्ुटनमें उवरयो ॥ यह जो चौयुनो चाव कोन विधि 
भागनते जो वद्यो । बरंदावन हित रूष रसिक प्रीतमको खहनो 
सुकृत कृश्यो ॥ २६२ ॥ 

रामर मलर्‌ । 

एह खर लिये तनक धीरे धीरे । करको इतनी रमक 
उंटावत द्रम उरन्नत चीरे चीरे ॥ जो तुम इ्जुकं च्ुकं ्ुटनके 
मिस आवतहो नीरे नीरे । नागर कान्द डरात न कार रेत भुनन 
आरे भरे ॥ ३६३ ॥ 
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राम्‌ यर्न्‌। 
मोका दीनो सम्हारके मेरी सारी न ठ्टके ! सवन कुज दुम 


^ 


डार कटेडी काहू छोर निन अये \ उन बातन अब्‌ भेट नरीं 


(१००) राम्रलनाकर । 


कु ओर धोखे निन भटके । ररित किशोरी खर जाभो षरं 
कृहिको चटके पटके \ ३६४ ॥ 
२१ महर्‌ 
कैसे अलं हिडरे बतियां माने नां इरी । व्रजो न मानतं 
यह काषटूको रोककी छन ठर ॥ हाहा खात यह तो पयां परत्र 
प्रेमके फेद परी! रसिक गोविद अभिराप्‌ इयाम मे भुन भर 
अक भ्रीं ॥ ३६५ ॥ | 
| राम बड़हंस मलार! 
हिडोटनमें कार छ अलो यन ॥ म्दार अ्रुतदिया ख्रने ॥ 
रत्न जडित्के खंभ जडये अगर चंदनके पटा । रेशम डोर 
पवन पुरवेया जरभाई सावन की वया ॥ सयाम जुटे सयाम 
खव काटिदके तटा । उड्‌ उड़ अचरा परत युजन परं 
निरखत नागर नदा ॥ ३९६ ॥ 
राग्‌ सारंग । 
पूठनके गठे मे राजं प्या प्यारी हो । एूटनके भूषण 
विचि सोद अंग अंग फूटनकै वसन वदन छवि न्यारी हो ॥ 
फूट से युखारविद वचन एूरन सम एूटी सखी तन मन ओभः 
रख भारी हे । जेसी समाज साज जज नारयण मानो कुज 
भवन ये फूरी फुख्वारी श ॥ २६७ 
कवत्‌ 
फूठनके खंभा पाट पटरी सुपूठनकी एूखनके फंदने पेदे है 
खाछ इरि मे) कंदे पदमाकर्‌ वितान तने एूटनके ठटरनकी 
आरे स॒ रत कोरे मं ॥ पूरु रही एूरन सुपू फुट्वारी 
तद एर हीके एर फवे द कन कोरे मे ॥ एूरश्चारी फुर 
भर एर जरी एखन मं पू दी सी पूर रदी एूठ्के टिडोरे म ॥ 
म कनहर धपद्‌ । 
पूटनकी चंद्रकखा श्रीश एर पएूटनको ठटनके इ्ुमका 


हिढेगञरनर्टीटा ! ( ६०९) 


श्रवण सुकुमारीके । फुटनकी वेदनी विश्च नथ कृठनकां एूरन 
को वेदा भार राजत इरी क ॥ फएूटनकी चंपाकटी हारे 
फएूटनके पएूखनके गनरा टित कर प्यारी के । पूटनकी पगमे 
पायर नारायण एूटे एूटे भग सदा खाडिटी दमारीके ॥ ३६९ \! 


कवित्त 
फूठन चँदाभा तने पूरन फर ष्टि फएूटनकी सेन ओर 
पूरन छषिछे रदी ॥ फूटनक्ी गर माट एूटन करनपूट एूटन 
को ठीको मांग फूटन भरे ररी ॥ कूरनके वञ्च ओं नगर स्व 
फूटनके विक्रम मरगेड मन उपमा बनेरदी ॥ फूटी एल्वारी 
नामे वेठी प्राणप्याश भाज देखत वसत या वक्षतत ह र्दी २७० 
रामरषढठ 
सो त राखछे री ज्या तरर भये । इत नव ऊन कदम छं 
प्रसत उत यसनना सख गये ॥ आवत नात ठता निरवारत इसम्‌ 
वितान छ्ये । कल्याणके प्रभु सीह षिविस भये अरुत नयेनये २७१ 
पेयो छंडदे अचा तो न्यारी ब्रुखोंगी । श्युटन मिस मोहन 
टेमरेयो अनह टहोकत ना भृखोगी ॥ ठता सग रगीरे दुर अर 
यर सनदी मन एूठोगी । ठित किशोरी तरर पम कर सखन 
तो सग सम्‌ तलोम ॥ ३७२ ॥ 
२ ददर । 
सुन सखी आन सखन नाहं जें ॥ इयामर्द्र पिया रस 
टपर है अतिदी दीव्यो देत । ञ्ुठा तर करे पठि ते धायं 
भुननभेर छेत ॥ चितवन चपर चुरावत अनते हमे जनावत नेद्‌ । 
रिकं गोविद भभिराम सयाम सग स्यो न नाय रस्‌ रेह ॥ ३७२। 
रग सरर८। 
न समय रूटनको प्यारी चुल छुखित दिंडरे । रंग ब्रग 
घटा नभ छाई षिच पिच चपला चमक सुदाई परत फुहार परमं 
सुखदाह चरत समीर कोरे ॥ वषिविधभति पक्षी वन गोरे 


(३०२) रामरतनुक्रर ¦ 


मृगिन सहित श्रम विहरतडोरे जीवजंतु भिर करत करोर 
यही अचरन मन मोरे । कुसुमचीर परे ब्रननारी साज समाज 
आन हे भारी नारयण बलिनारं तिहारी प्रीतम करत निहीरे५२७९॥॥ 
राम ग्रटर्‌ । 
या ऋतु शस रहन कौ नाही । रसत भेष मेदिनीके हित 
प्रीतम दरष वटाह ॥ जे पेटी मीषमछतु जरहींते त्वर 
ट्पटाही उमड़ी नदी ग्रेम रस माती षिधु मिखनको नाहीं ॥ 
यह सेपदा दिवस चारककी शोच समदय पनमाहीं । भुर सनत 
टट ची यका दे इती गद्बाही ॥ २७५ 
भमा 
य्टनहार नहं कोने ॥ इ्यामके सग रंग भरी सोहत ससी 
नवे । अति सुद्र तत॒ पामरी मानो नीर मणिनकी वेरु 
शेत कप शर्माच ह जान परत कषु आर । ञ्चक घयुक बुटन भृ 
पि ईस कवर रजोई होत ॥ निरखो श्न नेहकी सखी चतुर 
शिरमोर । हम जानी जानी सभी सषि यह अखन कड सर ॥ 
सभी छकारं नागी हगन सुधास प्याय । कपट शूप धर 
मोहनी प्रगट भरे जन आय ॥ २७६ ॥ 
राग यमन । 
रुक्त को स्यामके -सँग सखी सामरी प्यारी हे । कनरे नयन 
भेन सों बतिर्थो अंखियन कोर कटार हे ॥ जोवन जोर मरोर भोर 
की छित कारी वारी हे । टटग करि प्रिदास कदी ह 
नागर नददखागी दे ॥ २७७॥ 
राग श्यो । 
स्यामानी श्रे पीरी पोखर पार । गावत हे ॐचेस्वर काकिठ 
रही मोन सुख धार ॥ रमकनकी दमकन नग मूषण सोभा विपिन 
निहार । चकाकी चमकन पर डा शेत दामिनी बार ॥ थरकत 
है अतर अतरोदा शिर पर भूही सार।खुमकं वनी उर पीत कंचुकी 


दिडगञ्नटनटीखा (३०३) 
सुख पर भ्रम कृण बार ॥सजनीरी इक सावर आईं जरटनको रि 
वर्‌ । तके संग अरत हं प्यारी करत अधिक मतुहार ॥ केन 
गूम क्या नाम्‌ तिहाये किये कृषा विचार । तस्मिन मे अति 
सुंदर प्यारी चतुरन मे वरनार ॥ रखता कै बोटरी सामर नातर 
दु उतार । राजसुता सम ञ्ख्न आई दियो टीट इर डर ॥ 
डोरी गृह ठीनी रखता न दोय दिये उतार । रद पनिं चपर षटेयां 
छ्वे कौर पीत नङ बार ॥ सेननमे समञ्चावत मुखसे वचन न्‌ सके 
उष । नैदगामकी ओर वते रचे हाथ पसार॥ अंचराकी 
परकन्‌ मं कोस्छभमणिकौ परी चिन्हार ¦ हर हर ईषत सकर 
ब्रन संदरि यह शेदी खिट्वार ॥ नईं पहुनी आई ्ुखन वटी पूषट 
मार । वृंदावन हित शूप बरिग्हं छदम न सकत उवार ॥ २७८॥ 
बकी छषि ब्ुखत प्यारी । वकी आप विहारी बके बकी 
संम सुकुमारी ॥ गक वया पिरी इत चसकन चपल कौ न्यारी ! 
ल्डित किशोरी बकी सुसकन वंक पेग्‌ पर वारी ॥ २७९ ॥ 
रम पीट्‌ खेमटेको राहम्‌ । 
कन्‌ चे पे सुग हिडोरे । सोह करत मनुहार सि 
{८ 


हित रमकदेत जोराजेरे । गावत राग तान मधुरे स्वर के 


काप चित योरे ¦ रसिकं प्रीतम यह हेड पिया परी रीञ्च 
देव्‌ तण तारे ॥ ३८० ॥ . 

राग सोरठ . 

गय चरायके भिरि धार्यो तुम्दं अखन समञ्च कहहिं । अति 


यु्कुमार शरिया गरम तांग राहि च ॥ दम जे खव तैसे 
पीखो कदा किरत हो भरे उमे । बंदादन हित शूप बिग 
ह्या पायोके षांई २८१ ॥ 


_ राग ब्रवा सारंग । _ 
तेरी अखन अति रस सानी खखदानी ओररधा वहम रड्डे। 


गावत बनावत रिञ्चावत प्रियाको तान तरमन सम पिर आव्रे ॥ 


(३०१) राग्रत्नाकर । 


सभ गार हार एूटनके प्यारीको पहरावतत मनम चाद्रे ¦ राधे 


ब्र कृष्ण यादी कृपा कर विपिन बस्ताषो अनत न जावरे ॥ ३८२॥ 
राम महर्‌ । 
_ श्च तो सुरंग दडेरे श्चं । मरे वयार करं. दित्‌ चित 
दे तन मन संभ वनाडं ॥ सुध पटी बुध डंडी बेरन नेह विछिना 
विदा । अति अवसेर धष टक कटसा प्रीति ष्वजा फहयरं ॥ 
शृरजन कुक फिटक पिदल्षैकी नेह नीर वरसार ! श्रीदिदख गिरि 
धरन छखाटके नो इकटे कर पारं ॥ २८३ ॥ 
भीगत कव देखुं इन्‌ नयना । राधानृकी सरग चूनरी मोहन 
को उष्रेना ॥ श्यामा इयाप न तन चितयो यत्न कियो कु 
मेना। श्रीभटके प्रमु नयनन निर्खत जर आई जर सेना ॥३८९॥ 
भीमत दननमे दोर आवत । ज्यों ज्यों बैद प्रत चनरी पर 
र्यो त्यो इरि उर छावत ॥ अधिक जकर होत मेवनकीं दुम तर 
छिन पिटमावत । वे दस भोट करत पीतांबर पे चुनरी ओटावत ॥ 
तेसेहि मोर कोकिल बोरुत पवन षीच धन धावत । ठे पुरटी 
कर मेद्‌ घोर स्वर राग मलार उजवत ॥ भीने राग रागिनी 
दोउ भीने तनु छषि पावत । मूरदाप्त हरि पित परस्पर प्रीति 
अधिके उपजावत ॥ ३ ८९॥, 
₹{रटलखल | 
रग जगह | 
प्यारी पिया दोर खेखत दरी । नदर्नँदन त्रनराजसवरो श्री 
वृषभादु किञ्चोरी ॥ परमानंद प्रेम रस भीने लिये अीर भर ञ्चोै। 
कृरत मनमं चित चोरी ॥ युनभर अंक सङ्कच तज गुरुजन व्चि- 
रतरै मिल नोरी । छदी अल्कां उरद्ी डर सों वेसर पीत 
फैस्योरी ॥ चलो सद्चौवो मेरी ॥ कर ककण कंचन पिचकारी 
केसर भर ठे दोरी । 8रकत फिरत हरस स्यि हष॑त निरखत्‌ दस 


क ७ म, क 


मुख मोरी ॥ चलो क्यो दोडयो गोरी ॥ धनि गोढुट धनि धनि श्री 


हागटीटा । (94) 


सुदविन जह यह्‌ फाग र्च्योरौ । अरीरसरम रीद्चरहे ब्रन पर वार 
वैकुंठ करोरी ॥ मरकत कारी जह थोरी ॥ ३८६ ॥ 
रग हरमसारम्‌। 

सयाम इयाम सों हार खेरत आन नईं । नदर्नदनको रपे 
कीनो माधव आप भरं ॥ सखा सखी भये सखी सखा भई यामति 
भूवन महं । बाजत ताछ मूृर्देग इ्चांह्च उफ नाचत थेह येह ॥ गेरे 
स्याम सामरी राधे था मरत चितई । परुखो रूप देख यङ्ुमतिकी 
सुप बुष भिसरर गहं \ मुर सयापको वदन विरोकृत उवरगहं कटई॥ 

गम्‌ जंगल । 

या ब्रन केसी धूम मचाई ॥ इत ते आईं कुर्वेरि राधिका उतते 
कुवेर कन्हाईे । खेटत फाग परस्पर दि मिरुया छवि वरणि 
न्‌ जाई ॥ षरे धर वजत बधाई ॥ बाजत ताछ सूर्दग श्चा डफ 
मजीरा सहनाई। उडत गुखाङ खार भये बादर केसर कीच मचाई ॥ 
मनो मववा स्र सई ॥ रपे सेन दहं सभ सखियन यूथ यूथ मिरु 
धाह । पकृरोरी पकरो स्याम संदरको ग्रह अब जान न पाह ॥ करो 
अपने मन भाई \ छीन स्यि युख मुरटी पिताषर शिर पर चुनरी 
उटाई-। वेदी भार नयनमे कानर नकेसर पहराई॥ मनो नई नारि 
बनाई ॥ कदां गये तेरे पिता नंदनी कहां यञ्चोमति माई । कदां 
भये तेरे सखा संगके कां गये दर्‌ भई ॥ तञ्च अव ठेत इड ॥ 
फगवा यिय मिन जान न दमी कियो कोटि उपाह । रें चुकाय 
कृसुर सभ दिनकी तपरो चोर चुरई ॥ छीन दपि माखन खाई ॥ धनि 
गकर पनि धनि श्र्ंदावन धनि यञुना यदुराईे। राधा कृष्ण युग 
गोरी पर नंददास वङिजाईं ॥ प्रीति उररही न समाई ॥ ३८८ ॥ 

राम्‌ सरम। 

रसिया को नारि बनावोरी । कटि रछ्दैगा गर माहि कचकी 
खुंदरी शीश उदवोरी ॥ गार गुखा गन में अजन बेदी भाठ 
छगावो री । नारायण तारी बजायके यज्चमति निकट नचावो री २८९ 


( १०६ ) रामृरत्नुकरं 


राग जंमला सिंध । 

स्याम मेषे खेखो न हरी पाड कर जोरी ॥ मयां चराषन 
मैं निकी सास्र नननैदकी चोरी । समरी वदसि न रग भिजेोषै 
इतनी सुनो बात मोरी ॥ छीन दपट मोरे हाथमे गागर जोरसे 
वहियां मरोरी । दिर धडकत मेरे सि चढत दे देह कपत भेरी 
गोरी ॥ अर गुखार छखिपट गयो भुखसे सारी र॑गमे बोरी । 
साप्त हजारन गारी देवे अर्‌ बाख्म जीती न छोरी ॥ फा खेखके 
तेने रे मोहन क्या कीनी गति मोै। सुरदासर भानद्‌ भयो उर खाज 
रदी कक थोरी ॥ ३९० ॥ 

राग जंगला 

थारे क्गी कपोखन छल नी म्हारी अंगिया न दओ ॥ यह 
अँगिया नहिं परुष जनकको दुअत हये ततकाट । नदि अंगिया 
गोतमकी नारी छजत उडी नैदलर ॥ कहा विखोकत भुष्दी 
कुटिर कर नहीं परतना खार । यह अँगिया काटी मत समञ्ो 
जा नाथ्यो पाताङ ॥ भिखिर उठाय भयो गिरिधारी खल नदी 
जानो त्रनवार । नाजी खाभो सदामकि तेदुक गोवनके रख- 
वाट ॥ इतनी सुन मुसकाय सावर रीनो अविर मुखर । सूर्याम्‌ 
प्रमु निरख छिरक अंग सखियन कियो निहार ॥ ३९१ ॥ 

राग भूपाटी जंगल ¦ 

डगर मोगी छंँडो इयाम विधजावागे नयननमे । भूढ नाभेमि 
सव चतुराई लाखा मार्गी सेनन मे॥जो तेरे मनमें हेरी सेखन कौ 
तो रे चट कुजन मे॥ चोभा चंदन र अगेन छिग्करगी फागनमे ॥ 
चंद्रसखीं भज बाटकृप्ण छषि समीहे तन मनम ॥ ३९२॥ 

राग जमल | 

जनि जारी भाजन कोड पनया भरन ॥ उड मग मे मोहम 

इकं इकको मारतं पिचकारी तक तकं ॥ जिनको चाहत तिनक] 


५ 


रमे भिगोय इरि गारियां देन समभे न्याये कृषक ॥ उनको 


हगररा ) { १०४७ } 


दखके उदी दौर आई मुख अपनो टक वारी ठक टक ॥ शीश 

कैप्न छागो पय थकन खमे छतियां करन छग न्यारी धकं घक्‌।॥ 

आ वसंत विश्डोकी मोन सु सम्‌ रंग रद्य बनवारी छक छक ॥ 

माज इरी तिहार यदी रंगरहेमो संग चठनको मे रद तक तक ३९३ 
रम मृज । 

मची दे आज बंीवटपे हेःटी । खडा नट गे मे भरम 

कमोटी ॥ गइथी मे अभी दधि वेचषे को, चपट मोहन मी मुख 


मेरे रोटी ॥ पटक मटकी ञ्जपट अंच ञ्जटक करः छपट द्रकाई 
चूनर ओर चोटी ॥ अनव नटखट हे नँदका हस मटक कर, टग्‌] 
वातो मेरी नीबी सोटी ॥ये. ख्ख मे ठीठता उस नैदके क, 
का मँ क्यो जी यह क्या है ठटोटी ॥ अटकवेहो नो हरदम हमसे 
मगमे, चलो अभर माफ़ कने दोटी हरी । नदीं दासी मे क्छ 


कृष्ण तेरी) वस अब हममे न बशो टेदी बोरी ॥ ३९९ ॥ 
राग बरवा दोरी । 

मोको शंगमे बोर डररे इस नदद छेट विर । ठे बका मेरे 
सन्युख आवि भर पिचकारी मेरे मुख पर उरे ठे करवा उपर 
टग्कवे-एेसो दीट षिहारी ॥ कदा कष करट जाडं मोरी आली या 
वन मे अष भई कुचाडी चितवन ईन फा गट उरि एचतै 
मोरी सारी। जे कर पड पकर वाको होभी कसर कष ना राखो 
ब्रह्मदाष् हियमें जभिरखषों मुख मीडो गिरिधारी ॥ ३९५ ॥ 

९म्‌ हर्‌ । 

छर रंग डार्‌ मयो मोरी वीर । भीगमयो अति अतरत रोद 
हरित कंचुकी चीर ॥ घात कुंकुम ताक ऊुचन प्र शेषो निपट 
वेपीर । रछित किशोरी कर षरनोय मुखसों मर्त अवीर ॥२९६॥ 

रंगन भीग गहे हो मोदन भारी सुरख नहं । बरनत ननदी 
प्टिरत निकी भवरीं मो खद ॥ नेकं अनोखी गारी गवे या 
मति किनहूं द्रे । दयास्रखी या गोट बसके एसी कुं नभर ३९० 


(१०८ ) राग्रत्ाकर ¦ 


राग परज। _ 
रोर मोहन रोरी शग दोरी । काद इमरि आँगन गारी दे 
आयो सो कोरी ॥ जय॒ अचानक भुज भुर पएकरी गहि बेयां जो 
मरोरी । दथा सखी यह्‌ निडर नंदको कीनी मो नोरा जोरी९८। 
रंग होरी म॑ प्रीतम पाया मेरा दोव खगा । सुनरी ससी तोहि पाची 
कृत हौ ते मेरा खट बताया ॥ बहुत दिनन पछ मोरी सननीसुदाम 
भाग मे पाया । दया सखी या गोर वसे किया अपना मनभाया॥ 
९ जगह्धा। 
या मोहना मोहि आन उग्योरी । सखीको हप धरयो नँदनंदन 
आयो हमारी परी ॥ मे जान्यो कोई प्रम संदी आदे इमारी 
ओरी । धायके मे चरण ग्योरी ॥ चरण पखार मंदिररे आह 
हस देस कंठ ठग्योरी । सुंदर वणे मधुर स्वर सजनी तव मेरा जिया 
वृ भयो री ॥ प्रेम तन दारदी बोरी ॥ मोहं टिवाय गहं कुननमें 
कृर्‌ छर बल बहुतेरी । निपट इकेढी मोहि जान मेरो तन मन 
आन श्यो श \ टीट छयियार्नदकोरी ॥ सो श यह ङन- 
विहारी याते कोर न च्योरी । सूरदास त्रनकी सखियनमें 
पारत्रह्म प्रगलयो री ॥ जाने सभको र ॥ ४००॥ 
ऋ अन॒रागटलाला & 


९ खमाच्‌। 


भ 


दशन दना प्राण प्यार | नद्‌ ठ्लयार्मर ननाकं तार्‌ । । द्नानाथ 
दयार सकट गुण नव किशर सद्र सुख बर । मनपाहन मन 
र्कंत न्‌ रक्या दशनका चित चाह इयार॥ राप्कं सु्ार 


मिर्नका श्चा निरि दिन सुमिरन ध्यान छ्गारे ॥ ४०१॥ 
९।१ स्‌र्८। 


प न 0५ 


तह उमर चर्त का भयर वार । क्‌ परगका पायल कद्रू 


१ 


शिरा चार ॥ भह बावरी न कञ्चु सु बुध शरोर । तेरे मतवारन 
सप सुमत नयन । मुख भाषतदहै त्‌ अति षिरदहके वेन ॥ भानो 


अनगमगर्छटा | ( १००, ) 


[ हगन्‌ तार्‌ ॥ माघा नारायण जन रख दुर 


# 


भ तेरो कष उपाव ॥ जाप रोग इ घर 
१, ०) 


0 
9, 


राग पीट 
आट री तू क्या रद सुरञ्चाय । पनिवट गई यमुनाजर भरन 
आई है रोग खगाय ॥ कश्च कारो चंद उजारा देना डर म्या ) 


५ (न्क 


कृश उपाय सखा सव मरा त्नानाव्‌ वद्‌ ममाय । ९०३॥ 


२{मरमकरटा 
म इयाम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय । अटी उप्र सेन 
पियाकी किसविधि मिना दोय ॥ वाय वायङ्की गति जाने निस 
तनुखामी होय । मीके प्रषु गिरिधर नागर वैद समिय होय००४ 
_ रगदश्‌। 
नारी दू न जाने वेदा निपट अनारीरं। बरूदी सभ ्रटी परी 
ओषध्‌ न काररे ॥ जार वैद घर अपनेको मेरे पीर भारीरे । यमुना 
किनि गदी ओढ कुमी सारीरे ॥ नदजृके ठेय मोहि नयना भेर 
पारीरे । ग्रमे षेद बे सवो विहारी रे। बदहीको बुल 
यके दिखाओ मेरी नारी रे ॥ पुरुषोत्तम प्रथु वेद दभारे वाही 


क ७, क ५, 


छषीटे ते ख्गी है मेरी यारी २।॥ ४०५ 
सवय 


न 


काको बैद्‌ बुखवत हो मोहि रेग सगाय निन नारी महोरे ॥ 
व्ह मधुजा धुरी युसकान निहरे षिना कहो केषे जियोरे ॥ 
चंदन खाय कपुर पिखाय युखाइ छिपाय दुराय धरोरे 
ओर इन कष न बने त्रनरान मिटे सो इलाज कोरे ॥ ४०६ ॥ 
कृवित्त । 
को करो कटा कटीन अङ़टीन को कोड करी रकन 
नो 


कृठकन्‌ कुना इ ॥ कषरा दवटकि प्रछक तिरक मता रः 
ह खक छक सकन ते न्यारा हू ॥ तन नाजा धन नामा द्वु 


( ३१०) तमृरत्नक्रर ! 


गुरुजन जाभो जीव क्य न जाभो नेक टत न रीं ॥ 
वृंदावन वारी भिरिषारके मुकुट दारी पीत दटवारी वाकी 
भरति द व्ारीहू ॥ ४०७॥ 

घुर तजो बन तजो नागर नग्र तज बसी वट तट तजो काहू 
प न्‌ ठजहीं ॥ देह तनां गेह तजो नेह कहो केष तजो आन कान 
राज बीच एसे साज सनहो ॥ बावरो भृयोहे टोक़ बावरी कहत मोको 
बावरी केदेते मे काह ना ष्रजहों ॥ करेया सुनैया तजो बाप मोर 
भया तजा देया तजां मेया पे कन्हेया नाहि तनह ॥ ४०८ ॥ 

गरे तोक परहिरवो पांव देरी ठे भरावो गाढे वेन धवो ओ 
[चाव काची खार सों ॥ किष ठे पिकपो तपि मृढठ भी चरो 
मास्चीधारमं वहावो बांप पःथर कमारसों ॥ शिच्छर ठे शिवो तपि 
मीहि ठ सुतवो फेर आग भी र्गावो गंध कापर दक्षारसों ॥ 
गिरिम गिरावो कारीनागसे उसो हाहा प्रीति ना इडो 
गिरिधारी न॑दखरसो ॥ ४०९ ॥ 

सवया । 

मोरपखा सुर्खी वनमाल गी दियमें हिया उमग्योरी ॥ 
ता दिनते निज वेरनको भे गोर ङबोर सभी नो सद्योरी ॥ 
अवत रसखान स! नह छयो कोरः एक कहो कोड ख कहीर॥ 


५ ® 


आौरतेसरहोनस्हीइक रा रगीरेते रंग रदोरी॥ ४१०॥ 
कृत्त | 


निज जानो वेद्‌ तेतो वादकीं विदित होय निन जानो सेक 
कं खीकन प्र रुरमरो ॥ निन जानो त॒प तीनो तापन सों त्प 
तप पंच अगन संगरे समाधि धर धर मयो ॥ निन जनो योग 
तेत योगी युग युग भिये जिन जानी नोत सोऊ जोत ठे जरमरो॥ 
तो देव नद्के कुमार तेरी चेरी भई मेरो उपहाप्त कोर कोटिन 
कुर्‌ केर मरो ॥ ४११ ॥ ॥ 
` सवैया। 
सदर मूरति दृष्ठ पी तते निय च॑चर दोय रहा हे ॥ 


सनरन | ( २१३) 


शो सकोच सभी नो मिट ओर गोड कुबार सभी जा रहर ॥ 
शनि दिना मोहि चैन न आवत नयनन ते जर जात पहार ॥ 
तपि क सखी खाज कये अव्‌ छम मइ तव छान कटा ह ॥ ४३२ ॥ 
९२ भरव 
खग गह तथ सन दहर ¦ जे दश्‌ खमि नंदनंदनसो ओरन्‌ 
स फिर कान कारी \ भर भर पिये प्रेमरस प्ये ओे अमृ 
को स्वाद्‌ कारी । अननिधि बन रर चाश्यो चाहै या सुख 
अगि रन कारी ॥ ४९३ ॥ 
राम्‌ पीट । 
छारीर ख्गनियां मोहना से। ॥ संदर उयाम्‌ कमर दर खोदन 
नेद्जूको छे छकनियां । कदु टोना सा डर गयोरी केष 
भरन जाऊ पनियां ॥ कृष्ण दाप्तकी प्याप्त मिटे जव निरखों 


की, # 


सरकं ष्रानया ॥ ४१९ ॥ 


राग गिरिनारी सोरट । 
मने देसी री आन मोहन्‌ कौ रसन । अधरन्‌ प अदधत 
अरुणाई मोतियनकी छर पति ददान ॥ वा शोभके ठग रहै 
प्यापे पीने ङ्गे भ्र भरकर पसन । नारायण तव सों मोहं सजनी 
सुध न रही निज बदन वसन ॥ ४१९५ ॥ 
राग कान्हरो ! हि 
आन्‌ त्रनरानकी देख सोभा नह गहं तनु भृ सुध महद 
बावरी ॥ अधर रंग पान युसक््यान जादू भथ ताहे चित हरन 
दगनके भाव री ॥ डल्नकी इन छन पन मदनकी चहत 
गज चार व्च करनफे चव री ॥ निषेके हप नारायण रश्यो 
हयो कोने भाग्यसों छम्य रै दविरी ॥ ९१६ ॥ 
रग खट । 
आज नदखाठ मुख चंद नयनन निरख परम्‌ मंगर भयो भवन 
भरे ॥ कोटि कंपे खावण्य एकञ केर वारो तवहीं जबहिं नेक 


( ११२) रग्रत्नाकर । 


हेरे ॥ सकट सुखस्षदन ₹षंत वदन ओोपवर प्रबख्दरु मदन जनो 
मंग वेरे। कहे कोर केष हं नाहं सुध बुध रहे गदाधर मिश्र 
मिरिधरन टेरे ॥ ४१७५ 
मुकुट माये घरे खोर चंदन करे पार मुक्ता ग्रे कृष्म दहरे ॥ 
पीतपट कृटि कसे कृणं कुडर स्मे निरि दिना उर वमे प्राण 
मुररिका मोहनी कर कमर सोहनी डे कनक दोहनी खिरक 
नेरे # खरु लोचन बने छृङित रस॒ मँ सने सेनसे अनगिने गाद 
टेरे ॥ किकिनी कानी देत शोभा षनी देख कोस्तुभ मनी सुर 
छकेरे ॥ प्रभु छबीरो रगीरो रसीरो आदी दय सेमर मनम वेसेरे॥ 
रभ्‌ बढह 1 
मारी आज ओर काद्द ओर दिन प्रति ओर भोर देसिये 
रप्तिकं गिरिराज धरन ॥ दिन प्रति नहे छषि वरणे सो कोन करि 
नितरी शगार बागे वरन वरन ॥गोभाक्िधु इयाम भंग छविके उठत्‌ 
तंग रानत कोटिक अनम विश्वको मनदहरन।चतुथेन प्रभु आओरीगिरि- 
धारीको स्वष्प सुधा पान कीजिये जीनिये रहिये दादी रारन । 
माहेरी आजको शुंगार सुभग सौवरे गोपारजी को कहत न 
वने कषु देखेदी षन अवे ॥ मुषण वसन भति भति अंग भंग 
अद्धत कांति छटपदी सुदेश पाग चित्तको चरे ॥ मकर कंडर 
विरुक भार कस्तूरी अति रसा चितवन ठोचन विश्ाट करि 
काम ठजवे ॥ कंड ओ्रीवनमाट फेय कटि छोरन छवि इरष निरख 
भरियनके धीरन मन न अवे ॥ मेरे संग चर निहार दे इरि कंन 
दरार हित चितकी बात कदत जो तेरे जिया भवे ॥ चतुभन प्रथु 
गिरिधारी को स्वरूप सुधा पीवत नयनन पुट तप ह न जवे ॥ ४२०॥ 
रम्‌ भरा । 
छि आषछी वनी बनवारी की ! मोर मुकुट मकराकृत इड 
अर्का धूवरवारां कां ॥ मृदु सुरुकान आन नयनन का कीं 
व्रणे गिरिधारी क । कृष्णदाप्त युग जोरी पर तन भन धनं 


सभ वारी की॥ ५२१॥ 


अनगगटीटा ` (११३) 


९ कन्दर | 
रीहतोयामग निकृती आय्‌ अचानक कृष्ण कब्र ठाद 
अपनी पोर । दृष्टि हू से दृष्टि मिरी रोम रोम सीत भई मन मे 
दीलत कु काम रोर ॥ राट पाग लिपट भार प्री री यजन प्र 
पान्‌.खात सुसकरात भर किये चंदन सोर । मूरदास मदनं 


क क 


मोहन बंकिं षिहारी खार सनम आवत कष पिदशी दोर ।॥ ४२२ 
९।१ [सद्र | 
एसी भे तो सहन स्वभाव गृ नंदने तहां देष्यो सुख भर्‌ 
इकंटे श्याम नईंकी धन स उट भवनकी पोर ॥ रतन अंग 
वहार ईसनकी माथे केसर खोर । नारायण सो छवि हम छह 
ररी न कानर टोर ॥ ४२३॥ ह 
राग काठगडा। 
भवन ते निकते नेद्मार । ्पचरंगी चीरा शिर सोहे चितवन 
पे षटिहार ॥ कानों मे सुतिंयनको चोकडा गर एखनको हार ! 
नारायण जे आपह संदर तिनको कटा शुगर ॥ ४२४॥ 
राग विहाग। 
सुपने म द्र दिखाय मोहन मन हरटीनो प्यारे । रेनि दिनः 
मोहि कड न परत है तरफ़त जिया अङुखाय ॥ ररित भिभमी 
माधुरी मूरत नयनन मे रदी छाय । कुष्ण प्रिया छवि देख मनोहर 


9 ह 


विनि दामन गहं हों षिकाय ॥ ४२५ ॥ 
| रागदेश। 

हैसके मारी मेरे मन ठेगयो षडी बडी आंखनवारे काये ५ 
मह कमान वान जके लोचन मेरे हियरे मारे कसे । रेना रेन 
भयो री केना मेरा भीतर देखो धसके ॥ यत्र करो यंतर रिख 
ल्यावो षध स्याभो षश्षके । रोम रोम पिष छायरहो दै करि 
साहयां उसके ॥ नोकोई मोदन मोदि भन मिखवे मोदन गछ 
मिटुगी सके । चंद्रसखी भज बारकृष्ण छवि क्यारीकष् वखसके।$ 


{ ३२१४) रागरलनाकेर । 


राम्‌ खंमाचं । | 
सुंदर मुख सुख सदन इयामको निरख नयन पन थाक्यो । बारिक्‌ 
होय बीथिन सो निकस्यो उचक अरोखे स्चक्यो ॥ खटने इक 
चतुराई कीन्दीं गद उदा गगन मिस ताक्यो । बहर रान वैरन 
भदे मोको मे गबारन सुख दम्यो ॥ कष्ट करगये प्रेम चितवन. सों 
ताते रहत प्राण मद्‌ छाक्यो । सूरदाप प्रयु स्वै लेगये ईसत्‌ 
हसत रथ राक्यो ॥ ४२७ ॥ 
राम्‌ देश । 
अपने गहसे निकषं अवरा नको चांद चटयो ॥ कोउ कै 
कृकी सुंदर कोड कहै काहूकी दासी । अगि पिरे नदन्‌के 
नदन मारत ओद पचाक्त दासी ॥ धवटको पटष्ट गयो श दून 
की रोग पूरणमाप्ती ॥ ४२८ ॥ 
राग प्रभाती। 
मोर सुङट वेसीवारे ने मन मेरा दररीना । हो जो गहं यमुना नट 
भरने आगे भिरे रसभीना ॥ युको देख ुसकात सांवरा चितवन 
मं कृद टोना । विवस भह जट भरन षिसर गयो वड़ा धरणि 
धर दीना ॥ ठकं खान ऊुरकान बिसर गहै तन मन अपण कीना । 
कृपा सखी भह हप दिवानी अधर सुधारस पीना ॥ श्रीगोषाट धारं 
उर अपने जन्प्‌ फट करटीना ॥ ४२९॥ | 


रग अन्‌ । 


दौर युना जट रेन मादो सिरे से मोरी । सुरण केसरी खोर 

कुसुमकी दाम अभिराम कठ कनककी दुंङरी दुख्कत पीतांबर 

की खोदी ॥ नान्दी नान्श बदन मे उटोरी रवसुरिया वजावे गवे 

माराकरी मीठीतान ने तोखा की छवि नेकट्र न जोदी । सररयाम 

युर युसक्यान छवि री अंखियन्‌ मे रदी तब न नानं ह कोदी३० 
राग रखता 

मन दर्टियोहै मेरे वा नंदके इटरे । मुसकाय के अदार्षो 


अन्‌गगल्टा । १११५) 


नयनोके कर इशारे ॥ इक दटिदी मे वाने जाने कहा किये हे । 
नहि चेन रेन दिनमें वाके दिना निद्रे ॥ चीरेफे पेच षके श्जिर 
मुदुट ञ्ुक रद्यो हे। कटि किंकिणी रतन की तपुर बलत है प्यरे । 
बेसर बुखाक सोहे गरे मोतियोकी माखा । कंकन जडा कसं 
नख चंद्रसो उनारे॥ छबि देत आरसी मे सुंदर कपोर दोः । 
वरी समान छोचन नई सान पे बारे ॥ कूछोके हाथ गजरे 
मुख पानकाठखई । कानां म मोती बडे कुड दं चर्के न्यारे ॥ 
ख्ख स्यामकी निकाहं सुध बुध सकट गवाह । बोरी अनाय मोको 
कित गये बंसी वृर ॥ जंतर अनेक संतर गंडा तवीन टोना । स्याने 
तवी पँडित कर कोटि यतर हारे ॥ नारायण इन गन ने जवसे व 
षप देखा । तवसो भयहे ध्यानी उवरत नदीं उवारे ॥ ०३१ ॥ 
दिर ठे गयो हमारो नदट्‌ रस्ते रस्ते । वृदाविपिन की 
ऊना नाती थी रस्ते रस्ते ॥ वह आगयो अचानक जुरेको कस्ते 
कस्ते । चित छुट पडा बद्न पर बाख मं पैस्ते फस्ते ॥ युञ्ञकर 
से षची नागिन अटक से इस्त्‌ स्ते । प्यारीके संग खडाथा वद 
साविय पिहारी । हग कीर मोर मरे सेनोजडी करारी ॥ सुध बुध 
रही न तनकी सव थुरुगहं हमारी । यमुनके तीर संदर भरं एटी 
फुख्रारी ॥ कनी कमर से कषे संदर सरना गेय । कस पीत 
यसन आछछे कटि बधे वंह कोटा ॥ गेयान दके पाछे हग देखनेमें 
छोटा । चितवनके बाण मारे सम भातिसि ह खोटा ॥ गोकुर्की 
गेट सुश्चसे ईस छे आ विहारी । थी सेग उसके सुंदर बृषभालकी 
दखारीकयाैस कीष्षी जोडी आंखों गी पियारी प दोगहं दिवानी 
जवे वह्‌ छषि निहारी ॥ वंदा पिपिन कि गर्यो दो चांद से खडे॥ 
सुसकाके करत तिं नयनो से हम क्डेथे ॥ मद्‌ रूप छबि छकेम 
टरुते नदी अडथे । सखये युथ केते बेहोश रो पडेये ॥ आईं 
ङुछित्‌ किशोरी ब्रनयार र्ते स्ते ॥ ऊंजोमे रेगया छर गोषारं 
स्ते रस्ते ॥ कषु नादृकी सी पडिया पढ डर रस्ते हस्ते ॥ वई 


५ = ७ ५ 


करगयो देदरदी बेहर रस्ते रस्ते ॥ ५३२॥ 


(१३६ } राम्रत्नाकर्‌ । 


॥ 


सुंदर अनरप जोड आहतं मनक भवता । दखा म जन मगमं 
कुनन सों आवी ॥ ओंम अंग देत शोभा भूषण नडाउ आली । 
नयनन में सेहे कज सधरन पे पान खटी ॥ प्रीतमके कापि 
कृर धर प्यारी अनेद सो । ईस दंसके करत बाते मुख रुटित चदं 
सों ॥ पम धरत हरे होरे गति देख हंस खने । नूपुर परम सनीहर 
अति मधुर मश्वुर वने॥या भांति सों मगन हं कडा करत हं दोऽ 
नारायण रसिकजन विन यहं रस॒ न जाने कोडः ॥ ४३३ 

रम्‌ दश सट 

राधा नेदकषिञ्चोररी ननी नो मिरे कुनन मे दो र ॥ शीतर 
सुगेध्‌ तीर यथरुनके बोकत श्चक पिक मोर । भ्यां तमार मिखी 
है माधरी ज्यो सावन घन घोर ॥ रसिक रिहारी विहा दो मि 
नीर क्षर इकटर ॥ ४३४॥  , 

रामनरखा। 

भरर रगे छख ते नाई मोपंडाय । रसभ तान सनाय 
मुरी मे मोह ख्यो प्राण हमारा ॥ तांडी आन मोरे जीयामें वस- 
गृहै जानत दै जम सारा ¦ विहि षिपिन विनोद्‌ विहारन्‌ इक 
प्र होत न न्यारा ॥ ४३५ ॥ 

| गजट । 

तेने सीमे जो गाया मेरा जी जानताहे ।सेकडों वसी सुनी मौर 
हना ताने वह मजा फेर नही पाया मेरानी° ॥ नाथ ने कूदके 
नाथ छिया कटीको । श्यामला श्याम काया मेरानी ° एेसे भार 
को कौन उढपे मोहन ।ड्‌बता त्रजको बचाया मेराजी ०॥जब द्रौपदी 
को चीर खीचा दुशञासन ने । अंबरको देर ठ्गायामेराजी०॥कदांतक 
पित कष करुणाकर तेरी । कृष्णदासके पन भाया मेशजीं ०४२६ 

याद्‌ ताह वही बी कावजाना तेय । छा ग्या दिर परमेरे 
तानक दठमाना तरा ॥ जिस इदनस्र दर्म समाया द्या नजर 
आता नदी । मे एता केसे स्गाडं चोर का दिकाना तेस ॥ुशनमा 


अनुरागटील । (३३७ ) 


आवाज शीरं सुनके सायर दि इभा । अव कू छ्गता नदी 
फिरताहू दीवाना तेर ॥ कानों मे ईडठ शिर युङ्कट उर्फ तेरी 
क्या खूब द । यह अदा जीसे न भूरे अलके दिखान्‌ तेरा ॥ दाम 
मं एसे फसे बार ओर गोपी सभी । यह वयां किस से क गरओं 
क[- चराना तेरा ॥ नाम नाथन केशी मथन इद कातोडा ग्र । 
सात वरसके सिन में गोवद्धन का उठाना तेरा ॥ ही रनहमार 
रोशन भदत से दरे पडा । यह सिफत जाहिर नरां मे 
पार रुगाना तेरा ॥ ४३७॥ 
राम भैरव । 

श्रीकृष्णजीको ध्यान मरे निरिदिनारी माई। माधुरी मूरत 
सोनी सूरत चित्त खियेहे चराई ॥ खर पाग र्टकं भाट चिबुकं 
बेसर केठ माठ कणफू मदहाप्त रोचन सुखदाई । मोरप॑ख 
शश पर मातिनका हार गरं बाज्‌बद्‌ पटचा कर युद्रेका सुराई ॥ 
ुद्रधंटिका नेहर तपुर षिथिया सुदेश अंग अंग देखत उर आनंद 
नसमा । मुरखीधर अधर इयाम ठे अन युवती मारि सप्त सुर- 
न तान गान गोवद्धन राई ॥ निरख षप अति अनुप छके सुरनर 
षिमान बह्छभ पद किकर दामोदर बलिजाई ॥ ३८ ॥ 

सौषरे सौ ध्यान मेरो निशिदिना री माई । मनके महर प्रीति 
डज ताम याद्वराई ॥ कोमर चरण सयाम व्रण नख रिख चख 
चोहदी होत पायन प्र पेजनी सो विधना ने बनाई । दाहने पद्‌ 
पद्म ताते टेढो कर धरत आही एमे चरण दुखके दरण दै सदा 
सुखदाई ॥ खटी इजार तामे कंचनको तार सखी काछनी पच- 
रंगी तपि किंकिणि छवि छाई । यंनमार पुक्तमाङ कठ वनी 
कस्तुभमगणि पीर्ताषरफी चटक तामे दामिनि युति पारं ॥ बान्‌- 
वृदं पहु चीं भुद्री नगनको अति चमत्कार अरुण अधर मुरी 
मधुर मधुर सुर बजाई । कमर नयन कुंडर कांति गेडन प्रतिपिष्‌ 
होत आनद सां एव सम्हार गद्यर पुसकाईं ॥ मोर मुङट अति 


(११८ ) रामरलाकर । 


चटकत धृवरारी अङ्कं ञ्जरक केषरको खोर उमंग चरी सुंद- 
रताहं । केै भगवान हित रामराय प्रभुको निहार श्री इुपारु 
श्री पाड रसना ख खाई ॥ ४३९ ॥ 
राग जंगल । 
वट तर सांवरो ठढो । पीत दुकू मखे विच सेखी चंद्र चीर 
बाढ ॥ मोर मुकुट पीरतांबर सोहे फटा कस गाढो । पुरुषोत्तम प्रभु 


क भ 


तुम्हरे मिखनको मोहित अति वायो ॥ ४४० ॥ 
रग टोडी । 

जघ ते मोर नैदर्नेदन दष्ट परो माई। कहा कहू वाकी छवि 
व्रणी नहि जाई ॥ मोरनकी चंद्रकल सीश्च॒युकुट सहै । कैसए 
को तिक भार तीन ठक मोरे ॥ कुडर्की ञ्रूक कपोटन 
प्र छट । मनो मीन सुरवर तनि मकर पिरन आई ॥ छुटित 
भुकुटि तिक भार चितवन मे येना । खंजन ओं मधुप मीन 
मू मृगछीना ॥ सुंदर अति नासिका सु्रीव तीन रेखा । नटवर्‌ 
प्रथु वेष परे प अति विरेखा ॥ हसन दशन दाडिम द्युति मंद 
मद्‌ हास । दमक दमक दामिनि धति चमक चपलासी ॥ षद्‌ 
वौध्का सनूप वरणी नहिं जइ । गिरिधर प्रभु चरण कमठ 
मीरा बरिजाईं ॥ ४४१ ॥ 

रग छावनी । 

सखि कते कर मे दाय न कटुव मरो बिन देसे सारो चदर 
हगन मेँ अधरो ॥ सषि एेसो संदर नाहि कह मे समजगदैरो। 
वाकी जो ठिखे तस्वीर सो कोन चितेरे ॥ सषि कठिन छट कों 
भरद आन मोहि षरो । सगरी निशि तारे मिनतहि होत षेये ॥ 
पसि जो तु मिर्वे आन वे हप उनेये । जवसे जीवोमी युम न 
भूकोगी तेरो ॥ सवि नारयण जो नारिं मिखेमो वह्‌ मनक दटेरो \ 
तोनंद द्वारे जाय ककूगी मे डरो ॥ ४४२ ॥ 


अनरागखीखा । (१12) 


` रागकाफी। 

बेदरदी तोहि दर्द न आवै) चितवनमें चित वडकर मेरो 
अव काहेको आंख चुरवे ॥ कवसो परी तैर द्वारे विन देखे जिय 
यरा । नारायण महवूष सिरे षायर कर फिर गर वतवे४४३॥ 

नयनो रे चितचोर उतावेो । तुमहीं रहत भवन रखवारे बके 
बीर काव ॥ तिहार वीच गयो मन मेरो चाहे मिती सोद सवो । 
अब क्यो रेवतो दइ मरि कहं तो थाम खगवो॥ वरे भदीं 
बेट द्रार पे दिनम षर ुटवबो । नारायण मोहि वस्तु न चहिये 
छने हार दिखावो ॥ ४७ ॥ 

बिन देखे मन मान न मेरो । इयाम वरन चित दशन रडिलो 
रूप सुधानिधि जगत उनेरो ॥ चार मरार मनोहर बोखन चपर 
नयन मोतन रदैपि देये । नारायण भिभुवनको स्वामी श्री वृषभा 
ुवरिको चरो ॥ ४४५ ॥ 

रम्‌ मठर । 

नहीं वितरत सखी रयामकी सुरतियां । हसन दन धुति दामिनी 
सी दमकन चंदसे बदन शो अति मृद यतियां ॥ $डछ ञ्चख्क खख 
गेना परक नकवेस्रकी इरन चरन गनगतियां । नारायण 
जव निरखुं खरुको सफर नयन सीतट है छतियां ॥ ४४६ । 

राम दव्गचर्‌ । 

प्यारे तेरे वेन अमीरस बोरे वरन उनितन काननम र्ग टग्‌ 
छिनमें मानि छारे ॥ सुनत वनतं कहत बनत नरि प्रेम प्रीति 
केडोरे । श्रीरधुराज सुनावो निङिदिन ममौ यह करनारे ॥ ४५७ 

केमरी अंषियां खर तिहार । तिनं तके तके तीर 
चटावतत वेधत छतियां हमारी ॥ इन्दं कडा कोर दोष टम- 
वत यह अनहं न भम्हारी । श्रीविद् गिरिथरन कृषानिपि 
सूरत दी सुखकारी ॥ ४४८ ॥ | 

रभ्‌ वटव । 
छार तेरे चपठनयन नियर । नदङ्कमार सुरत र भीने प्रेम 


{३२० ) रागरत्नाकर्‌ | 


रग रतनरि ॥ कषु अप रौक्े रकित दह दिक्षि नव ब्र जोषन्‌- 
वारे । मानो शरद कमठ पर खंजन मधुप अलक बुंवरारे ॥ एनो 
भीन वनर्याम सिधुमे बिरुपतत छेत ञ्च खरे । गेवदधेत धर जान मुकुट 
अणि कृष्णद्‌म प्रभ प्यारे ॥ ४४९ ॥ 
रग खमाच । 
तोरे जी नयनां कारे अनियारे मतवारे प्यारे । रतनारे कन- 
ररे मीन मृग छोना वारे अंजना सँवारे खंनन वार डारे॥ न॑दके दुख 
मोद रीनो वैसीवार प्यारे पेषे जी अनोखे नयना कासे संबार । कृष्ण 
दास बकरे तन मन धन व विधना संषारे टत ह न दरि ॥ ४५० ॥ 
 रमगिविभास)। 
जादूगर रे थरि नेन । भवां कमान वान कर तेने तिरछी मारी 
न ॥ उगत केने में बरछी सी षायर कीनी हेन । देखी अज्‌ 
गजब तेरी चितवन मोनेकन ना स्केन ॥ युग विहारीके विन 
देखे रेचक परत न चैन ॥ ९५१ ॥ 
राग भेखी । 
जादगर नयन नयन बडे विश्चाखा । मोर मुकुट पकराकृत 
फुडठ गर बेज॑ती माला ॥ पीरतांवर कृटि कनी कष्ठे नद्‌ 
यृक्गोमति खद । नाप चये जाके पाप कटत ह मेटत कारको 
ताखा॥ सुर बसत उर मोहनी मूरत टेदी षिरहं षाड ॥ ४५२ ॥ 
कृत्त | 
टेदी कडा चदरकी सकर नग वंदित है टेढी तान मोदत मन्मथके 
जाटकी ॥ टेदी कृपान बान छामत दी वेध जात श्रीपतिं न चके 
चोट टेदी करवारकी॥ टेदी ठकृडीको कोड वन मेँ न काटि सके 
टेदी काञ्चीपुरी जामे शंका नदी कार्की ॥ टेदी जरकसी भढ 
टेठी उर वनमार्‌ मेरे मन बसी टेदी मूरत गोपाटकी ॥ ४५३ ॥ 
टे सुद्र नयन टेढे सुख कदत वैन टेढो मुकुट बात टेटी कषु 
कृट्गयो ॥ टेटे धुंधुरारे बा टेठी गरु पए मार टेटे इुरखाक भेरे 


अनृनम्ीट्‌ । ( १२३ ) 


चित्तम दमे गयो ॥ टेटे एम्‌ उपर नूपुर नकार करै बंसरी बनाय 
मरे रित्तको उरे मयो ॥ रेसी तैर टेदीको व्यान धरे मयाराम 
टप पागसे ख्पेट मन ठेगयो | । ५४ ॥ 
रम्‌ मरद्‌। 
देखोरी यह्‌ दका छोरा बरछी मरे जाताहे । बस्यीसी तिरी 
चितवनकी सेनो द्री चता हे ॥ हमको षायट देख बेद्रदी 
पद मद्‌ मुसकाताहै। रुत किश्चोरी जम जिगर प्र नोन 
पुरी बुरकाताहे ॥ ५५ ॥ 
राम कार्टिगृडा। 
अंखियां खामी सामलिया प्यरि सों । जब बरन्यो बरनी नरह 
मानी अव क्या होत पुकारे सो ॥ मोरथुकुट मकराक्ृत कुड 
टगरही सञ्च सारसो । मधुरभटी दरशन विन तरसत नेह 
टमा वसीवारे सो ॥ ४५६ ॥ 
रागं रामकटो । 
रोचन भये सयामके येरे । एते पर सुख परावत कोटिक 
मोतन फेरन दहरे ॥ हाहा करत परत इरि चरणन रेते व्च भये 
उनही.। उनको वदन विरोकत निशिदिन मेरो कष्मो न सुनी ॥ 
रुटितभिभंमी छषि पर अर्के फटफे मोमो तोरी । सृरदाप्र यहं 
मेरी कीनी आपन्‌ हरिस नोरी ॥ ४५७॥ 
नयना मान अपमान शषा । अति अकुटखाय पिरे री वजेत 
यद्यपि कोटि कषयो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तरी टेक र्यो । 
ज्यां मकेट मूटी नहिं छंडत निनि सुवास गह्मो ॥ जेते नीर 
परवाह समुद्रि माक्ष ष्ट्योसो ष्मो । सूरदास इन तैस कीनी 
फिर मोतन न चद्यो ॥ ५८ ॥ _ 
राभ विह्यम। 
छलितं छि निखे अवात न नयन । रोम रोम प्रति जो चख 
होते तञ न पावत चैन ॥ दादा रूप दिखाय रत्िकवर करुणा- 


( ३२२ } रामरलाकर । 


निधि सुखेन । कृष्ण प्रिया छिन विल्म न कीजे कठ 
न्‌ प्रे दिन्‌ रेन ॥ ४५९ ॥ ह 
रग वमास् | 
अंखियन यह्‌ टेव परी । कहा कू वारिज युख उपर सगत 
ज्यों अमरी ॥ चितवत रहत चकोर चन्द्र छो नहिं मिस्र मोहि 
एक वरी । यद्यपि हटक इटक हौं राखत त्यं त्यों होत खरी ॥ 
चुकजोरदीवा षप जख्धि मे प्रेम पियूष भरी । सूरदास 
गिरिर तनु परसत टृटत निश्चि सगरी ॥ ४६०॥ 
राम भेख। 
आंखन में दराय प्यारी काहू देखन न दीनिये । हिये टगाय 
सुख पाय सथ गुणनिधि पणे नोह जोह मन इच्छ रोय सोह सोहे 
क्यों न कीजिये ॥ मधुर मधुर वचन कहत अवणन सुख दीजिये । 
निमे प्रभु नद्‌ नदन निरख निरख जीनिये ॥ ६१ ॥ 
राभ वहम । 
यामा मोरी आंखन बीच षसो रोकं जानन कजरो । दुरत 
नहीं पूवट पट उरह्यो प्रेम प्रीतिको गरो ॥ नित दें तित 
माधुरी मरत पीत वस्तन बनमाढ गरे । षटि लि नाड छवीटी 
छबि पर मदन गोषार ठा के ॥ वरज रदी रन्यो नहि मानत दिन 
दिनि को गये सुरसुधा सम प र्यामको याही पस्योधगरो$&२ 
९[ग रखता । 
चकोरी चख दमारे दे तिहरे चांदसे सुख पर । हुटे विखरे से 
बारखोको संभाखेगे तो क्या होगा ॥ नहीं कष्ठ हमको ह शिकवा 
अगर तुम प्रीति षिसरहं । जर टक नयन उंचे कर निहारोगे तो 
क्या होगा ॥ तुम्हरे होडके वारी हमरेहो न हो प्यारे । भटा 
युखपान कावीराजो धारोगेतो क्या होगा ॥ ठ्डित किञ्चोरी 
करजोरी हहा यह दै विनय मोरी । तडपफते सु षिचारेको 
पुकारोगे तो क्या होगा ॥ ४६२ ॥ 


अनुग । (३२३ ) 


राभ वशा 
संदर सादरे सरखोने ठेदा । तेरी सात्र उदी खमन छमगी हाथ 
टकी कापि कमरी कानी वि कोटा ॥ निश्चि दिनि दी डामो 
रहत ओोपिन के पाठे भर भर पीवत छह महरीके टोट । पर 
षोत्तम प्रभुके निरखनको फिर फिर खावत प्रेमकी चोटा ॥ ४६४ ॥ 
तेरी ईैखन बोडन खट मेरे मन दयां । चरते मृगराज चाड 
कपि सोहे रमार केषरफे तिरुक उपर फरकत मोर पखियां ॥ 
मुरी अधरान धरे गंनमाट सोहि गरे हरी हरी कुननमे सेम चयि 
सछियां । अरजी जुगरामदास स॒निये महाराज सयाम निरख निरख 
नयननकी कोर मांच रखियां ॥ ४६५ ॥ 
२ग्‌दश्‌) 
सांवरे दी भाख्न माये सानूप्रेम दी करारिया । सखी पट 
दो चारे व्याङढ कयो भयां नरि रंगक रंगीरे मोसे हग भर मारियां ॥ 
व्याकर बेदार भयां सुध इध भर गयां अनहं न आये इयाम्‌ ढन 
विहारियां । यञ्चनाकी वादी बारी असां तरी चार पाती बिया 
वनावीं कान्हा भेयं मतवारियां ॥ मीराबाहे प्रेम पाया गिरिधर 
रर व्याया तू तो मेरा प्रभुनी प्यारा दाप्ी ह तिदारियां ॥४६६॥ 
८ मर्‌ । 
इस सौवङियाकी ठटक चार नियमे मोरे बसमहं २ ॥ भुङ्ट 
पितांवर अपक सुहव ठे मुरी वट पक बनव रुटकारी नामि 
नसी रपट तन मन इसमे २ ॥ षिन देखे नहि प्रत चेन अब विर 
हन केसे केटत रेन कदा करू मेरी गेयं बिन दश्च तरय गईरे। 
ट्षी ख्खाट मिटत नहि मोहन भयो उचार जिया किहि कारण 
अव आन फी मधुवन दुनन परव्च होय पँसगह रे ॥ मधुप 
द्न पिया प्यारा अवे तिरी गंकी छवि दिखलवे डर ग वेया 
सजनी सब कस्षक निकस गहे रे ॥ ४६७॥ 
राग जंगल । 
कृभी गी हमारी आरे मोरे जियाकी तपन बुद्चावरे नदन्‌ 


(३२१४ ) राग्रत्नाकृर्‌ । 


मोदन प्यारे खला । तेरे सरे बदन पे कईं कोटि काम्‌ वारे ॥ 
तेसीयां ज॒कफा दिरुदियां ङट्फां जी दौड नेन दँ सतर । तेरी 
घुवीके द्रश्च पे छार नयन तरसते हमारे ॥ प्या पिया केरे पपी- 
हरर निशिदिन सो याद तेरी । मेरे संवरे सखोने मोहन आरा 
दृरोन केरी ॥ वायरु किङ द्रश्चकी पीर जाने नदीं कोहं । मोहि 
छागी चोट प्रेमकी जिन खाई जाने सोई॥ जैसे जल्के सोख इए मीन 


[कि [म 


क्या जीवे विचारे । कृपा कीजो दरशन दीजो मीरामाधो नंददररे॥ 
रम्‌ रखता । 


दिख्दार यार प्यारे गल्ोमे मेरे आजा । असिं तरस रदी हं 
मुरत इन्दं दिखाना ॥ चेरी हं तेरी प्यारे इतना तू मत सतारे । 
सर्दी दुख सहारे टक अवतो रहम खाना।तिरेदी हेत मोदन छानी 
दे साक बन्‌ बन । दुख सरे हिर पे अनगिन अवतो गरे गाना ॥ 
मनको रं मे मारे कषतक यतद प्यारे । भूखे विरहमं तारे पानी 
इन्दर पिखाना॥ सघ रोक रान सोह दिन्‌ रेन बैठ रोई जिसका 
करी न कोई तिसका तरू जी वचाना ॥ सुञ्चकेो न यू युटा कड 
सारम जीमे खाभो । अपनोको मत सताभो एे प्राण प्यारे राजा ॥ 
हरि्चद्‌ नाम प्यारी दासी है जो तम्दारी । मरती ई वह षिचारी 
आकर उसे निखना ॥ ४६९॥ _ 

राम जंगल ्ज्ञोदी । 

गी वे हमारी क्यो नही आपदा विहारी प्यारे । दशे दिखाय 
निहार करोगे संद्र रूप उनि प्यारे॥तेरी याद्‌ मेरे मन पर रिदी 
सयाम स्वरूप आंखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रभुकी छि निरखत 
तन मन धून स्व्‌ वारे ॥ ४७० ॥ . 

रम कफ | 

. मिरना वे महृबरव बिहारी । भोर भये पंदाव्न ऊजं जाना 
होकर गी इमारी ॥ मृुमुसकन सानं दिर विच भादी ञ्जमक 
चरन ॥ पुर शुन प्यारी । ठछ्तिं किशोरी सांव्री सूरत बुरी 
अर्को पर बिहारी ॥ 9७१ ॥ 


अनुगगहीला । ( ३२५) 


0. पक 


.. मिटनवे दिलदार सवे । इसन ठषाड श्र इम दि्टीता 
त नकवका दावरे ¦ बकी अदा चमा वसदी दीठ परेन 
दना संवरे ॥ टडिति किञ्चोरी नँ ठ्ख इमद्ग एक नरी 


मेरे म॒न भाव रे \॥ ५७२॥ 


२{गदश्‌ । 

मेरे नयनो कातारहे मेरा गोविद प्यारादे॥ व्‌ सरत उसकी 
भोटीस्षी व शिर पिया पठे सी) व बोरी उगरीसी बोट हम्‌ 
वाण सारा ॥ व र्धूवरारियां अर्के व ञ्चोकवारियां पटक । भरे 
दिख वीचमे रख्के दुय षर बार सारा है ॥ दश सख 
रेन दिनिद्टे न छिनभर तार यह ट्टे । छगी अवतो नदी 
टे प्राण इरिषेद वारा हे ॥ ४७२ ॥ . 

र[मरामकल । 

एक गामको वास धीरन कमे कै धरो । छोचन मधुप अटक नरि 
मानत यद्यपि यत्न कर ॥ वे यामग्‌ नित प्रति भावत दै रों दि 
ठे निकसे । पुरुकत रोम रोम गृदमद्‌ स्वर आनंद उर्मेग भरो ॥पङ 
अंतर चरुजात कट्पभर िरदा अनर नर । धूर सकुच कुट 
कान्‌ कहां ल्ग भारन पथ डरो ॥ ९७४ ॥ 

भ्‌ गर्‌ा 

अवतो प्रगट भई जम जानी । वा मोहन सों प्रीति निरंतर करयो 
न रहेमी छानी ॥ कडा कशं सुंदर मूरत इन नयनन मच पषमानी। 
निक्त नदीं हुत पचहारी रोम रोम उरक्नानी ॥ अव कैसे 
निवार जातदे पिरेद्य ज्यो पानी । सूरदास प्रथु अंतयामी 
गबा मनकी नानी ॥ ०७५॥ | 

। राग काफी । 

या सविर सो मे प्रीति गाहे । कुड क्क ते नाहं उरो 
अवतो कर अपने मन भहोबीच वजार पकार कहू मे चाहे करो 
तुस कोटि बुराई । खाज मरजाद मिटी रनक मढ मुसकान मेरे 


(२२६ ) रृग्रलनाकर । 


वट आट ॥ बिनदेखे मन मोहनको मुख मोहि खगत तिभुवन दुख- 


दाहे ।नाराथण तिनके सब पफीको जिन चासी यह्‌ रू१ मिर३।४७६॥ 
राग रामकटी। _ ` 
मेरे जिया रेष जान बनी । बिना युपा ओर नहिं जात्रं सुन 
मो सजनी ॥ कहा कोच संग्रहके कीने दीय एक कनी । . मन 
क्च कम मोहि ओर न भवि अव मेरे श्याम धरना ॥ मूरदाप 
स्वामीके कारण तजी जात अपनी ॥ ०७७॥ 


शग सोरठ । 
मेरे गिरिर्‌ गुपाट दृसरो न कोई । नाके शिर मोर भुकुट 
मेरो पति सोई ॥ शंख चक्र गदा पद्य कड मार सोरी । तात मात 
भातं वधु आपनो न कोह ॥ छंँड दईं इख्की कान क्या करेगा 
कोई ¦ संतन सग बेट बेट छोकं छान सोई ॥ अवतो बात फक 
गे जाने सब कोह । अंुभन जर सींच सीच प्रेम बेलि बोई ॥ 
मीरा प्रथु गन ठगी रोनी दोसो होई ॥ ५७८ ॥ 
राग बरव । . 
| गिरिधर सग राती ग्वेयां ॥ रप॑चरंग चोखा रैगदे ससी में 
दरम सेन जाती । ओदी श्चुरमट मेरो साई मिरेगा सोढ तनी 
गटगातीध्वंदा जायगा सूरन जायगा जायमी धरन अकश्ची । पवन 
पानी दोनोही नार्थ॑गे अट्ट रहे अषिनारी ॥ सुरत निरत का 
दीरडा सजो मनसा की करे बाती । परेपहदी का तेङ गारे 
जम र्या दिनि ते राती ॥ जिनके पिया परदेश बसत द खि सिख 
भेजें पाती । मेरे पिया मेरे माहं बसत द ना कहूं आती न जाती ॥ 
यीहरे वसुं ना वभंगी सास्र वर सद्र शब्द्‌ सुनासी । ना घर तेरा 
ना द्र मेरा कद्ग मीरा दासी ॥ ४७९॥ 
[त राग सोरठ । 
रानानी ते जहर दीनी म जानी । जवट्ग कैचन किये नारीं 


(क, 


होत न बारा बानी ॥ रोक राजं इर कान जगतकी वहाय दीनी 


अनरागदटीटा | ( २२४७) 


जैसे पानी ॥ अपने घरको प्रदा करे मं अवल बौरानी । तर- 
कृश तीर छम्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ भीरप्र््॒गके 
आगे नाची चरण कपर रपटानी ॥ ४८० ॥ 
र[ग्‌ जरगा | 
मनूंबरनन भोख्डीमां पीयानाटमेर्तीयांएना तकया 
ना आसरा माए ना को राह गरी । मे शोहर टृंडा आपना माए 
कृर कर वारिं खरी ॥ साई पूर गुखष दा मेर ओट्डी टट 
पृय्‌ा । बेसर भोरे सुवया मेरे रोमररच गया ॥ शाह सरफा पहिरी 
रेगुटी माए खाहं कुष्ट जहान । इकनां नं रंगं चठ गया इक रह 
गण्‌ अमना मान ॥ ४८३॥ _ 
राग विहाग । 
मन अटक्या बेपरवाहे नाड ॥ नयन रसे दिर मिख्या छोड 
मूरख खोक अस्नानं मोड मेरा हरदम जादा अहि नाङ॥ युटा काजी 
नमाज पठटावन हकम्‌ शरादा भय दिखखवन साडे इशक च्रं की 
इस रहि नार ॥ नदियों पार सनन दा ठाना कते कौर जरी 
जाना कुछ करे सखाह मखहि नार ॥ आश्चिक सोई जेरडा इशक 
कमावे नितवरु प्यारा उतेट जवे बदधेशादनामिर तू अरि नाट॥ 
„ राग पाड । 
मेनू हरदम रहिदा चा सनन दे शोक ननारे दा ॥ जवते कीता 
अषावरु फेरा हार शृंगार पय्‌ भट मेरा सीने रडके सांग गुञ्चडा 
इराक प्यारे दा ॥ र मिरु सेयं मारन गोटी ओह मेरा सादिव में 
ओहदी गोटी र्खदीहां जान पन नामिन इशर दिदडिदा ॥ ना 
आदम ना इव्वा जाह ताते जाता अपना माही जया साह्व भप 
बनके रूप सतरेद्‌। ॥ मीरांशाह विभूति रमावां सारे दे दर 
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अरुख नगवां ओदी हे सिरतान आनज नीच नकारे दा॥४८३॥ 
ह ह राग दवगधार। . 
वसे मेरे नयनन म नैदखार । सांवरी सुरत माधुरी मरत 


(३२८ ; राम्रेत्नकिंर्‌ । 


र॑निव्‌ नयन विचार ॥ मोरसुुट मकराङरृत कुडर अरुण तिटकं 
दयि भाक । अधरन बी करम ठ्ड्टी कोस्त॒भमणि वनमार ॥ 
वाज॒वंद अभूषण सदर नूपुर शब्दं रसाढ । क्त ओोपाङ मदन 
सोहन पिय भक्तनके प्रतिपा ॥ ४८४ ॥ 
वसे मरे नयनन मे दो चंद । गोर वणं वृषभा नेदनी इयाम 
वरण नैदनंद ॥ मोकक रहे छुभाय रूपम निरखत आर्नद कंद । 
जय श्रीभटर यगर रस वदो क्यो दृटे हठ फद्‌ ॥ ४८५ ॥ 
[भ प्रज) 
या ्रनमे कदु देस्योरी दोना । ठेमटुकी हिर चरी एनरिया 
अगि मिरे बाबा नंदके छोना ॥ दधिका नाम विसर गयो प्यारी 
ठेठेहुरी को इयाम सरोना । वृदावनकी कंन गरी मे अख 
टगाय गयो मनमोहना ॥ मीरके प्रमु गिरिधर नागर संद्र 
इयाम सुर रस खना ॥ ४८६ ॥ 
शग मर्‌ । 
कोर माई छेदे री गोपाटि । दधिको नाम रयामसुदर वन 
रुख च्यो ब्रनबािं ॥ मटकी सीरा फिरत ब्रन बीथिन बोरत 
वचन रता । उफनत तकर चद दिि पितवत चित. राग्यो 
नैदखाढरि ॥ दसत रिसात बुखवत बरनत देखो उल्टी चारू । 
सुरयाम बिन ओर न भावत या विरदिन वेहाङि ॥ ४८७॥ 
राम भरव) 
नयननकी केर कोड छ । है कोड एेसी रसिकं रंगीटी प्राण 
निखावर देहे ॥ सूतन मधु मे मेर ठह छुवत सुमारे हदे । 
ठित किरी ततान मिया टक टक है नेर ॥ ४८८॥ 
राम बरवा। 
हमीं को प्यारे दरश दिखायदे ॥ रपट पट्‌ कर मटकी फोरी 
कर मोर घुट की छेयं ॥ मोहन प्यरे नैवदुटरे ठम दीनो कि 


४8 


ध्र उनक्ो॥ सुन यज्ञमति इक न्या सुनयो प्रीिहि इन मोहनक ॥ 


€ 


अनुगगढीटा ! १२१. ) 

ह्मी को । हो दाबनजात इती शिर धर मटकी मानक} 

पेयां आन इकोरत मोहन सव सिया सुप्तकाय षरको रकी ॥ 

ह्मीको ° ॥ यह मटकी अनवेध मोतिनकी मोट जो छम नद 

य्चोदा दोऽ किकेंगे ॥ सूरदास का व्रनका वसवो नित उट 
मागत दान ॥ हमीको ° ॥ ४८९॥ 

„राग विहाग । 
तुभ्दै कोउ टेरतैरे कान्द । गोश सी भोरी थोर दिनन की 
वारी सी वै उढन ॥ शटी अर्क छठ पट आहे नागरी परम 


भे 


सुजान । घुरदाप प्रयु तुम्हरे द्रश्च षिन धीर धरत नहि प्रान॥४९०॥ 
रम मर 

वासन स्यो उदी नद पौरी । बेर बेर इत उत फिर आवत 
विजया खाय भह बोरी ॥ संदर इयाम सखोने से गेया ज दपि 
ठेन क्यो री । हमको कह गयो नकं खडी रह आपुन बेटरद्यो री! 
नोल धेनु नंद बबा घर तेरोदी टेन कषयो री । जोवन मती 
फिरतग्वारनी ते मरो खार उयो री॥इतनी सनत निक माये मोहन 
दधिको मोट कहो री । परमानदं स्वापी सूप लुभने यह दधि 


न 


भखो विक्यो री ॥ ९१ ॥ 
राम जहा । 
श्रीवंदावन रन दरश सोहं हित दमारा रे । राधा मोहन 
छवी छकवि सो प्रीतम प्यारा दे ॥ काख्दी जट्पान कयवे सो. 
उपकारी सारा हे । छुछित किशोरी युगर मिखवे सो अंखियो 
का तारा हे ॥ ४९२॥ . 
रामदश 
नीको खगे राधावर प्याये । मोर घुट पियो प्य है ठ्कुदी 
कृर मतवारो ॥ रोकत गैर छर अरपो नटवर पेष संवारो 
ठरित किशोरी मोहन रसिया जीवन प्राण हमारो ॥ ४९३ ॥ 
रागलेमया। 
ससी राधावर कैसा सजीखा । देखोरी गोहयां नजर नदीं खगे 


(३३०) रागरलनाकर । 
केसा खला शिर चीरा खीला ॥ वार फेर ज पियो मेरी सज 


व 


मत देखो भर नयन रेगीखा । हरीचंद पिर शह वख्ेयां अंग्ररिन 
कृर चटकाय चटीखा ॥ ५९४॥ 
राग देश। 
दंपति द्पेण हाथ स्यि । निरखत सुख अरविद कपोटन्‌ मेख 
सुदित गरु वार्ह दिये ।॥ रुङित किशोरी मदन तगं पशे अंग 
सरमात हिये । छिनहूं यह छवि भिन न विरोकी कहा कोटि 
शत कट्प भिये ॥ ४९५ ॥ 
राग देवगेधार। 
मिरख सखि चार येद इक ठेर । षेठे निरखत पिया तिया दोउ 
सूर सुताकी ओर ॥ दवे विध नीर इयाम घन जेते द्रे विधुकी गति 
गौर । ताके मध्य चार शुक राजत दै फट आठ चकोर ॥ शरि 
राशि सग प्रवा कद्‌ अछि तर उरहयो मन मोर । सूरदास प्रभ 
उभय रूपनिधि वरि वरि युगरखुकिंशोर ॥ ४९६ ॥ 
राग खेमटा । 
तू मेरा मनमोहा सामाख्या । भह कमान तान कानन छं 
नयन बान हस परे छट्वलिया ॥ दमक चरन भोखन मुख 
पंकज मधुरे ईसन कर उरि षेकलिया । जन रघुनाथ इतेपर 
मोहन अब न बजा प्यारे खर मुरङिया ॥ ४९७॥ 
गग रेखता । 
ठमाहै इशक तुम सेती निषारहेगे तो क्या होगा । मुञ्चे दै चाह 
मिख्नेकी पिखभेगे तो क्या होगा ॥ हसन चद्मेकि प्यटेभर 
पिराभगे तो क्या होगा । चमन पिच आन कर शुदडा दिख 
ओगेतो क्या होगा ॥ भरम पताह इरु भरम रसाभोगे 
तो क्या होगा । सजन तुमविन तडफता जी भिवाभेगे तो क्या 
द्ोगा॥ मेरे उष द्कि दिवानेको सताभोगे ते स्या होगा। 


य त । 


अनुरागला । (२३१ ) 

अनय दीदार रोदन दे छिपाञेमे तो क्या होम्‌ ॥ चसयकर दिर 
परायेको दिङाजोगे तो क्या होगा । निगरके दृद की दर 
वत्ताभगे तो स्या हीगा ॥ रसिक गोविद सीने से रगभम 
तो क्या होगा ॥ ४९८ ॥ 

- ठ बवनी । 

ह्म तेरे इश्क मे इयाम बहुत दिन भटके । अथ भिखाद्मेत 
सनम खुरे पट घटके ॥ किये रंनो अटम मंजूर जरा नहि भटके । 
सष दाहिदत दिरकी निकर गहे छट छट के ॥ कंडे खा जाके 
सनम दिये तूने चटके । पर गिरे न हरगिन कदम पकड इट हट 
के ॥ कड षार श्या शिर तेरे इश्क मे कटके । फिर पाया हमने 
नाम्‌ तुम्हारा रटके ॥ जव नाप बनाकर फांदं जानकर छटके । 


तव मिला हमं तू सनम खुरे पटं वटके ॥ ४९९ ॥ 
गृजंट । 

किया षिस्मिर सुञ्चे उसकी अदकं दाथ क्या आयां । तड- 
पता छोडकर तेगे कनके हाथ क्याभाया ॥ दिखाकर टक जमार 
अपनायृञ्चेतो कर दिया चेदा । भटा प्छ कोई उस महट्काके 
दाथ -क्या आया ॥ मेरे इस गंचये दिर्फो कभी रसनेन जा 
खो । गृहे बाछाई बाख उस सबके हाथ क्या आया ॥ ठमाना 
खून दिर चादाथा मेने उसके पाङसे । वटे इस पेश कद्मी भे 
दिनके दाथ क्याआया॥फिरा शदे षया वां ताख्बे दीदार 
नारायण । विठाया उसको परदेमे हयाके हाथ क्या जाया ॥५००॥ 

जहां अरनराजन कर पाये चरो सखि आन वा वनमं । षिना वा 
रूपके देखे विरही दौ ख्गी तने ॥ न कट पडती बैक 
कोननजी ्गतादै मिनि जानी । भूद फिरती ह योगिन सी सरे 
बाजार गिन मे ॥ करू कुबोन जी उसुप्र जनम भुः गुणन्‌ 
भूटगी । मेरा महृषुव जो लाकर षिठदिं तेरे आंगनमे॥ नदी 
कुछ गजं दुनिया से न मतख्व खनसे मेरा । नो चादो सो को 


(१३२) रागृरत्नाकर । 


कोर बसा अष तो वदी मनमे ॥ तेरी यह बात साची रै नश इक 

इसमे नारायन । जो सूरत का है मस्ताना वह परचे केसे बातनपे॥ 
रग नट । 

न्दर कारो नददलसे रोनयननको तारो री । प्राणपियाये 

जगृ उजियाये मोहन मीत इमारो री ॥ हमे राजत हिय मे 

जत एक्‌ छिना नहि न्यारो री । भरी टेर सुनवत निशि दिनि 

शूप अनूपम्‌ वारे री ॥ चरण कमर मकरंद टुम्ध हें मन मधुकर 


(प क क 


गनाये री । रस रग कडि छीर प्रथुर्सेम हित सो सदा षिहासे री 
रागभेसव । 

प्यारा नयना ढगाय छिप जामदा । यादतां रहिदी हरदम तेरी 
युखडा क्या नदीं दिखछामदा मेरा जीया तसामदा ॥ जवते ख्य 
ट्गीहे मनमे गृह अंगना न सुहामदा । सूरदास प्रथु तुम्हरे द्र 
को म॒न विच क्र्योना वस जामदा ॥ ५०३ ॥ 

राग द्श। 

मन मोह खिया इयामने वैसीको बनाके । बेखुद्‌ किया दिड- 
दार ने उरफोंको दिखाके ॥ पट पीत मुकुट मोर छ्कुट छटपदी 
पमिया । चरते हे ख्टक चौरे भरुदटीको नचाके ॥ अख्मस्त 
क्रिया दममें त्रननारि को मोहन । मुरीके साथ किंकिणी तृषुर 
को बनके ॥ कुवांन सनम्‌तुञ्च पे दिखे दीन इमाय । रखो 
रटत फिशोरीको ग्रसे खगके ॥ ५०४ ॥ 

ट मर्‌ | 

कोटे दिख्वर की डगर बताय दे रे । रोचन फेन कुटि भुद्खटी कर 
कानन कंथा सनायद्रे ॥ नके रंग रम्यो समभ तन मन ताकी चङ्क 
दिसायदे रे । ठक्ति किरी मेरी वाक चितकी साट मिखायदेरे ॥ 

रम्‌ कृर्हर। 

स्याम भुजाकी सुंदरताईं ॥ चंदन खोर अनूपम रानत सो छषि 

कही न जाह ॥ अति विार जात्रं छं परत इक उपमा मन आई । 


अनृगरलीद्य | ( ३३३ ) 


मनो भुजंग यगन स उतस्यो अप सुख रद्यो श्च खाई ॥ रत्र जडित 
प्टची केर राजत अंगुरी खंदर भरी । सूर मनो फणि शिर मणि 
सोहत एण फणकी छदि न्यारी ॥ ५०६ ॥ 
राग सारंग । 
नको मन खग्यो गोपरु सो ताहि ओर नदिं भूवि । छेक 
मीन दध मे राख्यो जर विन सचु नहि पे ॥ नेसे शुरमा वायं 
धमत पीर न काट जनते । ज्यां गग गुंड खाय रहत ह स्वाद 
न काह यतावे ॥ जसे सरिता मिरी सिधु मं उख्ट प्रवाह न 
अवि । तैसे सुर कमटशुख निरखत चित इतउत न्‌ चरि ॥५ ०७॥ 
रागं दश 
गोर सयां भदनारवद्‌ पर जिसका वर पृचर्ुत दंखा । नयन 
यान सुसक्यान संग पपत फिर नहिनेक संभर्ते देखा ॥ छित 
किञ्चोरी युगर इईक मं बहतो का षर वर्ते देखा । दूवा प्रेम 
सिधु का कोई हमने नहीं उरते देखा ॥ ५०८ ॥ 
सौँवरेकी जिन निरखी मुसक्यन। सोतो भदे वायरु तादी छिन 
षिन वरछी षिन बान ॥ कर्‌ नहि छेत धरत नहं धीरन तडफत 
मीन समान । नारयण भटी सुध तुक विसर गयो सब ज्ञान ०९ 
रागकाफौ । 
राधारमण मनोहर संदर तिनके सग नित रहते है 
रहत छवि रुटित माधुरी ओर नदीं कदु चहते ई ॥ चित्तवन इसन 
चोट दङनन की निश्चि दिन हिय पर सहते दँ । टर्ति किशोरी 
केरे न ओटे फरी नरी कर गृहते ई ५३० ॥ 
राग चनात्रा। 
सभसे ऊचो प्रेम सगाई । दुर्योधनकी मेवा त्यामग्यो साग विदुर 
घ्र पाई ॥ जृठे फरु शबरीके खाये बहु विधि प्रेम ट्गाई । प्रेम 
के वृ तृप सेवा कीनी आप बने हरि नाई ॥ जम यज्ञ युधिष्ठिर 
कीनो तामे नूठ उाई । प्रमके वश्च अखैन रथ हाक्यो भरु गये 


( १३४) रागरत्नाकर । 
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ठङ्कराई ॥ एेसी प्रीती बदी बरंदावन मोपिन नाच नचा । सुर कूरं 
इस्‌ रायक नादी कंटग करो बडाई ॥ ५१३ ॥ 
कवित । 
चढे गजराज चतुरंगिनी समाज सह नीत क्षितिपार सुरपार 
सो सनत दै ॥ विद्या अपार पड तीरथ अनेकं कर यज्ञ ओर दान 
बहु भांति सों कशत रै ॥ तीन काट म नहाय इद्वियो को वश्च 
छाय कर संन्याप्त विषय वासना तजत रै ॥ योग ओर जप ओर 
तप को अनेक करं षिना भगवंत भक्ति भवना तरत दै ॥ ५१२ ॥ 
चाहे तु योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर चाहे नाम रूष 
मिथ्या जानके निहार ठे ॥ निेण निभेय निराकार ज्योति व्याप 
र्यो एसो तत्व ज्ञान निज सन्मे तू धार ठे ॥ नारायण अपनेको 
आपी बखान कर मोते वह भित्र नदीं या विपि पकार रे ॥ नोखों 
तों नदको कुमार नदीं हृष्टि परे तोखो तरु भेदी बेठ ब्रह्मकोविचारखे। 
स्वेया । 
चारोरी वेद पुराण भटारहो चौसठ तंञके मं विचारे ॥ 
तीन सो साठ महाव्रत सेयम मंगर यज्ञपुरी पुर सारे ॥ 
योग वियोग प्रयोग उपान भे हरिदत्त सभी निरधारे । 
तीनोदी छोकनके सगरे फट मे हरि नामके उपर वारे ॥ ५१४ ॥ 
राग भेरव । 
कृष्ण नाम रसना रटत सोहे धन्य कडि में । तके पद्‌ पंकज 
की रेणुकी बरे मे ॥ सोहे सुकृत सोइ पुनीत सोह ुखवेता । 
जाके निश्चि बासर ररे कृष्ण नाम चिता ॥ योग यज्ञ तीरथ त्त 
कृष्ण नाम माहीं । बिना कृष्ण नाम करि उद्धार भर नारी ॥ सव 
सुखको सार कृष्ण केवह न षिसयिये । कृष्ण नाम टेडे भवक्तागर 
को तरिये ॥ श्री गोवद्धेन धरन प्रु परम मंगठकारी । उधरे जन 
सुरदा ताकी बटिहारी ॥ ५१५ ॥ 


अनुगगर्खखा । ( १३५) 


शग मञ्च! 
दर्‌ दर जिनके. ुखसों निकसे वारे तिन्हदि नास्यनी । भूड़ 
तिन्हदि चरणांदी ठे मस्तक अपने छाहयेजी ॥ दुमेति दूर करे 
निहकेवर शिव षर वाप्ता पादयेनी । दुनीदास हर साधर संमति मि 
निमेर महट समाइयेजी ॥ ५१६ ॥ 


रग प्ता) 


हर दुर दर दहर हरहर द्रे ॥ हर सुमिरत जन बहु निस्ते ॥ 
हरि के नाम कबीर उजागर । जन्म॒ जन्मके कृटि कागर ॥ जन 
रमदासर राम संग राता । गुषप्रसादं नरक नदि जाता ॥ गोविद 
गोविद सेग नामदेव मन खीना । आट दापो छीपरो रोयो 
लखीना ॥ बनना तनना स्यागके प्रीति चरण कवीरा । नीच कुरा 
नोखाहरा भयो गुणी गीरा ॥ सेन नाई इतकारिया ओह धर षरं 
सुनिया । हिरदे वस्या पारज्रह्म भक्तन मे गिनिया ॥ रमदास अपम्‌ 
ते बाल्मीकि तिन स्यामी माया । परवट होय साधसेग हरि दशन 
पाया ॥ यह विपि सुनक जरो उठ भक्ती रगा । मिरे प्रत्यक्ष 
गुसाहयां धन्ना बडभागा ॥ «५३७॥ 

रग मटर । 

प्रभुके उच नीच नहि को । प्रेम भक्ति करं जो जन ध्यव 
उत्तम किये सोई ॥ कुखंता रजा दुर्योधन तिप्त गृह पग ना 
धास्यो । जाय विदरके भाजी अरपी जात न जन्म विचार्यो ॥ 
बराह्मण एके करत नित पूजा ताको भोग न डीना । पत्रे जाके 
रोच न काह रोय प्रगट दुध पीना ॥ ॐच जन्म कर्मके तपसी 
ना किमे मदिर धवि । महा कचीर भीरुदेकरते छे जे फर 
खव ॥ नाय पंडे सथर आगे बेटे ना किते देत दिखाई । नामदेवको 


देहरा फेस्यो खनो कण्ठ खगा ।पाखह्मपूरण अविना सब षटकी 


अ 


मति जनि।दुनीदास प्रयुभक्त वर हे कपट हेतु नहि माने ॥५१८ 


नः 


॥ 


( १३६ ) राम्रताकर्‌ । 


राग क{"ह९।। 

पाधवं केवर प्रेम पियारा । गुण अवगुण कषु मानत नादी जान 
टे जो जाननहारा ॥ व्याधाचणं अवस्था ध्रुवक गन ने शा 
कोन विचारा । भक्तं विदुर दासी सुत कदिये उग्रसेन कु षर नि 
धारा ॥ सदर प नदीं कुव्जाको निधन मीत सुदामहं तार । 
कृं वराणि सको सथहिनफो पोषे पायो जात न पारा ॥ सुन 
रभु सुयश्च शरण दौ भायो मोसे दीनको काहे मि्तारा । भक्त- 
रम पर वेग द्रवो क्यो ना कहिये दासन दात्त हमारा ॥ ५१९ ॥ 

२।ग¶ जगल कफ । 

मन मनेकी बात नही कषु जातिको कारन ॥ ङुन्जा 
कमं ओर भीटनी पूतना भर निषाद । गति पाईंजिन यज्ञ 
मति जेसी भये भुवन विख्यात ॥ वाल्मीकिं रयदास विदुर ओं 
केशव कवीर किरात । सेन भक्त ओर सदन कषाई कंडु इनकी 
क्या जात ॥ जप तप योग दान्‌ त्रत सेयम नाह इनस दषोत्‌ । 
रसिक नाथ प्रभु इक रस्‌ सौँचो भावं भक्तिं प्रतियात ॥ ५२० ॥ 

राग निह च्िञ्चोरी । 

गोपी प्रमकी धुना । जिनन यपार करिये वर अपने उरधर स्याम 
युजा ॥ शुक सुनि भ्याप् प्ररौसा कीनी उद्धव संत पसराहीं। भूरि 
भाग्य गोदरी वनिता अति पुनीत जग मारीं ॥ कहा भयो जो 
विभ्र कुरु जन्म्यो सेवा सुमिरण नाही । इवपच पुनीत दाप परमा- 
नद्‌ जो हरि सन्मुख नाहीं ॥ ५२१ ॥ 

राग विहाग । 

प्यारो पेये केवरु प्रेम मे । नरी ज्ञानम नदीं व्यान मे नरी 
करम कुरु नेम में ॥ नर्हि भारत मे नहि रामायण निं मत॒ 
मे नाई वेद मे ॥ नरह षग मे नहीं युक्ति मेँ नद| मतनके भेद्‌ 
म॥ नरि मंदिरमे नहि पएनामें नदिषयाकीयोरमें । हरी 
चेद्‌ वह वध्यो डोडे एक प्रेमकी डोर मे ॥ ५२२॥ 


१ की) २ 
॥ ऋः 81 
(4 
[¢| 
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रटरियाटी । 
० ~ ट) < 
ऋ सुदारमाछल. हू 
ट्मरी। 

माथेपे युष्कुट धृति कुडट विशा रार अङ्कं इष्ट सो 

अटनि मद गंजनी ॥ काछनी किति कटि किंकिणी विचित्र चिव 

पीत पट अंग सो षिरने द्युति बेजनी ॥ दिये गटबाही पिया प्रीतम 

विहार केर अति अनुराग भर आईं नड दवे जनी ॥ कंदे नेदयाठ 

परुमेरो मन मोहि लियो मद्‌ मद बाजत मोविद पार्यं पेजनी ॥५२३॥ 

राम कान्हरा। 

कहां करते भंदरिया डरी । मे ङि जाडं बताय किशोरी ते 

कृषते न निहारी ॥ आवतहँ थन अशन दीने एह छे बिहारी । 

नो देखी तो किये मोते मुदित होत कह भारी ॥ चोरी चपट र्गा 

वृत मोको न्याव करो तुम प्यारी । वृंदावन दहित रूप दरश पडी 
खार फैट जव ्ारी ॥ ५२४ ॥ 


राम प्रभाती । 


0 क 


गहनो तो चुरायो तेने केशो यादोरायको । हाथकी अंगूठी 
रीनी. तोरा टीनो पंयको ॥ माथेको श्िसैच ठीनो रतन 
जराय को । गाम तो वरसानो किय श्री सुखधाम को ॥ 
लाञ्नी को सासये श्रीराधेज्‌ को मायको।च्के तो भाग आः 


फेर नहि पायमो । सूरदयाम मदन मोहन नयो गटवायमेो \५२९५॥ 
राग आसावरी । 

मोहनि रप षनायो हरि बाना । वाहि षरा बान्॑द सोहे छटा 
छाप दस्ताना ॥ युखभर पान सीक भर सुरमा ठे दपेण कान्हा मन 
भुसकाना । माय यञ्चोदा यों उटबोरी त्र क्यो भयो जनाना 
मोहिं छरिगई व्रषभातु किशोरी ताहि छख्येको वरसाने मोदिं 
जाना ॥ बरसानेकी ईन गछन मे कान्हा फिर दिवाना । भानराय 
की पौर बरुञ्के काहू गूनरिया सो जाय बतराना ॥ ५२६ ॥ 


( १३८ ) रागरत्नाकर । 


राग ददर । 
तुम थायाम कहांरहो जटी । हम कबह देखी न सुनीरे यह शोभा 
छषि शूप निगरी॥नख शिख छो शगार मनोहर अधर रची पनन 
की खटी । नारायण कड प्रगट सोके बात न राखो बीच कवारी ॥ 


स्वया । 
मनमोदन्‌ छार वडो छख्या ससि बर्की भीति उढवत्‌रे ॥ 
कृरतोरतहै नभ की तरियौं चट चंदमे फंद छ्गावत है ॥ 
जहां पौन नजाय सके सर्ी धून की तहां दूती पडवत दहै ॥ 
कहं चोर कटं दधिदानी षने कटं शाह टडी बनिभावत हे ॥५२८॥ 
कृकित्त । 
कोन प कोन रंग कोन शोभा कोन अंग कोन कान महा- 
राज भिया वैष कीयो दै ॥ नाकम नत्थ हत्य ब्रूरिन भरे दै 
ठा काननें कणेफूर वेदी भाठ दीयोहे ॥ चंदहार उर विरे 
चंपकटी कंडप्ाने मुुटको उतार ओद चूनरी को रीयोरे ॥ 
नारयण स्वामी देख चन्द गृहं प्यारी भख सिरु सिर खिर 
हसत पे अचरा ख दीयो है ॥ ५२९ ॥ 


ऋ माटनलल. 
रभ्‌ काठर्मड । 


प्यारी इक मान पौर तिहारी ॥ देक ॥ सग सवरो वा माखिन 
को नीर मणिन अनुहाय । ढी ह प्रृषभात पयि पत नाम 
दुखारी ॥ बेदी भार नयन विच काजर बेसरकी छवि न्यारी। 
चरत चाट चपला ज्यो चमकत सुमत श्म वटा री॥ यह 
पुनके वृषभानु नंदनी बोटी तथ पुश्कादै। रे भवो तम वा 
माछिनको केसी रै वह आई ॥ ठे आक्ना प्यारीकी तषरी सखी 
वेग उठधाई ।. चद्री मारन याद करी तर दाक्ष चरण पङिनाई ५३ 


पाटिन मधुभरे नयन रसीरे ॥ रेक॥ कटो कोन है तात तुम्हार 


मनिहागटोला । (२३० ) 


कोन तुम्हारी माहं । क्या हे सदरि नाम तिहारो कोन गाम ते 
आईं ॥ अचलं प्रेम हे तात हमारो भक्ति हमारी माई । सयाम सखी 
ह नाम हमारो धुर गोकुट ते आई ॥ तुम्हरो रूप देख मन उमग्यो 
सुन पाल्निकी जाई । हम र्गी सभ वस्तु तिहारी क्या क्या 
सोदा छाई ॥ चपाकटी हमेर चमेटी एखन दार वनाई । सेषती 
गुखाव समनके श्चुमका तिहरे कारण खाई ॥ कित मथुरा फित 
गोकुट नगरी कित बरसाने आई । कोन बतायो नाम दमारो किन 
यह्‌ ठर बताई ॥ तीन भुवनमे सुयश्च प्रकट है अर्‌ तुमरी ठ्कुराईं । 
रधि नाम रूपक आगर ओ्रवषभाठकी जाई ॥ चंचरु चतुरं 
सुषर त्र माडेन हम नानी चतरा । एखन हार ने अति सदर 
ओर दो ष्या खाइ ॥ सदर तेरु फुर उबटनोा अतर सर्ग 
मेखाह । जो रुचि होय सोके मरी प्यारी वेर महं मोहिं आई ॥ 
बेर बेर तु जनि कर माटिन देहौ माङ अवाहं । ररे खट रत्र मणि 
माणिक भूषण वक्षन मेँगाई ॥ बडे वरनकी माखन हूं मे धनकी 
रचे कङ्क नाही । मे सेदगर प्रेमरतनकी ओर न कष सुहाई ॥ 
पूरु फुर कि बेचन दारी कदा अधिक इतरां । ह छे एर 
कृरत कुजन मे हमपे करत षडाहे ॥ सुक्कत जन्म के फर ते भापिनि 
यह मेर पठ सुहाई । पच पच हार रदे सुर नर मुनि एसे एर 
नपाद ॥ निन एखनको खोनि कित भये सुर नरपति सुनिराई । 
एसे फर कटो मृगनयनी कोन वाग सां खाई ॥ भिथुवन पति जग- 
दीज्च दयानिपि नंद्‌ कवर यदुरादं। व मोहनके वाग सो प्यारी 
नवट एर चुनखाइं ॥ यह्‌ सुनके वृषभा नैदनी तन मन सुख 
अधिकाईं । आज कि रेन रहा घर हमरे भोर भये उठ जाई ॥ 
सांची प्रीति देख प्यारेकी रेन की शेन ठदहराह । यह छवि निरख 
मगन भये सुर नर दास चरण पठिनाईं ॥ ५२१ ॥ 


ॐ मनेहाराटलंख ॐ 
पिट बोरनी नवर मनिहार । भो गोर गरूर दै याके नयन 


@, 





(२४० राग्रत्नाक्र । 


चु शटि भारी ॥ टेक ॥ चरी ख्ख सुखते कटै धंवट मं मुसकात 
शि मबु बद्री ओट ते दुर दञ्चेत यहि भांत ॥ चरो षडे जो गोट 
को नगर न गाहक कोय । सोफेरी खारी परी आहे घ्र व्र सम्‌ स 
टयेय ॥ चुरी नीर मणि परस नारिन सायक ओर । भागवान 
कोई छेच मोहि दीक्षत दे इक ठर ॥ निं नगरी रिघ्चवार. नदि 
सोदागर क्यो जाय । वस्तु घनेरी गांठ मे विन गाहक सो पिताय॥ 
रंग सांवरी गुण भरी धन सुन्यार कुड ओप । मुदित ह्येत सभ 
देखके री यह पुर गोपी गोप ॥ काहू पे न ठगायहै तेरी बुद्धि विशार । 
साम्‌ अधिकं कृर जायगी भटू बेच बडे षर मार ॥ मेरे मारि छेदि 
सोजो मुहं माग्यो देय । एेसी है कोर भामिनी ताको नाम प्रगट 
फिन ठे ॥ बेचन हारी कोच की कहा अधिक इतराय । पोर भूष 
वृषभानकी खाखनकी वस्तु विकाय ॥ पुर बजार पेखे नही दै गवरी 
नार । व्यापारिन अबही बनी क्कु बात न कहत विचार ॥ तोरि 
चिं नृप घरे क्यों निय होत उदात । ठेर खाडिरी राधिका जो 
सोद्‌ा तेरे पास ॥ यह सुनके टोदी गही सुखित भह अंग अंग । 
भख जो तेयो मानदं खेचर अपने संग ॥ ठेगह पोरी भानु की 
बात कही समञ्चाय । गुणन प्रगट कर संवरीं तोहि ङे वेग इुखाय ॥ 
हो जो सुन्यारी दरकी आई राजद्वार । बेचां चरी चरखा कोड 
बोर छे रिद्धिवार ॥ सुन आदं चित्रा चतुर त्र चर रावर माञ्च । 
प्रात चरी पहराश्ये अष बसरह पर गृह साच ॥ अर्भ सभां 
पायके दिय जिय पायो चैन ¦ खूखे से ख सों करे गों गजिन स्च 
स्च पेन ॥ पर घर बसत चषटिगदै सिदे सकर पणार । बडे 
भोर दी आयं मं यह मन कियो विचार ॥ एकं बार भीतर जच 
प्यारी सों बतरय । भटी खगे सो कीनियो ठगडाडटी के 
पाय ॥ चटी जो ्जमत खुकतसी बेनी रुरकत पीठ । धृट अमी को 
सो भस्यो जब मिटी दीट सो दीढ ॥ बहुत हषी नव नागरी देखी 
प्रम अनूप । कै बचत चररीसखी त कफ मेचत रहै हप ॥ मोर 
सिखोना जिन करो रजङ्गबरि षटि जाडं । तनथाक्यो बासरगयो 


मनिहार्गदीटा । (३५३) 


मोटि फिरत फिरत सष गारं ॥ मुख दीखत तेये उरडद्या खगत 
चीकनो मात । थाकी कोन वतावदी कषु उप्र की सी बात ॥ रै 
तो सूपे नीयकौ वट बट समञ्चत नाहि । तुम्द कट दर्यो कहा 
प्यारी कपट मेरे हिय माहि ॥ रग पहराॐं चरस चोखो वणिज 
कमार । चोखीप्रीति ज आदरो नहि कपरी जन पतिया ॥ मेरे 
जियं यह टेक ह कहे देतदों साच । हो भूखी सन्पानकी नरी सख 
संकी आंच ॥ आर आउ र निकट त्र देखो वदन निहार । एकं 
यातमि चिरी तु युस्छाहियते डर ॥ शीत रहे प्यापाशिनी 
तैरो एसो काम । तमक नहं यह वेस की तन तों फिरनो सव 
धाम ॥ ह जई तक राज षर करन प्रथम पहचान । मणि टठीयेरी 
षिन केरी यह हसी होय हितकी हन ॥ काप है ते हित कियो 
अबटृग प्री न दृष्टि । बात कहत उग््े ससी त्र स्वी कोन विधि 
सृष्टि ॥ अथ अपनी कर हिति को भूषण युवति समान । सभ विधिं 
पूरण होय तो प्यारी मोमन वांछित कान ॥ मणि चोकी वेदी कुँवरि 
दीनी थुजा पस्रार । का चुरी अति सोहनी पहरा सुषर बुन्यार ॥ 
भुजा कठत मुन्यारि हग पएल्यो मनो वत । मन ट चल्यो ज 
हाथते धीरन धत गुणवत ॥ नबी करसों कर गयो शिव अरि 
क्रियो प्रताप । तन गति वेपथु जानके कदु मधुरे कियो अलप ॥ 
तुम खायक चरी वरि भक चञई गेह । निरख निरख प्यारी 
कृद्यो तैर क्यों कापितिहै दृह्‌ ॥ सरस्यो प्रेम दिये षी उत्तर देह 
जुकोन । शूप अमर तपे चयो सर क्यों न गृहे सुख मोन 

खता कह यहं प्रेम ई कोउ प्रस्यो रोग । यत्न कयो तनु पेखके 
सखी कोन दह सयोग ॥ परम गुणीखो नंदसुत मं देख्यो टकटोय । 
अहो परिया प्रीतम बिना ष एेसो प्रेम न दोय ॥ सीचे नीर यख 
हम्‌ प्रिया चिबुकं कर छाय । परेम गहर ते काठके सखीं पुनि पनि 
ठेत बाय ॥ यज दीयो सभी टन वनिता प बनाय । कोन 
बडाई कीजिये यश्च वदन गेकुटराय ॥ कौतुक रूपी सेखमें 
रजनी वादी शोभ । रपिकन दिये वरावनी यह नवर प्रेमकी 


(२४२) राग्रत्नाकर । 


माम्‌ ॥ गगर प्रीते गाढ नरख भया हियं अहलद्‌ । वरणा खल 


हनी यह भरी द्िविङ प्रसाद ॥ वहित शूप चखि यह जो 
पिचार है नित्त । दान्‌ हित भीन दंपति रस ताको चित्त।॥५३२॥ 
> 2 (= -&- 
ऋ वेसातनटल. 
शग प्रन । ` 

गर गरी मे कइत फिसत कोड खद छह सुल्याह । यों 
कहते षिसातन आई ॥ टेक ॥ जदं गह वृषभानु पोर तव उची 
टेर सुनाई । श्याम पोत अर्‌ श्याम नगीना या वर सायक रहं ॥ 
दारे उञ्चकं उद्यक फिर अवे अगि जात सकाई । तनु ठँपे पुनि 
धूवट पारे छान जभीजत नाई ॥ भीतर खषर भई तव प्यारी वोर 
निकट येई । कोन अपूर वस्तु पास तोरि कह मोसो सथुञ्चाई ॥ 
कोन नगर त्रु वसत बिसातन अबरीं दईं दिखाई । तोसी भटू षडे 
घर चरिये धनि विधि निन बनाई ॥ स्वरी भति उजरी तनुकी 
किदहि युख करो बडाई । तोहि वसार राजद्वार जो मनम होय 
सचा३॥ केषी चुप्री केसे मोती कीमत देहु बताई। है रघु बैस कोन 
प सीसी पखेन की चतुराई ॥ कों माहि ते गांठ काट कर सयामन 
ठ्री गाहे । बडे मोखूके नग यह मेरे तुम रिवर महार ॥ जो नो 
रचे वस्तु सो यो षड गोपकी जाई । ओरो बात कहत सकुचतदो 
प्रीति जदेख विका ॥ नाना पिधिकी डिगिया शहा आरसी मणिन 
जडां । श्रीराधके अगे परके गोटी मे भट चटाई ॥ तुम नृप 
अति छ्डी हो चविस्रातन देखत कृषा अषाई । हौ भखी यादीकी 
चाहं द्रव्य न बहुत कमाई ॥ शयाम पोतको गंना सुन्दर मो घर 
र्यो इराहं । मोप प्रीति केरे जो भामिनि तादि दे पदर ॥ हं 
हित कर वचन मन कम कर रह मोपा सदह । प्राणनहूते 
प्यारी मोको भाग्य षडे ते पाह ॥ षटवा सोरु दिखाई दी नागर 
के मन भा । सुषर बिसातन अपने करटो माये वरि ठमाईं ॥ 
युनि री ते द्पेण काव्यो मुख शोभा दरशाईं । उदित भटपर 


 ् 


क ष, (५, 


मनु सुहाग मणि छख इयाम मुसक्याईं ॥ इषं अंक भर तारी वेदी 
पन खोट जवे वतराईं । परशत अग दसा बदठी तड प्यारी मनम 
धरी युराई ॥ बरूत अरी डरी के तोकों छाया आय दवा । तवटग्‌ 
प्रगहे साच कटू मोहि बासो देहु बताई॥ विसर न सकत प्रीति अति 
बटगरं व्यारू संग करद । रजनी गुण उवेरे जब शय्या अपने 
विग पोढाईं ॥ जवि स्वकूप प्रकारयो अपनो जान परी गराई ! 
वृंदावन हित शूप छद्म तज सुखकी छम्पिमनाई ॥ ५३३ । 


# योगिनलीला. & 


रदश । 

दोखियत णन ग्र तेरो अति चटकीो रूष । छकन ओर 
हीसी र्गत काहू सुता ष्डेकी भरुप ॥ टेक ॥ चरी चछ र 
ठेचख त॒करदे मनकी खग । योग सियो किरि कारणे दग्‌ 
द्ररत है अनुराग ॥ ओराधा नृप ठाडिटी मन आवत भाषत 
सोय । अत्त छेत तपसीनको नहि योग चिखोना होय ॥ तन साधे 
मन व करे हम अन फर करे अहार । क्यों म्रहिनेके घर बसे 
जिन तके तन्यो संसार ॥ भोजन भूखी हौ नदीं कष्ठ मन न बाप्तना 
ओर । यीति सहित आद्र जहां हम विरमे तादी गैर ॥आदर दो 
अधिक्‌ तोरि गुणि करो परकास । गिरि गहथर वन सेदये 
अरसानो निकट निवास ॥ गाम निकट म्रेदी बसे योगी सभे बन 
खंड । जिनके जप तपसे थमे सात दीप नेोखंड ॥ हम नो सुनी 
यह्‌ शेश शिर त्‌ कहत अनेती बात । सत्य गोर न्ह जानदी 
विधि सचे जो सावर गात ॥ प्रीपि प्रतीति न वचन कीकरो केस 
सुता पुनि राज । दर वेटो षर नायके तुम्दं योगिन से कहं कान ॥ 
गोपनके मोधन्‌ परख तुम्‌ तिन ण करो वान । योगिनके ,षर 
दूर है अति दुरेभ पद निवन ॥ रानसुता तुम करतिहो योगिन 
सेग विवादं । सेवा कने फठ्‌ मिखे चचा उपने विषाद ॥ हम सेवा 
वहुविपि करे जो तुम मन भिरता होय । यह पुर बसे बड़ भागिनी 


( ११४ ) रमरत्नाकर्‌ । 


कि कि 


वरन सम्‌ ठोकन कोय ॥ क्यों न वडाईं कीनिये रखयक ङक 
वृषभान्‌ । अव हौ निथय चार हय पायो मन वांछित सन्मान ॥ 
बोदपकरके टेचरी बेढार जाय निकेत । अथ॒ छिन पाप 
न छोँडिरौं समञयो उर तरको भेद ॥ पग देहु मोदिं वेनो 
मन मिनी सजनी पास । यहि विधि मोहिं विख्पाहये मे कतरह न 
हों उदास ॥ भूमि शयन योगी करे त्र्‌ कदत वचन विपरीत । 
भूडि न आदर पाये तप मारग की रीत ॥ तुम पन मृदु कीरति 
टी यः सननीके हियो कडेर । तपसिन को शिक्षा केरे कषु 


आयो किक जोर ॥ भुज भरनी कुवरिन तू भिय जिन प्व 
सेद । वृंदावन हितरूप छड्को समञ्च पस्योरै भद्‌ ॥ ५२४ ॥ 
ऋ वीणावारीकी टीला. & 
राम गोरी । 

छवि आगरी कोविद राग । वीणा अंक विशनदी वेदी वायके 
वाग ॥ टेक॥ उचो नामं वेगा कमनी सरवर तीर । जके अंग 
सुबाप्र ते जहां हरदी वरन भीर ॥ पक्षीह्‌ कोतक ठ पेषी सोभा 
अगाजाभा नीट मणी मनो सस तनुको दरशत रमा देखन तरुणी 
गई ते जो विरोह प्रम (वीध मई रस नादमे सथ भटी नित कुतनेम॥ 
तुम चलि छवो नगर मे पिरे अधिक सुख होय । भूखी व्ह जो 
सनेदकी प्यारी भ देखी टकयेय॥गुणी न ेसीदेशच यह रीञ्चोगी सन 
गान । भोरन को जो छकावदही वह आप छक ठेतान॥ कोमर्‌ परम 
स्वभाव हो जानत प्रीति षिकाय । जो अव द्र देहुमी तो फिर 
अविगी धाय ॥ सरिता जर भिर दह रहे जाको सनत अछप। 
शिव समाधि टारे वी विपि को टारतंहे जाप ॥ तरून मेडल रेसी 
नरी नहीं भरत के खंड । अति गुणवती भामिनी यह आई 
परचंड ॥ यह सुन अति अकुटाय फे चरी ससी छे संग । रूपि 
उरमग्यो मनो तामे नाना उठत तरंग ॥ उठ सन्मानत सँवरी एरी 
सवस पाय । हग सों हग मनसां जो छ्खि उरे सदन सभाय ॥ 


वीणावागीकी टीट ) ( ३५५) 


अहो कुश्च यति नागरी ठम गुण भये प्रहस । राम अलप 
स॒नाहये सखी वीणा धरके अंस ॥ चपर करज नख दति पडी 
भरो माई बाह । रञ्च जात खला भृपकाो दई ताहि आप दिय 
मार ॥ मान वड तानन वड षटी षष छदि खाह । प्रगटकरो सव 
चातुरी जके मनमं विपुर उमा ॥ विया निपुण उजागरी धन 
तुम शिखवन्‌ हार्‌ । कोउ दिन्‌ र्सां वसो जव चो इमरे खर ॥ 
सनत कष मोर्यो उदन चप ह रदी सुजान ¦ वीणा धर दियो कंष 
ते रुखी ह गईं निदान ॥ ठठता वञ्चत समञ्चके का कारण परि- 
नारं । तुम उदाप्त सतिही भई सुन धाम हमरे नां ॥ मेरे छक डे 
गुणन की सुनो खोचख्के कान ) परवरगय जोक सहं सीना 
न होय अपमान ॥ तुम्हे प्राण सम राख खड नयो निद हयं 
अहो गुणीडी भामिनी यह सेचय मनते खोय ॥ गुणगाहकं विरये 
नहीं दूर करो संदेह ज गणको समञ्च नही परहाश्ये तिनके मरह ॥ 
यह्‌ सुन भह नो उरडदी सखी सांवरी गात । चंपक वरणी पन्य 
त्‌ कदी निपट समञ्चकी वात ॥ अव हँ निधय चलोभी जान तुम्हास 
हेत ¦ तो मन थाह मि भट त्रस्ता न उत्तर देत ॥ कदा न्यव 
सो करतहो कहत अपिटडी वेन । सुख पावो तो विरमियो नीं 
कृरनेवो गोन ॥ पसक उदी कर कीण ठे टमी कर्बसफि साथ 
निपट मंदं गमन भहं गद प्याराज्‌ के दाथ ॥ मूपनकै मद्रि जते 
सधको बृद्चत नाप । तनु श्रम अधिक जनावही कद कितक दूरं 
तुम धाम्‌ ॥ हम्‌ नो चं रथपार्की अतिही आद्र योग । एणी 
रज्ञ जने कहा ये ब्रनके भोरे सग ॥ करौ मगा अश्वरथ करी 
पाट्की रंग । आज्ञा पठे करी नरि योहि उठ खगीसंम ॥ हम्‌ 
जान्यो नियर भवन यह तो निकस्यो दर । याते खबर परी नही 
तम नेह श्द्यो उर पूर ॥ ओर सुनो बीणको नीके धरियो सान। 


मेरे जीवन प्राण है मेरो याहीसो रग समान।॥ तम मानतो खे सो 


सन मो मुख रसरीत। नारद शारदके सदा अति या बने सों प्रीत ॥ 
हों सीखी उनकी कृपा सों हिय की गदी खग । ता प्रताप ते करत्‌) 


( ३४६ ) राग्रत्नाकर्‌ । 


खी तुम मोषो सनुरागाखहं स्यार भवन मे बहुत करत सन्मान 
अब्‌ एकात्‌ सुनाहये सखी सुधर सोदरी मान ॥ बीणाके सुर साधके 
अंक खाय घुसकाय । गायो चित कीचोपसो जिन ीनो सभन 
रिञ्चाय ॥ नेिहि रननी जरी तेसोई शये इछास । चपट करज 
तैसे चङे भयो तेसोई परकारा ॥ अदो सखी सौवरी कर इहि 
नम्र निवास । असन वक्षन करटो ससी चर रह नित मेरे पास ॥ 
मोहिं अंशा यह नगर वर यापं शंक न कोय।भावत जात रहौ सदा 
जो राव्र हित होय ॥ सखिन्‌ ओर षने छिये प्यारी ह कर षीन । 
ग्रीव इराह सोषरी अस गायो कवरि प्रवीन ॥ जव उवरी संगीत गति 
प्यारी दे कृरताट । छदम विसर गह सोवरी ङ्गी निरतन मति नंद- 
साख मिग गदी भई कर षुरीको भाव । फक चरे अंशुरीचरे 
गई भूर कपटको दाव ॥ राधा राधा रट ठगी अधरन हीके माहि । 
समञ्च समञ्च खस्ता कदी प्यारी यह तो भामिन नाहि॥भुना अंश पर 
धरन को श्चुकी प्रियाकी ओर । सावधान रीय सौवरी कड कौतुक 
रचत सुजोर ॥ राजभवन म आयके भं न आद्र पाय । स्यानी 
हैके बावरी तू अपनो प्‌ वताय ॥ यासो प्रीति न तोरिये द खाई 
सबुखाय । भद्‌ हियेको वरूहयके देह सादर वेग पठाय ॥ प्रीतमको 
देस्यो कटं इन छीनी गति चोर । परम चातुरी सीव्‌ यह गुण आटे 
रेत टटोर ॥ कान छग चिरा कद्यो है यह नदफिशोर । मेँ रक्षण 
नीके टसे हम चारुत गोदी कोर ॥ भट्‌ बहुरि नीके पर बात न्‌ 
भौँडो फोर । खायकसों समञ्च षिना जति गरूषो नेह न तोर ॥ भरी 
कृटोरी अतर्की खाई सखी सुजान । सबकी चोटी रगायके तिरि 
चोटी परे पान॥ वह अधरन दी मं ईसी यह जो ईसा ख सोर । 
है यह दत रियेमणि कद्यो सब सखियन सो गोर ॥ मेरीदी भूर्न 
सखी तव तुम लियो विरोक । प्रेम उमंगन नहा कड छद्य 
ज्ञो तिनको रोक ॥ कष दूर कदह प्रगट आवत भान निकेत । 
मधुप अनत पिरे नदीं टढ फियो कपर सां हेत ॥ वरण्यो कोतुक 
भ्ेमको नेम्‌ न मग्याद्‌ । रुसी चरसिकन की गी श्रीहरिश्च 


वीणावाकी खीटा | (१४७) 


प्रसाद ॥ यह रख रिक जो विरसदै जामे अविही चोज । वृंदावन 


कनि क क ४ 


[हत्‌ गरुरुचं दंपति कर सनानि ॥ «२ 


रग मरव्‌। 
यह रसरीत भरिया प्रीतमकी दिव्य इष्टि जर नेसेरी । विषयी 
ज्ञानी भक्त उपासक प्रात सवनको तेसेरी ॥ कदी खंभ पपीहा 
सीपी स्वाति बद जरु जेसरी । भगवत्‌ कषर विषमता नारी 
भूमि भाग फर तैरेरी ॥ ५३६ ॥ 
दीहा-जय जय जय त्रनचंद॑की) जय जय जय सुखराम । 
निज चरणनमे गाखेये, एक तुम्हारी आश्च ॥ 
इति भीरागरत्नाकर प्रथमभाग समाप्त 3. 
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द्वितीय भाम २. 


क (नाक जक) 
~ ~र. = 


ऋ मथ ग्रा, 
ऋ सथुराममन सकल. ई 
राग विहा । 

अव नेद चैयां ठट संभार हों जो तिहरे आन प्रगले गेयां 
चराई दिन चार ॥ दथ दही तेरो बहतदी खायो बहति कौनी रार 
मातु पितु तेरे चरित उरसो उरि न विसार ॥ कोकेडा सुत काम्‌ 
पाठे जत होत पश्र । तिहरे यश्चुमति आन विद्म हम्‌ मतं 
आप्र डार ॥ को पिता को पुत्र काको देख मनहिं विचार । मूरके 
प्रमु चङे त्रनतनि कपट कागज फार ॥ १ ॥ 


रग सोरठ । 
यामति बार वार यह भाखे । हे कोञ ब्रन हित इमारो उरूत 
ओोपारटि राखे॥कदा कान मेरे छगनमगनको नृप मधुपुरी बुखये । 
सुफलक सुत्‌ मेरे प्राण्‌ इरणको काठ रूप दी आये ॥ प्रु यद 
गोधन के्‌ छेय सष मोहि बंदी ठे मेरे । इतनी मांगतं कमर 
नयन मेरि ओंँखन अगि खे ॥ को कर कमर मथानी गिरे को 
द्धि माखन सैर । वहुरो इद वरसि दै त्रन प्र को भिरि नख 
प्र ठेर ॥ उस्र रोने षिराकत जीयो संग सागि इट्याञ । ईहरि 
विहरत जो रहो कयेव तो किहि कैट छग ॥ टेर टेर धर 
प्रत्‌ यद्ादा अधर्‌ बदन अरुखानी । सूर सा दशा कटां छम्‌ 

व्रणो दयित नंदकी रानी ॥२॥ 

राग विहाम । 
उठ चे ग्बौढों यार । रम्बा इन की करीये उठ चे हुन रर्दिदे 
नादी होया साथ त्यार ॥ चारो तरफ चरन दी चरचा केदी पड 





( ३५० ) राग्रत्नाकर ¦ 


पुकार । डाठ कृठेजे र पर उठ्दी विन देखे दीदार । बुद्छाश्षाह 
प्यारे बाञ्चो ना रसां र भार ॥ ३॥ 
दग्‌ स९ड। 
उलट प्रग केसे दीनो नंद । छडि करां उभय शुत मोहन धग 
वन मतिमेद्‌ ॥ के तुम धन जोबन मदमाति कै तुम टे बेद्‌ ¦ 
घुफरुक्‌ सुत वेश भयो मोको ठे गयो आनंदकंद ॥ राप कृष्ण 
बिन कैसे जीवों कठिन प्रीतिको फेद । मूरदास अव भई अभ्‌गन 
तुम विन गौड्करुचद्‌ ॥ 
राग बड्हस 
सञ्च परी वर आये न कन्देया । गोपी पृ बारनसों कदां 
गये मोरे ब्रनके षसेथा॥धर रहे वू बन रहीं गेयां यप्ुना किंनर 
डदी यज्चुमति मेया । जाय पतार कारीनाग्‌ नाथ्यो फण उपरं 
प्रथु निरत करेया ॥ खख्दाप्‌ प्रभु कह केर जोरे चरण कमठ 
पर चितको धरया ॥ < । . 
रग षनान्रा 
उधो मोहि बन पिरत नादी ¦ हंससुताकी संदर कर्य 
अर्‌ कुंजन की छी ॥ वे सुरभी प वच्छ दोहनी खरिक दशावन 
नाही । गाड याड समभ करत खादर नाचत गृहि गहि बारह 
यद पथुरा कैचनकी नगरी मणि युका जिरि मारीं । जबहि सुत 
आवत वा सुखकी जिय उमगत सुधि नादी ॥ अनगिन भोति करी 
बहु ठीरा यज्युदानंद्‌ निवाहीं । सूरदास प्रथु रदे मोन गह यदे 
कह कृद्‌ पताही ॥ 8 
रग वहाम 
उधो ब्रनको गमन कंरो । मेरे बिना विरहनी गोपिका तिनके 
दुःख हये ॥ योग ज्ञान परषोधि सभनको ज्यो सुख पएरे नारि 
पूरण ब्रह्म अर्ख पस्य करि डरे मोहि षि्षारि ॥ सखा प्रषीन 
हमारे हो तुम याते थापि महेत । भूरर्याम कारण यहि पवत 
ह आवे गो संत ॥ ७॥ 


मथुगगमनदीखा ¦ (१५) 


कृवित्त 

कामरी ख्कुट मारि भरखत न एक पट वुंवची ना पिस 
नकी माटररषरिद॥जा दिनि त छकिं ट गृ बालन 
की तादिन ते भोजन न पावत पकारे दँ ॥ भन यदुवंश जो यै नह 
नेद्श हृ सोवेसीनाषिषषरोजोपे वंश विस्तारदै॥ उथो अरज 
जेयो मेरी टयो चोगान भेद मेयाते कहियो हम कणियां तिहारेहै८ 

कनि विधे पव यह कमं बख्वान उदय छर छलिया की 
व्रज भामिन को भातं ॥ मुक्तिद पदारथ स देचुके वकी को अव्‌ 
देहि नननीको कहा याते पतात दे ॥ विधि नो बनाई आहि के 
विपि मेट ताहि एसे कर शोचत्‌ रहत दिन रात द॥ उथो त्रन जेयो 
मेरी कियो समरुश्चाय मेया नापे ण दे सो विदेश उट जात है ९ 

परम पवि तुम मिहो हमरे उधो संतर विथ की कृथ। 
मेरी सुन टीजिये ॥ त्रन की वे बाला जपे मेरी जप माल बारी 
विश्हकी ज्वाला तामे तन मन छीनिये ॥ मरो वि्षवास मेरी आस 
गस राप्तमेरीपि ख्वेकी प्याप्र जान सावधान कीनि ॥ प्रीति सौ 
परतीतिसां छ्खी दै स रीतिं सो पत्रिका मारी प्राण 
प्यारिनको दीजिये ॥ ३० ॥ 

जेषे तुम दीनो तन मन धन प्राण मोहि तैसेदी समाधि साध व्यान 
धरषावोगी ॥ अर्ख अनाथ वट वटको निवा्च मोहि नान अदिनारी 
योगर युगतं जगवांगी | आसनके प्राणायाय सापि व्यान परिणा तं 
ब्रह्मो प्रकाञ्च रस रास दर्वी ॥ रसे चित खवोगी तो इव 
मे सपावोगी ज मुक्ति पद्‌ पावोभी हमरे पास सवोमी । ३१ ॥ 

भेना तुम योग हम ठीया धर शीर पर उदोदी परसो वेर 
कनं की कृदावेभी ॥ अषुभनक मास्‌ रेके जपं नित राम्‌ 
नाम खोचनके खप्पर ठे भिक्षाको पार्वेगी ॥ पहरण कथा 


गट डारगी सेटी पाट मरवट षै वेट्के मश्चानहं जम्विभी \ 


उधोनी एती. बात हरि जीसो कटियो नाय एती त्रनकरः 
मृगछास कहां पा्वेमी ॥ १२॥ 


( २५२ ) राग्रत्नाङर । 


रग देश । 
स्याम का पिशा उधो पाती छेके आयोर्‌ । पाती तो उटाय्‌ 
खनी छाती सो खगाय रीनी प्रवटकी मोट देके उघो सथुञ्चायो 
र ॥ पती उजाड दीनी उजडी वराय ठीनी कम्ना पटरानी 


‰ ० 


कीनी मोहि न सुहायोरे । मृररयाम ज के आगे एेसे जाय कष्टियो 
उ 


७ (क) (कि 


धो जीवत खस्षम किन भसम रमायो २॥ १३ ॥ 
{ग्‌ ड । 
पाती स्थि मधुबन से जई । उथो हाथ इयाम दि पठ तुम 
पुनरी मोरी माई ॥ अपने अपने ग्रहे दरीं छे पाती उर खाई ¦ 
नयनन नीर निख नहिं खंडित पेष विधा न्‌ बुञ्ाईं ॥ कहा करः 
मूनो यह गङकर हरि षिन कड न सुदाई । सूरदास प्रभु कान चक 
ते स्यार सुरति पिसाई ॥ १४॥ 


रग जंगख हरी । 
शोषरे सो कयि मोरी ॥ सी नवाय चरण गृह टीनो करं 


विनती कृर्‌ नोरी । एसी के कडा प्रीमोसों प्रीति पाछटी 
तोरा ॥ सुरति ना टीनी बहोर ॥ भूषण वसन सभी तजु.दीने 
छान पान प्सरो री । विभूति रसय योगिन होय ये तेष 


® 


घ्यान धृस्यो र ॥अबभे केसे के री॥ निशि दिन ग्याङ्करु 
फिरत साधिका विरह व्यथा तवु बेरी । वार्‌ कंटेना जार 


0 ७ (= फ, ०५, 


दियो हे अबे केसे कये री ॥ केग चर आबो किञचोरी ॥ रोम 
रोम विष छाय रहोहै सधु मेरे वेर प्य री । शयाम तुमह दढ 
छुजन ओ सीद ठ्य गद शो ॥ करो हरि हो हरि दोर ॥ जादिनि 
गमन्‌ कियो पथुरा मे मोपिन सुध िभस्यो री । हमको योग भोगं 
कुगजाको कदा तकसीर ह मोरी ॥ कहा कटु कीनी चोरी ॥ सूरदास 
प्रयु सों जाय कहियो आय अवधि रदी थोरी । प्राणदान दीनो नद्‌- 


न 


नेदन गावत कीरति तोरी ॥ प्रीति अम कने वहोरी ॥ १५ ॥ 


मथृनृनमनदाला : 2९९) 


सवया । 
जो हरि मथुरा जाय उसे हमरे जिय प्रीति उनी रदी सोञ॥ 
उधो उडो खु येह दमे ओर नकिर वे मृरत दोउ ॥ 
हमारेहिं नाम फि छाप प्री ओर्‌ अंतर वीच अदे नहि कोउ ॥ 


क ध 


राधाकृष्ण सभी तो कें पर कूषरी कृष्ण केरे निं कोरः \॥३६॥ 
वित्त 
जाकी कोख जायो ताको केद्‌ काय आयो धाय कर मार 
नारी निद्र भरुरारी हे ॥ नेती ब्रजनार तती मिरु मिरु पारी अन- 
पिर हं मारी जो पिरह ताहि मारि ॥ सुनरीएचेगीमे तेरी सोर 
कहत शं वे तो इरि सरस नयन आहन दारि दे ॥ बडे देश्चिकारी 
प्र इन्हे न सँभारी नारी मारेको नवर कन्हैया तरवारि दै ॥१७॥ 
याही कुज कुजन तर यनरत भवर भीर याही कुन कुजनतर 
अव्‌ रिर धुनत दे ॥ यारी रसना ते करी रसकी रसीरी बति यारी 
रसना ते अव गुणगण गनत दै ॥ आलम विहारी विन इदय & 
अचेत भये एद द हित कहत केरेके वनत ह ॥ जेही कान्ह नयनन 
क तारे हते निशि दिन तेदी कान्ह कानन कहानी सी सुनतरै॥१८ 
आयो आयो भयो उथो सर ब्रन मेडल्मे राग मे कराय योग 
रीत कद सुनायो दै॥ ्ओोटी इंड गूदडी ओं भस्म सुद्रा कानन मे 
हाथन मे खप्पर यहं स्वगे दिखायो दे॥ सेयम नियम ध्यान धारणा 
हटाप्नन रो ब्रह्मको प्रकार रश गाप दश्शायो है ॥ कूवर पे पट 
आयो वेदक युखय आयो र्थ चढ मायो नरथ गद्‌ खयो ३।१९॥ 
योगी तजे जगत हम जगत योम दो तने योगी खे छर इम 
छारहूके मटिहै॥योगी वेधे कान हम हीये ओर प्रान वेधे योगी के 
नाथ हम नाथनाथ रटि ह ॥ योगी कान सद्धा इम भूषण वनाय 
राखे हमरे शिखे बह योगी शिर जरि ॥ जानके अजान आज 
कहा भयो उथोजी योभी की यगत सों वियोगी कहा वटि दँ ॥ २०॥ 
श्याम तन इयाम मन उयामदी हमारो धन आयं याम अधो 


[ॐ 


( १५६ ) गुमग्लनाकरं | 


हये रयामदी सो काम हे ॥ स्याम हीये रयाय जीये इयाम विन नाह 
तीये अधि कीपी सकरी अधार स्याम नाम ३ ॥ इयाम्‌ गति भ्याम 
मति यामी ह प्राणपति रृयाम सुखदाई सो भख रोभाधामदे ॥ 
उधो तुम भये बोरे पार्तीरेके अये दरे योग कदं रखें य्ह 
रेप रोप स्याम ह ॥ २१॥ 


हैः भ, 


नित देखो तित स्याम्‌ मई ह । स्याम ऊज वन यश्रुना इयाम 
स्याम गमन वन वटा छं दै । सम रंगन में श्याम भरोदे छोग 
कदत यह्‌ वात नहं हे । मे गरन के सोगन हीकी श्याम पतर 
बद्र गृहै ह ॥ चद सार रवि सार रेयाम रै मृगमद सयाम काम 
विनईं है । नीखकंट को कंठ इयाम हे मनो श्याभता वेडि बह है ॥ 
श्रुति को अक्षर शयाम देखियत दीप शिखा पर इयाम्‌ तह ह । नर 
देवन की मोहर स्याम अर्ख ब्रह्म छवि शयाम भई हे ॥ २२ ॥ 

गि देश; 

कुम्जने जाद्‌ डरा निन मोह्यो ऽयाम हमारा र । निशिदिन 
चरत रहत नाहि रखे इन नयनन जटधार्‌ री ॥ अयद प्राण केषे 
हष रखें विदुरे प्राण अधाय र ¦ उधो तते कर न परतर जते 
स्याम सिधा री ॥ अबतो मधुवन जाथ के आवो सुंदर नददुखरा 
री । शरदा प्रभु आन मिखवो तन मन धन सम्‌ वाश री ॥ २२ 


रमन्‌ 


उधो धनि तुमरो व्यवहार } घन वै शङ्कर धन तुम सेवक धन 
धन्‌ प्रसन हार ॥ आप को काटि वदुर समावत चंदन श्चोकतव भार। 
शाहको प्रकर चोरको रत चुगख्नको अधिकार ॥ हमको 
योग भोग इव्नाको एसी समञ्च तिहार । ठत ममर्‌ कापि 


त्यागत कागनको इतव्‌[२॥ तुम्‌ हरि पटे चातुरी विया निपट कृषट 
चटक्षार । सुररयाम कैसे निषहेगी अप धुप प्रकार ॥ २४॥ 


मथुगगमनटीटा । ( १५८ ) 


राग रामकटी । 

उधो कमेनकी गति न्यारी । सभ नदियां ज भर भर रदियां 
सागर किंस बिधि खारी ॥ उज्ज्वछ पंख दिय ङटको कोय 
कितं भुणकाथै । सुद्र नेन मृगाको दीने वन दन फिरत उजारी ॥ 
मुरख मूरख राजे कीने पंडित फिरत भिखारी । मूरश्याम पिख्ये 
की आश्चा चिन २ बीतत भारी \ २५ ॥ 

रग अमा) 

ञ्थो सो सूरत हम देसी । शिव सनकादि सकर सुनि 
दुखेभ ब्रह्म इद्र नरि पेखी ॥ खोनत फिरत युगो युग योभी 
योग युगत ते न्यारी! सिद्ध समाधि स्वप्र नरि दरी मोहनी 
मरत प्यारी ॥ निगम अगम विमला यश्च गवं रहत षदा दरवा । 
तिरु भर पारार नरि पायो कटि कहि नेति पुकारी ॥ नाथ यती 
अर योगी जंगम दढ रदे वन माहीं । वेष परे परती भपि दरे 
तिनं दरश्ञी नादी ॥ सो इम ग्रह गृह नाच नचाईं तनक तनक 
दपि देके । रामदास हम रंग रमाम रंग नाडु योग घर छेके ॥ २६॥ 

२ सरम्‌ 

विहग निन मानो उधो प्यारे । यह मथुरा काजरकी कोटरी 
ने अविं ते करे ॥ करि भवर सुफटक सुत कारि कारे रत पारे । 
यां ज्ञानकी कोन च्छवे भ्रुर स्याम ण स्थरे || २७ ॥ 

रम्‌ दश्‌। 

उधो कारि सवे दुरे । करेकी परतीत न करिये करि विष्के 
भरे ॥ कारो अंजन देत हमनें तीखी सन धरे ¦ नाग नाथ हरि 
बाहर आये फण फण निरत करे ॥ कोयर्के सुत्त कामा पठे 
अपनो ज्ञान धरे । पंख टेम जव उडने खगे नाय कुटुंब रे ॥ 
पर श्याम कारो मतवारो कारि से कार डरे ॥२८॥ 

उरमें माखन चोर गडे । अव केसे निक्त दे उधो तिरच्डे जो 
अड ॥ यदपि अहीर यशोदा नंदन तदपि न जात छडे । वहां कहत 


( १५६ ) राग्रत्नाकर । 


यदुवंडा महाङ्कढ इमा न खगत बडे ॥ को वृसदेषं देवकी को ने 


माने सो ष्रञ्चे। मूर इयाम सुद्र षिन देखे भोर न कोड सूश्च ॥२९ \ 
राग ॥इहस । 
हो गये रयाय दृजके चंदा । मधुबन जाय भये मध्ुवनियां मपर 
डासे प्रेमको फेदा ॥ मीरके प्रु गिरिधर नागर अषतो 
नेह परयो कद्युमंदा ॥ ३०॥ 
 रगजिला। 
चे गये दिके दामनमीर । जब सुधि अह प्यरि तेरे 
द्श्छकी उठत केने पीर ॥ नटवर वैष नयन रतनारे सुंदर 
र्यामक्षरीर । आपन जाय द्वारका छये खारी नद्के तीर 
त्रनमोपिनको प्रेम विस्ारस्यो ए भये षेपीर । वृंदावन वंसीवट 
त्याग्यो निभंङ यदुना नीर ॥ सरश्यम ठ्ख्ता तव गोटी 
आचर जात अहीर ॥ ३१ ॥ ` 
राग वसत्‌ । 
उधो माधो सो कियो नाय ) जाकी चपर बुद्धि ता क्या 
बृसाय ॥ उडियोरे भ्रमरा जहयो वादेश्च मेरे पिया से कहियो सुख 
सदेश सखी फाशनके दिन बीते जात मेरी अगिया तडक्‌ गई 
पन भार । दके तो सतवे मोहिं फतुवसंत दसरा सते मोहि 
बारा केत तीनी कोहर बोडे अंषकी डर चोथा पपीहा पिया 
पिया करे पुकार ॥ इकं बन्‌ एरर संकट षन एूटे जेषे चंद्र चको- 
रन हठे तीया तरन तेन मोपे सद्यो न जाय जव मे तनंमी प्राण 
फिर क्या करोगे आय ॥ ३२॥ 
राग धनात्री। 
हसि संगम्‌ क्योना गररे। हरि सग जाती कचनं बन आती 
अव पादी के मोड भह ॥ बरनो न कोई इन इतिन को जाती बेर 
पोर रोक छईे । हरि विह्धुरन इक परन हमारा नई दसीर्सेग प्रीति 
भई ॥ छङ गयो काट बहुरि नरि अवे अपने हाथमे भे षिदा दई । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको पिटी प्रीति अब नहं भरे ॥ ३३ ॥ 


मथुगगमनर्टीट । ( १५७ ) 


२भव्रसुत्‌) 
जानारेभवराद्रद्र | तेरोसोञग्‌ रगृ ह उनको मिन 
मेये चित कियो चर चर ॥ जब रग तर्न पुरक मरकत दे तवद्‌ 
ररत हजुर जुर । सर श्याम हरि मतख्व मधुकर ठत कटी 
रस॒ षर षर्‌ \ २४ ॥ 
राग विहम्‌ । 
मधुकर श्याम हमर चोर । पन हर य्या माधुरी मरत 
निरख नयनकी कोर ॥ पकर हते आन उर अंतर प्रेम प्रीतिक 
जोर । गये छडाय तोर सभ्‌ वेन देगये ईसन अकोर ॥ उचक 
परां जामत निक्षि बीते तरे गनत भई भोर । सूरदास प्रथु इरि 
मन मेरो सरसे मयो नंदकिशोर ॥ ३२५ ॥ 
| राग केदार । 
नाहिन रद्यो मनमें डर । नंदनंदन अछत केच आनिये उर 
ओर ।। चरत चितवत दिवक् जागत स्वप्र सोवत रात । दय ते 
वृह इयाम मूरत छिन न इत उत्‌ जात ॥ इयाम गात सरोज आनन 
ठलित गति मृदु हास । सूर एसे हप कारण मरत छोचन प्याप्त३६ 
रग सर्म। 
विन मोपाङ वैरन भई कुजे । तव ये रता छगत अति रीत 
अष भँ विषम ग्वार की पने ॥ वृथा वहत यमुना खम्‌ बोस्त 
वृथा कमर्‌ परत अदिरंजें । सुरदास प्रभुको मग नोवत्त अंखियां 
भ्रं अहणन्यों शजं ॥ ३७ 
रमम मर्‌ । 
निशिदिन बरसत नयन दमारे । सदा रहत पावसछतु इम 
प्र जव सो सयाम पिधारे ॥ अंजन थिर न रहत अंखियनमें कर 
कृपोङ भये कारे । कैञुकि पट मुखत नदि कहं उर बिच बहत 
पनरे ॥ आंघरू सङि भये प थाके बहे जात सित तारे । सुरदाक्ष 
अष इवत हे त्रन का न ठेत उबारे ॥ ३८ ॥ 


( ३५८ ) रुग्रत्नाकर्‌ । 


हरि पर्देश्च बहत दिन छे । कारीवटा देख बाद्रकौ नयन 
नीर भर आये ॥ पारगो तुम बीर वरटा कोन देशते धाये 
इतनी पएरतियां मोरी दीजो जहौ इयाम वन छये ॥ इादुरं मोर 
पपीहा पोरे सोवत मदन जगाये । सूरदास स्वामीके विद्रे 


प्रीतम भये पराये ॥ ३९ ॥ 
रागदस 

नाथ अनाथनकी सुध ठीने । तुम विन दीन दित द भोपी 
वेगृहि दशचेन दीने ॥ नयनन जर भर आये हरि पिनि ज्योको 
पतियां ख्ख दीने । भरुरदास प्रयु आङ मिरनकी अबकी बेर 
हरि आवन कने ॥ ४० ॥ _ 

रि विहम्‌ । 

पिया दिन नागिन कार्डी रात । कहू यामिन हेत जन्देया 
डस्‌ उ्टी ह नात ॥ यंच न फुरत संज नहिं खगत आयु सिरानी 
नात । घूर इयाप विन विकर विरिनी मुर मुर खदरी खात ॥४१॥ 


र्म भरव । 


खियां हरि दश्च॑नकी प्यारी । देख्यो चाहत कमर नयनको 
निशिदिन रहत उदाक्षी॥ केसर तिक मोतिनकी माढा वृन्दाबनके 
वासी । नेह खगाय त्यागगये तरण सम डार गये गरफांसी ॥ कहके 
को जानत छोगनके मन हाप ! सूरदास प्रथु ठम्हे 

द्रश्च षिन रेह कर्पट कासी ॥ ४२॥ 


&पर खमाच्‌। 


तदे सखी कोन गी गये श्याम । रेनि दिवस मोहि तरुफत 
षी | विसर गये धन धाम्‌ ॥ गङ्कछ इ वृंदावन द्यो मथुरामे 
ह्‌!ग्द्‌ ओम ॥ ४३ । 
राग आसावरी । 
कहीं देखेरी वन श्यामामोर मुकुट पीतांबर सोरे कड इख 


न 
रथुगयमनर्सटा । ( २१५९. | 


काना । सवरि सूरत पर तिरक विराज तिसा खे पोरे प्राना \+ 
ब्रसाने मौ ची ग्रुनग्या नंदमामको जाना ¦ अगिकेञ्चाषेनु 
चरां लगे प्रेमके याना ॥ सागर मूख कमर सुरञ्चाना दसा कियो 
पयाना । भौरा रदगये प्रीतिके धोखे फेर मिटनको जाना ॥ वदा 
यनकी कुज गली मे तृषु स्नद्युन छना । मीरा बाई को दरशन 
दीजो त्रन तज अनत न जान्‌ ॥ ४४६ ॥ 

कृपाकर दरशन दीजो दरी । नित प्रति गदी जपने द्वरे निरखो 
पृथ खरी ॥ छिन छिन अंतर बाहर आवां शांत न दतं वरी) 
विरहं अगिन रची प्रति रोषन दहा दग्ध्‌ करीं ॥ तेरी ठगन ठगी 
मोरे अंतर नाहिन नति जमी ¦ इनीदास प्रथु तुमरे दग्श्च दिन 
ठीटत धरणि परी ॥ ४९ ॥ 

ठेसी है कोड सखी हमारी मेरे दरिजीको आन भिखदरी । 
तन मन॒ धन मे तिसुपर बारू जो इक पर नजरी आवे र ॥ करं 
शगार भ सेन विछावों सो मोहि कृ न सुदावेरी । अनिशि या 
तनु संकट उपने तरूफतं रेनि बिहावे री ॥ क्या कर मन कू 
न छागत भे फिरतीह प्रेम प्यासी र । दुनीदास धीरन नां हेते 
मिन देखे अविनाक्ची री ॥ ४६ ॥ 


६ 


संहर इयाम देखन दी अङ नयनन बानपरी । चार याप 


१ 


मोहि तरुफत्‌ यते रुग एकं घरी ॥ भूषण बसन भवन नहि 
भावे विरह वियोग भरी । दया ससी अब वेग मिलो कर्योना 
ट अकुखत खरी ॥ ५७।॥ 
। ठुमरी । ॥ 

छतियाँ ठे ठगाय सजन अव मत्‌ तरसाषो स्‌ तुम बिन 
तखफत प्राण हमारे नय॒नन सों वहं नलकौ धारे टी ३ त॒ठ॒ विरद 
पीर सृश्त दिखलावो रे ॥ हरचंद पिया गिरिवर धारी परया प्रू 
जा वडिहारी अ नीया नदिं धरत धीर जर्दी उठ धवो रे ४८ 

रग खमाच। _ _. 
सनन युखडा दिखलाजारे । तेरे द्रङनको तरसदै नयन ॥ 


( १६० ) रागरल्नाकर । 


वारेपन की छागी खगन दटृटत नादी कसे कोटि यतन दिखलना 
सूरत मोहन जर बसिया बनानारे॥ दृढ फिर सारा षन वन में 
तड ने पाये नैद्के नदन बिरमायं राखे काट सोतन रासेया 
महाराजः रे ॥ छेकर भसम रमाह वदन सव छड उतर भूषण 
वृस्षन तेरे कारण मै भई योगिन इुख्की तन साजा र॥ जोक 
चकं प्री इपपे अव माफ के नँदके नंदन श्रीधर पिया आनः 


$ व 


कद्‌] स माहि मरवा छगाजा २ ॥ ४. 


२ वह 
मिख्नाना र प्यर्‌ नह किशोर देख नजर भर षायड कीनो 
वकि नयनादी कोर प तरे दरश पिनि एर दिवानी ईटती चहं 
ओर । नानकीदस तुसीं देख हषं जैसे चंद चकोर ॥ «° ॥ 
रभ प्रज 
केवलम तरसाये रहिये पटक ॥ नंदनंदन अरनरान सँवरो दरशन 
दीने तनक तनक । षिन दशान मोहि नीद न अपे नवते सुनी 
मुरी की भनक ॥ स्यामंदर बांकी पाध्री मरत आर मेरि 
अंगना छनक छनक्‌ । जानकीदसि वसो जे हगन मे कर राघो 
उर नयन परक } < ॥ 
२१ खम्ल । 
निरमोदही छषि द्रश्ञायना । कान चातकी शयाम दिरह षन 
मुरली पथुर्‌ सुनायना ॥ रुडित किशोरी नयन चकोरन युति मुख 


> (क 


चंद दिखायना । भयो चइत यह्‌ प्राणवयेदी शूसे पथिक्‌ सनायना५२ 
राम बडहस 

वैर ने नोकां शोका वे खहयां कोन सव रेके ॥ सो गर 

मेरी खो पदी जोम कर्द सोके ॥ अनानी ग सवे असानूं 

तिखीयां नोक चभोके ॥ वंज वे राही वन मादी वरु खडी उडी 

वादं ॥ मे जातासी इशक सुखास युक इस दीयां वातां ॥ सुख 

देखन तरू फं दिवानी द्र दर देनी हके ॥ आसी मादी गर 


मथुगगमनटीदा | ( ३६३ ) 


वादि तुसाडे अरन करां मे खरोके॥ इशक त॒साड न वायट कती 
एह गर ओखां सकेषैसुरत सोहना दसके मेराटी राई मनमोह् \ 
आपि टंष नगायाह मेनं ईसके मुख दिखल्के ॥ जामे मोहीतां तं 
छिप्या दिरदोनरं मोडमुवके ॥ इस विरद मे षट वृर कटी इसदहं 
पास खरक ॥ कद्र कूकां कक सुनावां खया नह मे जप ॥ जामे 
जग षिच रोडान होदयां रहन नददे मपि ॥ दुः्वां सूखंदा हार मेँ 
प्रिदा इत्थी साप परक ॥ म दर्मांदी द्र्तेरे दी मुख दिख! 
इक वारी ॥ ते सुख विया सभ दुखर्जदि त्र तषीव द भरी 
मुख देखन तर फिर दिवानी ते डी सुहागन रके ॥ वखरारम्था व 
अवगुण हारी तदी वश्च अखाही ॥ एकोननर तसाडी काफी दःख 
न्‌ रर्हिदा कई ॥ बरकत नाह साहिष दे बुष्टिया देह दीदार खरक ५ 
९५ पट्‌ । 

सुरतिया रे खागरदी हरि सो । भावन कह गये अनहं न आय 
बीत गेयां उरसो ॥ यहतो जोषन चार दिहाड आन कट्द परस! 
अवुजा पोरे केम एूटे ओर फूटी ३ सरसो ॥ ५४ ॥ 


क(व्त्त्‌। 
योग्‌ देन गयो हों षियोग वारि वारिधि मे बरडत ष्च्यो दं नाथ 
नाशै नयना यं बहे ॥ गगा ह सहश्च धारा अधिकदी खधाग जान 
वषो नहोय जो रहीगे गिरिद गहे ॥ एतो जट अवनी न समाये कहू 
वारिधि मे मुनी पेन अच्यो जात कानखोर दों के ॥ कवि प्रहाद 


जाार्मखप पट बधि नाह वटकं बटूकं पति पवि भट २६॥५९॥ 


राम खमाच। 

त दिनानमं विदश्च ह आये मरे प्यरे मनमोहन बधाय 
सभ गावो ॥ नचो सस रचो नीकी नीकी गति ठेरे कृर 
नीकी नीकी भांतिन सां भावन वतावोरी ॥ तार कठताङ ओं 
तमूरा मुहयचंगन सों षुंघुष्टः बनायके मृदंग सों मिखवो री) 
नदके कुमार रिद्चवारको रिवो अज पकर समान केर 


रग स्रसविरा ॥ ५& ॥ 
११ 


( १६२ ) रागरल्नाकर । 
ऋ विनयके पद्‌. & 
ह दाहा । 

कदम क्चनहू हौ कवेः श्रीवृंदाबन माह। छुछिति किशोरी 
छडिरे, विहगे तिहि छह ॥ कव दो सेवा ढुन मेः हहौ श्याम 
तमार । छतिका करं गहि विरपि दै! छुटित ठ्डेतीरार ॥ सुमन 
वाटिका विपिने, ह दो कव दहो षएढ । कोम कर दोर भाव्ते 
धर दे बीन दकूट ॥ कारीदह कबर की, हरौ भिषिष समीर । 
युगर अंगर्जगखगि हो, उडि टै नूतन चीर॥ मिि दे कव अग 
छार द्वः श्रीवन बीथिन धूर । परि दे पद्‌ पैकज युगः मेरी जीवन 
भरर ॥ केव गंहषर की गदिन मे, फिरि हौ होय चकोर। युग चद 
युख निरि री, नागरि नवर किशोर ॥ कव कार्दी कूर की ह 
दो तरुवर डार । ठित किशोरी खडिरे, शट ञ्ुखा डार ॥ इयाम 
पद्‌ दृढ गद्‌ सखी, मिदं निय इयाम्‌ । नामाने हग देखले 
सयामा पदं बिच इयाम ॥ ५७ ॥ 

क {वत्त । 

दीनर्बधु दीनानाथ ब्रजनाथ रमानाथ राधानाथ मोअनाय की 
सहाय कीनिये । तात मातं भ्रात कुरुदेव गुरुदेव स्वामीं नातो 
तमद सें प्रयु विनय सुन रीनिये ॥ रक्चिये निहार देर कीजिये 
न श्लीनी कहूं दीन जान दाप्त मोहि अपनाय जीजिये । कौनिये कृपा 
कृपालुं सौरे बिहार खार मेट दख जार बयाप्त ब्रदावन दीभिये 

गिरिकीने गोधन मयुर नव कुननको पर्ुकीने महराज 
नदके वगर को ॥ नर कीने तोन जोन रे राधे नाम रटे तट कीजै 
बर कूठ का्दी कमर को ॥ इतने पे जोह कु कीजिये कवरं 
कान्द रालिये न भान फेर हटीफे अगर को॥ गोपी पद्‌ पंकज 
पराग कीञे पहाराज तृण कीजे रावरेईं गोङ्कर नगर को ॥५८॥ 


सवया । 
मानुषो वरीं रसानि वों मिलि गोर गर्वेके गार । 


३। 


दविनय॒करेपद । ( ३६३ ) 


जो पशु हरं कदा वञ्च मेरो चरं पुनि नदकि पेतु मद्यारन । 


पाटन हीह वदी गिरिको जो कियो त्रन छ पुरंदर धारन 
जो खग हों वेगे करो वहि कूर कङ्दी कदेव किं डारन ॥५९॥ 
रभ्‌ चतर 

यमुना पुलिन कुन गहषरकी कोकिरुह दम॒ कक पचा 
पदुपकृज परिय खट मधुप दवै मधुरे मधुरे युन सुनाडं ॥ कूकर दै 
उन वीथिन डोरं बचे सीथ रपिकनके पड । टित किशोरी 
आच यही मम त्रज रन तज छिन अनत न जा ॥ & ० ॥ 

राग देश ¦ 

अवं विंब जिन करो खाडिी कृषादषि टक दरो । यमुना 
पुलिन गछिन गृहवरकी विच सान्न सवेरो ॥ निरि दिन निरखो 
युगरठ माधुरी रसिकन ते भट भेरो । छ्छित किञ्च तन मन अङ्क- 
र्त श्री वन चत्‌ कसेर ॥ &१ ॥ 

रभ्‌ घम्मन 

प्यारीजी मोतनहं क देयो । श्रीं वन दमन ङतनके नीचे 
रसमय चहं गान गुण तेयो ॥ आन न जानो अन्यन भानोंतूरी 
ऊृपापद्‌ साधन मेरे । रुलेत माधुरी आश परावो अ निन 
करो इदा अवसरो ॥ ६२ ॥ 

कवित्त्‌ । 

एक रज रेणुका पे चितामणि वारि डरो वारि डय विशव 
सेवा डनके विहार प ॥ छतनके परतन पे कोटि कल्प 
वारिडारों रंभाहूको वारि डरो मोपिन्के द्वार पे ॥ त्रनकीं 
यनिहारन्‌ पे शची रची वारि डरो वेको वारिडाशे काठिदीं 
की धार पे । कृद अजभयराम एक राधा जुको जानत हों देवन को 
वारि डारों नेदके कुमार पे ५ &३॥ 

राम सञ्चार । 1 
नो कोर वृंदावन रपत चाखे । भवन चतुदश तिह रेक; छं 


( १६४ ) राग्रलाक्रर । 


सुपनेहं नहि अभिखसे ॥ टलिति किशोरी परे कोन भ इयाम 


क ९ 


राधिका भाखे। गट शूप बिन पर्क न खोरे खोभ दिखावो खाखे&% 


रभ्‌ वन्न] 
हमर श्रीवैदावन उर ओर । पाया कार तरां नरि व्याप नदं 
रसिक जिर्मोर ॥ इट जात सत्य असत्य वासना मनकी रोर 
दोर । भगवत रतिक वताय श्रीगुरु अम अलोकिक टर ॥६५॥ 
पेसे तिये त्रनकी वीथन । साधुनफे पनवारे चुन चुन उद्र जो 
भूरिये सीथन ॥ पेडके सम पृक्ष पिराजत छाया परम पुनीतन 
कुज ऊज प्रति खेट खोट कर रन छम रगरीतन ॥ निथिदिन 
निरख यशोद नंदन अर्‌ यश्चुना नर पीतन } परत भुर दोत 
तनु पावन दशैन करत अतीतन्‌ ॥ ६६ ॥ 
राग विद्वद्‌ | 
कहा करै वेकुर्ाहि जाय । जर नहि नेद जहां न यशोदा जह न 
गोपी गार न गाय॥ जहां न जर यमुनाको निमेर भर नदीं कदमन 
की छाय । परपारनेद प्रभु चतुरग्वािनी ब्रन रज तन मेरी जाय बलाय! 
२।भ्‌ भृर्‌। 
रनर मोहनी हम जानी । मोहन डज मोहन श्रीषृंदावन्‌ 
मोदन यञ्रुना पानी ॥ मोहनी नारि सकट गोढख्की बोरुत अमत्त 
वानी | ओभरके प्रभु मोहन नागर मोहनी राधारानी ॥ ६८ ॥ 
९ सह्यना। 
धनि धनि श्रदाविन धाम । जाकी महिमा वेद षखानत सरव विधि 
पुरणकाप ॥ आरा करत ह जाकी रजकी ब्रह्मादिक सुर माम 
संडिटी खार जहां नित विहरत रति पति छषि अभिराम ॥ रसिकन 
को जीवन पन कियत मगर आयं याप । नारायण किनि इषा 
युगर वृर छिन न मिरे विश्राम ॥ ६९॥ 
| २९ ददरा। 
सो कव करदे मन मेरो । कर कृवा रुंननके इया 


वनयकपद । ( ३६५ ) 


कुन मादिं वसेरो ॥ त्रनवासिनके टक जड अरु घर षर्‌ ख 
रैर । भूख ख्गेत्वमागिखाय दं मिना न सज्च सेर ॥ 
क्ष हि न, क, क, 


इतनी आर व्यासकी पुजिये मेरो गोव न खरो ॥ 
२ प्र्‌ज्‌ 

भजो मन पंदावन सुखदाई । अवनी कनक सहाहं ॥ अवनी 
कृनकं सुरंग चिर छि काड्दी मणि करू । छतन रहे भर पायं 
सखी यह केचनके द्रम मृं ॥ जन थङ्ज रदे विक जहां तरद 
वृरण वरण छषि छह । सहज रेन सुखदेन विराजत वदान 
सुखदाई ॥ भजो ० ॥ राजत नवर निङ्कुनरहिं खाखन निरख 
रोत सुख पजि । निरख रोत सुख पुन कमर दख रची हे सुंदर 

बृहत समीर तिकि गण ईने आकषेत मन मेन 
डोरत केक कीर पिक वोत जित तित मधुपन गजि । रते 
खचित एूटन सों एरी रानत नवर निङुजरि ॥ भनो ° ॥ करत्‌ 
निङंन विहार । सखियन प्राणअधार ॥ ससियन प्राण अधार 
रसिक र नवर किशोर किशोरी । दस मुर चित चोरत प्यारे 
को सभ जग नागर गोरी ॥ अति षिखास्‌ नव नवं रुचि उपनत बर्‌ 
किकिणि इंकार ¦ अति प्रमीन रति कोक कटन मे करत निकुंन 
विहार ॥ भजो ° ॥ निखं निखे वर जाई । श्रम जर कण्‌ खकारं 
श्रम जर कण रहे ञ्ख्क बदन विद कटं कटं पीक जो सीह । ईस 
भुर चित चोरत प्यारेको एसी को उन मोहे ॥ चिति चिहू रजनी 
के सजनी नयनन मे मुसकादे । नैश्रीहित धुव ससी सरस रंग 
भीनी निखे निखं बर नाई ॥ भनो ॥ ७३ ॥ 
राग बह्यर्‌। 

वृंदावन विपिन सवन वंीवट पुटिन्‌ रमन निधि वन कोकि- 
टावन मोहन मन भवि । सेवा कुन सुखको पंज जहां राजत पिया 
प्यारी खुङ्तादिकं संग स्यि उमग उमग गवै ॥ यमुना जड 
अति गंभीर कदमन की जहां भीर रुटित छता ङुसुम भार अपने 


( १६६ ) रागरत्नाकेर । 


ब्रसवे । दंस मोर कोकिखा पीदा जहौ शब्द्‌ करं प पक्षी 
दास कादर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गवे ॥ ७२ ॥ 
रमम वनता] 

नमो नमो वृंदादनचंद । आदि अनंत अनादि एक रस पियप्यारी 
विहरत स्वच्छंद्‌ ॥ सत चित आनद शूप वन खग परग द्रमवेखी 
ओर वद्‌ । भगवत रिक निरंतरसेवृत मधुप भये पीवत मकरंद॥७३॥ 

वित्त । ॥ 

नेदके आनंद हो शद परमानंद इरि काटो नमफंद्‌ मोदि 
भय सो बचादईये । नदीं जानो ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नारि फियो 
भरयो मान ते ईकार प्रभु केसे तों व्याये ॥ सुनो कृष्ण हरी 
जैसी करीसो करी दयालुं तैसे दीन जान मेरी पीरको मिटाद्ये । 
सुखंके निधान दान दीने प्रेम भक्ति द्र कों अपने चरणारर्विदमें 
चित्त पयारामको टगाहये ॥ ७४ ॥ 

तारो पतित जानके सुधाये पिरद आनके कटो भजा तानके 
कृ देर डारी है ॥ सुदामा यार तारयदे प्रहाद ते उवारथेदे 
द्रौपदी की छान राखी सभदेख सारी द ॥ गज ने ध्यायो प्रथु 
गरुड छोड धायो अन को बचायो ताते नाम गिरिधारीरे ॥ 
दास्तो पकार प्रथु कायिये कषर कोटि भारे अरनी हमारी अभे 
मरनी तिहारीहे ॥ ५५ ॥ 

आप सव नरे ओर दरकी पर्हैचानतहो छिपी नार्दिक्र की 
ओर साहिष शर की ॥ निकुता निवाजी कर राजी षिनिदी में 
होत करत इतराजी नाहि सुनके कपूरकी । तमो न दृग 


कि 


दयाटु श्री विहाय सर नाहि खज आवे निज जन के जष्र की ॥ 
ग्रजी विचारे को तो अरजी कियेरी दने माननी न माननी यह 
प्रजी इुनुर की ॥ ७& ॥ 

दीनानाथ दयापिधु आरत हरण भारी दोपदी उवार तैसे मोहू 


को उवार ल्यो । गणिका उवारी गन संकट निवारी प्रहटाद्‌ रित 


विनयकं प्ट ( ३६७ ) 


कारौ दुख दारण निवार स्यो ॥ मतम तिय तारी चरणांब्न रज 
धारी गो ब्राह्मण हितकारी भवसागर उधार स्या ¦ टेर प्रभु 
नदरा दीनवं्च भक्तपाट करुणामय कपट सट विरदको 
सम्हार स्यो ॥ 9७ ॥ 

म तो द्रं पतित आप पावन परतितनाथ पावन पतितो तों 
पातक दरोहगे ॥ भे तो महादीन आप दीनवध दीनानाथ दीनबेधु 
होतो दया जीमे धरोहगे ॥ भे तोहूगरीव आपतारक मरीवन के 
तारकं मरीवहोतो विरद वरोडगे ॥ मेरी करणी प कष्ट मुकर न 
कीने कान्ह करुणानिधान हो तो करूणा करोगे ॥ ७८ ॥ 

स्याम घन तन पर विनज्जसे दश्चन पर माधुरी दसन प्र खिङत 
खभी रहै ॥ खोर वरे भाट पर रोचन विशार प्र उर वनमाट प्र 
जगत जगी रदे ।॥ जंव युग जानु पर मंज्ञ॒ युरबान पर श्रीपति 
सुजान मति प्रेम सो पमी रहे ॥ त्रुपुर नगन पर कंजमे पगन एर 
आर्नद मगन मेरी खगन र्गी रहे ॥ ७९ ॥ 

जोन दाथ वामन हो वि द्वारे दान मागा जोन हाय कूबरी 
मिराई गह गात सों ॥ नोन दाथ प्रहाद तात सों उगर रीन 
जोन हाथ कंस मास्यो बर्भद्र साथ सो ॥ जोन हाथ मोपनकेो 
गिखिरकी मोट कीनो जौन हाथ कारीनाग नाधयो परनात सो ॥ 
होतो कटं बार बार सुनो नाथ एक वार व्ही इथ महो मोक) 
हाथी वे हाय सो॥८०॥ ध 

सवसा) 
दीनदयाल सने जब ते तवते मनम कषु एसी वी 
तेये कायक जारः कां तुमरे हितकी पट खचि कसी 
तेरो दी जप्ये एक महक नदीं प्रथु सा कोर दनो यत्त 


^ ४ 0 ५ 


` एहो शुरार पुकार कदो अब मेरी दसी नदिं तेरी दसी रै॥८ 
(द 
कृवत्त। 
मोरभुकुट वारो धरे वेष नट्वाये इुटी खेर ख्ट वारो सोती 


31, 


1. = ५ 


। 
॥। 
॥ 
॥ 


9 


( २६८ ) रामरत्नाकृर्‌ । 


न 


जगत्‌ उञ्याराहै ॥ संवरे दरण वारो मुरली धरण वारो संकट हरण 
वरो नदनृको प्यारो है ॥ दानव दल्नवारो छविको छन वारो 
पंदसी चरन वारो पोखी उर धारो हे ॥ केज से चखन वारो भृ 
र्ता रुख वारो मोरपक्ष वाये सो हमार सखवारो दे ॥ ८२॥ 

देद्‌ दभ ॒तारे तोरि ध्यावें देवतारे तेने एते पतित तारे जेते 
नभमन तारे ॥ तरे रतने जिन कं कोटि दीननके दुःखन 
विदारि कटै श्रीपति पुकार द ॥ नीरदवश्न तयु करि छषिश्ोभधारे 
धके प्राणप्यरे यङ्ुदकि बारें ॥ नेदके दुखरे धराधर क 
धरन दारे मोरपक्षवारे सो हमारे रखवारे द ॥ ८३ 

शम्‌ जगल 

इयाय पंदर मनमोहनी मूरत संदर रूप उना रे ¦ चरण कपर 
पि जंवन पर सोहत कटि ठ्चकारी रे ॥ नामि भीर हदय 
अति कोम कपासिधु बनवारी रे । भुज आजानु करन पिच बसी 
छकुट खिये गिरिधारी रे ॥ ग्रीव चिद्वक मृद्‌ सन मनोहर ही ख्खि 
छि बलिहारी रे । नाश्चा नयन भह अति बांकी निन मोही त्रन- 
नारीं रे॥ श्रवण कपोडन पर चरटी वे नागिनि छट वर्दारी रे । भार 
विशार पेच रिर नृय सकट बुटन सुखकारी रे ॥ युगर किशोर 
ओरपख धारी अब क्यों सुरत विसारी र ॥ ८९६ ॥ । 

रग न्सवा) 

मरी तो विहारी जी प्यारे तोहि सन। पाया फंद्‌ गरे मे डास्यो 
जग भोयो बे काज ॥ भवसागरके पार जानको पायो नाम जहान) 
बरहारी काक्डा पार उतारो अपनो जान त्रनरान ॥ ८« ॥ 

रमि बद्वह । 

माधोनु जो जन ते विगर । सुन कृषा करुणामय कबह प्रस 
नहिं चित्त धरे ॥ ज्यों शिश्चु जननि जटर अंतरगत रात अपराध 
करे । त तनय तनु तोष पोष चित विरदैसत अंक भरे ॥ यदपि 
विटप जर इतन हैत कर कर कुठार पकेरे । तदपि स्वभाव स॒श्चीर 


विनय पद | १६१.) 


सुशीतल रिषि तनु ताप इरे॥ कारण करन अनंत आनित कृ 
किदिषिधि चरण पर।यहकटिकार चर्त नहिं मपे मूरञ्चरणययर 
राम्‌ भेरवी । 

नेजन सारण गयेते तरे ! दीनदयाटु प्रगट पुरुषोत्तम सुनिये न॑द्‌- 
दारे ॥ माछ कंठ तिक माथे दे संख चक्र वपु धारे । जितने 
रवि छायाके कनका तितने दोष हमारे ॥ तुमरे दरश प्रताप तेज 
ते ततक्षण ते सभ टरि । सानिकचंद प्रभुके गुण एसे महा पतित 
निस्तर ॥ ८७ ॥ 


९ वरव 
शरण श्ये प्रथुको न उवरि) जित जित भीर प्री भक्तन 
को चक्र सदशेन तहां सम्हारे ॥ पदाप्र्रादं वेट अंबरीष दृवोसा 
को कोप निवार । आह ग्रस्त गनको जरु इषत नाम ठेत वाको 
दुख टरे॥पूर श्याम षिन करे ओर को रभूमि मे कंस पछारे॥८८॥ 
राम्‌ {इट {क । 
अव्के माधो मोहि उधार ¦ ममन होत भवसिधु म कृपासिधु 
मुरार॥नीर अति गंभीर माया मोहर तरंग । स्यि जात अगाधकों 
वृर गृह माह अनंग मीन इंद्विय अति काटत पेट अव रिर भार 
भूमि षाह न जात जितकित उश्च मोह्‌ सिवार ॥ कोथ दभ भयान 
तृष्णा पदन अति श्चकञ्चोर । नाहि चितवत देत सुत्त भिय नामं 
नौका ओर ॥ परयो बीच विहार विहर सुनहु करुणामूर । सयाम 
भुज गहं काटि डारहु सूर जन त्रजक्ूट ॥ ८९ ॥ 
राग धनाश्री । 
केषं नादिन गहर कियो । सदा स्वभाव सुखभ सुमिरम वड 
भक्तन अभय दियो ॥.माय मोप गोपी जन कारण गिरि कर 
कमर्‌ सियो । अव अरिष्र केसी काडी मथ दावा अनर पियो ॥ 
कैस॒र्वशा वध जरासन्थ इति गुरुसुत आन दियो । कषत सभा 
दरपदतनयाके। अंबर आन धियो ॥ काकी शरण नारं यदुनंदन 


( १७० } रागरत्तकर्‌ । 


नाहिन ओर षियो । सर श्याम सवेज्ञ कृपानिधि करुणा भृदुखरहियो९* 

अय हौ नाच्यो बहुत गुपार । काम कोथ को पहर चोखना 
कट विषयक मार ॥ महा मोटके त्रपुरं बाजत निदा शब्द 
रस्ाछ । तृष्णा नाद्‌ करत धट भीतर नाना विधिकी तार ॥ 
मायाको कटि फेदा बाध्यो छोभ तिरक दियो भाङ्‌ । कोटिक 
कला नाच दिखराई जर थर सुध नदिं कार ॥ सूरदास की सषी 
अविद्या द्र करो नदङाङ ॥ ९१॥ 

राग कल्याण 

तुम्हरे आगमे हौ बहुत नच्यो । सुनिये दानि दयं देव मणि 
बहु पड़ रूप रच्यो ॥ कियो स्वांगनरुद्थलरहमेएको तो 
बच्यो । शोथ सव शण गढ़ दिखाये अंतर हो ज सच्यो ॥ रीक्षत 
नाहि गोद गुसाई कड कदु जाय जच्या । इतनी ता कहो सुर्‌ 
पुरोदे काहि मरत पच्यो ॥ ९२॥ 

राग टोडी 

दीनन दख हरन दैव सतन हितकारी । अजामीर गीध ग्याह इनमें 
कृदो कोन साध पक्षीहूं पद पढात गणिका सी तारी ॥ भुव 
क शिर छ दैत प्रहृखादको उबार छेत भक्त हेत बध्यो सेत कंक 
पुरी जारी । तंदर देत रीड जात साग पात सों अधात गिनत 
नादी जडे फर खटि मीठे खारी ॥ गजको जव ग्राह ग्रस्यो दःशा- 
सन चीर खस्यो सभा वीच कृष्ण कृष्ण द्रोपदी पकार । इतने इरि 
आयगये वचनन आट्‌ भये सूरदास द्ररि गदो अधरे भिखारी ॥ 


(~ 


मोम कोन कुटिर खर कामी । जिन तनु दियो ताह पिस 


न (० 


रयो एसो निमक हरामी ॥ भर भर उदर विषयक धावा जसे 
यकर मामी । हरि जन छंड हरी विमुखनकी निशिदिन करत 
गुरामी ॥ पापी कोन षडो दै मोते स्व पतितनमें नामी । सूर 


पतितकी यैर कहां है सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ ९४॥ 


विनयक पद (३७१ ) 
राग स्षिञ्ोटी 
मासम कोन अधम जग माहीं । अमत रहत नित विषय 
वासना तज निधि वन द्रुम वेखिन हीं ॥ चितन करत न र्लि- 
त किशोरी युगरु रखा दीने मर वादी ! निरतत नव नागरी 
टटना सान करत मुकुट प्र्छही ॥ ९५ ॥ 
| एग धनाश्री) 
 मरीसुध ठीजो त्री नंद्कुमार । अधूम उधारन नाम्‌ तिहरे 
मँ अधमन सरदार ॥ अनजामीर गज गणिका तारी दुजैन भर 
अप्र । शोभन जनकी तारन विरियां हं एती बार ॥ ९8 ॥ 
मेरी सुध रीनो श्री व्रनरान । ओर नदी जग मे कोड मेरो तुमह 
सुधारन कान ॥ गणिका गीष अजामि तारे ओं ङषरी गजराज । 
सुर पतित तुम पतित उधारन बाह गहेकी खा ॥ ९७॥ 
राग विराव । 
तुम युपर मोसों बहुत करी । नरदेदी सुमिरणको दीनी मो 
पापीसे कट न सरी ॥ गभेवास्र अति आम अधोमुख ताहि न 
मेरी सुधि षिसरी । पावक जठर जरन नहिं दीनो केचन सी मेरी 
देह करी॥नग मे जन्मि पाप वहुकीने आदि अत रीं सब बिगरी। 
पूर पतित तुम पतित उधारन अपने विरद किं छाज धरी ॥ ९८ ॥ 
रम्‌ पाडा) 
टुकं ननर मिदर दी देख अक्षांवर संवरो गिरिधारी । चरण 
सपर अहल्या तारी द्रषदसुता की र्ना राखी पाप करती 
गणिका तारी सोच कहा मेरी वारी ॥ भक्त सुदामाके दरिद्र षिदारे 
जर इवत गजराज उरे अनामीर से पापी तारे हमरी कदा 
विचारी । सकर धरणिको भार उतरे रंकापति रावणतें मारे 
हरणाक्कुश नख उदर विदारे महादष्र वख्कारी ॥ भीर समय 
प्रमु रेत बचाई बाहन तज पँयन उट धाडे निन भक्तनके सदा 
सदाहं सुध ठे वेग हमारी ॥ नाम सुजानराय तेरो कयि निचि 


( ९७२ )} राग्रत्नाकर्‌ । 


प 


हिन चरण हारण तेरी रहिये मनकी व्यथा शव ठुमरि सुनेय 
मुरदाप्त बलिहारी ॥ ९९। 
गि दश्‌ सार । 

_दम्रि प्रथु अवण चित्‌ न धरो ॥ सम्द्रशी दे नाम तिरो 
चह तो पार करो ॥ इक नदिया इक नारे कहावत मेरो नीरं 
भृरो । जवमिरु करके एक वणे भये सुरसरि नाम परो ॥ इक 

हा प्रा मे राष्यो इक गृह वधिकं परो । पारस गुण अवगुण 
नहि चितवे कंचन करत खरे ॥ यह माया अरम जार निवारो 


क 9, ® 


मरदास सगरोध#अगकी वेर मोहि पार उतार नहि प्रण जात टरो१०० 
९ सर । 
म्हाने पार उतारो जी थाने निन भक्तनकी आन । हमरे 
अगुण नेक न चितवो अपनो दी कर जान॥काम, कोध, मद्‌, खोभः 
मोह वश भृध्यो पद्‌ निवोन । अवतो शरण गदी चरणनकी मत्‌ 
दीनो मोहं जान ॥ सख चुरासी भरमत भरमत नेक न परी पछान। 
भवसागर मे ब्य जात हो रखिये सयाम सुजान ॥ ह तो कुटिरं 
अधम्‌ अपराधी नि सुमिस्यो तेरो नाम । नरके प्रभु अधम 
उधूारन्‌ गावत वेद पुरान ॥ १०३ ॥ 
म बृइहस । 
करनी केसे तारोगे मेरो ओशुण भस्यो शरीर ॥ स्का तास्यो 
वैका तास्यो तास्येो सदन कसार । सुजा पठावत गणिका तारी तारी 
मीरााई ॥ धते भक्तका खेत जमाया नमे छन छवा । सेन भक्त 
कीविपति निवारी आप भये प्रभु नाई ॥ वदावनकी कुन गरिने 
टमीरयाम से डोराभवकी बेर उबारो प्यारे छीनी कषीरा ने ओट १०२ 
राग देश सोरठ । 
सुन रने षिनती मोरी । पे शरण गदी प्रु तोरी ॥ तै पतित 
अनेक उधार । भवसागर पार उतारे ॥ मे सष का नाम न 
नात्रं । मे कोह कोड भक्त वसानं ॥ अंबरीष सुदामा नामा । 


विनयक पए | ( १७३ ) 


भस कि 


पटचाये है निन धामा ॥ प्रव पांच उरस का बाख } ते 
दियो नदखलस ॥ धत् का खत जमाया ¦ कर्वर षर 
ल्याया ॥ उावर्यीके ते फट खाये । सभ काज कयि मन अघे ॥ 
सदना ते सेना नाई । तें वहत करी अपनाई ॥ कममाकी सिचडी 
खाद । ते मणिका पार सगाई ॥ मीरा तुमरे रम रती 1 
जानत ह सष भती ॥ चरणदास् तेरा यङ मुषे । फ्रि जन्म 
प्रन नहि पाव ॥ ३०३ . 
म कान्दये | 
एसी कव करिहो गोपार । मनसा नाथ मनोरथ दाता हो प्रभ 
दीनदयाङ ॥ चित चरणन जु निरतर अनुरत रसना चरित रसार 
रोचन सज प्रेम पुरुकित तनु कर केजन दरु मार ॥ पेषी रहत 
ङिखित छिन छिन यम अपनो भायो भार । सूर सुयज्ञ रागी न 
इरत मन सुन यातना करार ॥ १०8 ॥ 
र२[ग्‌ ज्ज्ञ । 
राधा रमण चरण जो पाडं। शुक समान घट कर गह्‌ राखों 
निनी सम दुखराॐ ॥ सोरभ युत मकरंद कमर बर सतर दीय 
रगाडं । विरह जनित हग तपन किशोरी सहजे निरख नश्चा १०५ 
राग सारंग . 
आनंद कंद सुख निधान दीनानाथ भक्तपार शओोभासिधु रो 
मान अनेक विषवन सरियेनी ॥ जहा नहां परी भीर तहां तहा धरी 
धीर गरुड छोड वेग धाये एसी कृपा धारये जी ॥ दोपदीको दिये 
चीर काटत प्रभु जनकी पीर भक्त देत्‌ रूप धार अपनो नन तारय 
जी ॥ कहत है महीधर दासन चाहत प्रथु पद्‌ निवास जन्म जन्म 
रारण तेरी भवसिधुसे उवारिये जी ॥ १०६। 
राम बव्रमाता । 


(न 


नाम की पेन राखो धनी । संकट काट निवाने केते मिनत न 
पां ९ 


अजन 
[1 


जाय॒ गिनी ॥ खंभा ते प्रहाद डय दरौपदी कं 


( १७४) रामरलनाकर । 


गज के फंदन काट निकारे सुनतहि टेर कनी । नामदेव की गसः 
जिवाहं धतरेके दुध पीया जाई सुदामकि मंदिर उवे सामे सुरत सं 
सुरत बनी ॥ कृवीर राख गेयर से छीने सूर भक्तको दरशन दीने 
पीपा पीच सभा केर साचा दियो मिलाय जनी । जयदेवकी अष्- 
पदी विचारी पीरागाहं की जहर निवारी रामदासको कनकं जनेऊ 
दीना एसे दयाटु प्रनी ॥ भीटनी ते ठे षन फर खाये पिरोचन 
के त्रतिया हो धाये अंबरीष भक्तको बरत रखायो चक्रकी फेर 
अनी । कमोबाहं की सिचडी छीनी सेनेकी जाय प्रतिज्ञा दीनी 
धुर रास्यो अटछ द्वारे छागी प्रीति घनी ॥ सुवा पठवत गणिका 
तारी अहल्या चरणन छाय उधारी नानकं वेदी कियो हन्‌री रस्य 
रायतनी । दुनीदाप प्रथु संतसहाई असुर सहारत वेगि भई ताको 
नाप हदय मे राखो सुमिरो एक मनी ॥ १०७॥ 
शग भूपाटी जंगल । 

गजनकी वाणी सुनके सिंहासन तनि उठ पाये महाराजा श्री भ्री 
ओ चक्रृत भई सुनके खगपति पार न प्रये पहारान ॥ कटिको 
पीतांषर कटं गिरोह तयुकी सुध बिसराये महाराज ॥ माह मार 
गनरान उवारयो सुरन सुमन चर छाये पहाराज॥ रत्र हरी प्रथु शरण 
तिहारी नाम तिदारो नित गये महान ॥ १०८॥ 

राग विहय 

दीन भयो गजरान हीन भयो वर्ते टट गयो मान टेस्यो 
हरी हरी करके ॥ पोटे प्रभु रमा संग पीतपट राते रंग सोये उठ 
धाये नाथ नथन अये भरे ॥ आधीरात धाये नाथ चक्र सुदरोन 
छिये हाथ तोड दीने तंदुबाको जरी जरी करके॥तुटसीदास बिरोकी 
नाथ भक्तनके सदा साय गरुड छोड धाये नाथ करी करी करक१०९ 

च पट्‌ छट्‌ । 

द्रौपदि धार्यो ध्यान जबहिं मन आतुर होई । तुम षिन श्रीनदं 

खार भौर मेयो नहि कोड।॥्रूडत रो दखसिधु मे दारण द्रारकानाथ । 


( १७६ ) रामरलाकर्‌ | 
मुरारी ॥ शुर समूह भूषण सब वेठे भीष्म द्रोण कणे त्रत धारी ¦ 
कहि न सके कोर बात परस्पर इन पतितन मेरी अपत विचारी ॥ 
वर विहीन पांडव सुत डे भीम गदा कृर सो महि डारी । रदी न 
पेन प्रयरु पारथकी जवसे धरणि पमेसुत हारी \॥ खक्ष ग्रहते 
जरत उथारयो नाथ तुम्दं ड कहि हो पुकारी ! अव खग नाथं 
नाहि कडु षिगरयो उवरत माथ अनाथ पुकारी ॥ टत डान दास 
द्ासिनि की बहर आय्‌ का करिरी भुशरी । सरके स्वामी वेमि 


द्रश्च देव फिरि पर्ितेहों देख उवारी ॥ ११२॥ 
भजन्‌ | 
जव पट श्यो दुःशासन कर सो । इत उत चिते सच कमठी 
निमिं करत पुकार राधिकावर सौ ॥ हो यदुनाथ अनाथ दोही 
कुट परिवार्‌ सभापति घर सो } बूडतवेग्‌ वाह गृह राखो दीनानाथ 
दुःखके सरसो॥हो भगवंत अंत पणिते बहुरि पिरोगे आय नरहरि 
सो । युगर करी मानो वसन पूतरी ई रुपेट शीर पद करसो॥११२॥ 
कृवित्त । 
दुजेन दु्ञा्नन दुकू गद्यो दीनवंधु दीन हैके द्रपददुटारी 
यों पुकारी है ॥ आपनो सवर छोड ठे पति पारथ से भीम महा 
भीम यवा नीच कर डारी दे ॥ अंबर खो अंबर पहाड़ कीनो शेश 
कवि भीषम करण द्रण सभी यों विचारी दे । सारी मध्य नारी 
हेकफिनारी मव्यसारीरैकिसाशीहैकिनरीदहै कि नारी दै 
फि सारी है ॥ ११४ ॥ 
राग देश । 
मेरे माधोजी ज्यो ररे । तेरा बार बार यञ्च गाड सोरे 
आयों ह सरे ॥ करुणा करे ङ्खि गुणवती यह मन मे उचरे । 
ठ्खि पतियां द्विज हाथ पठं द्वारका गमन केरे ॥ छगन ङिखाय 


५) क ह 


चदेरीको भेजा कागन मेढ धरे । रुकमेया नब मानत नाही कूड 


विनयक्र पठ | ( ३७ ) 
वचन्‌ करे ॥ दर नोडे शिश्चुपार जो जयि ठेगर षर खड । पदम्‌ 
के स्वामी वेग पधार रकण यादकरे ॥ ३३९ ॥ 
[मृघनाश्री 

म्हारी सुध ठीजो ह तिभुवन धनी । छानी इड चिज्युषाङं 
आयो तुम अज्र न समी ॥ इडिनपरको वेर लियो हे गारी वियति 
बनी । हं हठ ठान्‌ रदी अपने जिय खाय मरगी कनी ॥ तकि 
तग जीवत नहि नेह यह निश्वय मति ठनी । थोरी से वहती कर 
नानो ओर कहांको धनी ॥ विष्णुदास् पर कृपा कीजिये गछ 
टीने रुकमनी ॥ ११६ ॥ 

राग आसावरी 

ततन प्रतिषाङ राखो छन इरि मेरी । पिता कद मे व्याह 
द्वारका भेया कदत देरी ॥ छख खि पतियां रक्िपिणि भजे 
दासी तडफ रदी तेरी । इतदरु जोड रिञ्चुपार आयो व्याहनका 
बर जोरी ॥ जव हिशुपारु बेदीप्र ठे नङ्‌ वर हौ नाठं ठे ४ 
सिहको शिकार स्यार स्यि नात है यह गति भरे अव मेरी ।जो 
मेरेको बरे नवे क्या पति रहजाय तेरी ॥ ङुंडिनपुरम अभिका 
देवी पनन नात सवेरी । पद्मके स्वामी अंतथोमी वेग खवर 
ने मेरी ॥ ११७ ॥ . 

रग सरठ। 

सुन अख्कां वारे कृष्णजी मोरे मनमे आन वसो । नरद बाना 
प्हरफे हिर सुङट्को कसो ॥ चरतेहो टेदी चारु मत षायङ 
म्चे करो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरे । महाराज 
तेरी कृषा से कड कोटि पतित तरे ॥ ११८ ॥ 

राग ञ्जपताट। 

मोमन वसो श्यामा स्याम । इयाम तन मन स्याम कामर मार 
की मणि सयाम ॥ इयाम अगन रेयाम भूषन वसन ह अति स्याम्‌ \ 
द्यामा इयामके प्रेम भने गोविद नन भये इयाम ॥ ११९॥ 

१२ 


( ३७८ ) रागगत्माक्र । 


राम आसावरी । 
संकट काट मुरार हमरे सकट काट सुरारी । संकट म इक 
संकट उपन्यो अरज करे मृग नारी ॥ इक दिग बाव्र जाय गड- 
रिया इक दिग इवान विहारी॥हक दिग जाञग साडीद्कद्गिजा 
बेव्यो फंद कारी ॥ उट पवन बावरके। खामी इवान गयो सस- 
कारी । बरनीसे थु्वेग जो निकस्यो तिन उस्यो फदकारी ॥ 
नाचत कदत हरनी निकी भटी करी गिरिधारी । सुरदा प्रभ 
तुमरे द्रशको चरण कमर्‌ बरिदहारी ॥ १२० ॥ 
वधन काट मुयरी हमरे वधन काटसुर।री। माह गजराज छुडे नर्‌ 
भीतर ठे गयो अंब ञ्चारी ॥ गजकी टेर सुनी यदुनंदन तजी 
गरुड असवारी । पाचाटी कारण प्रथु मोरे एग धास्यो गिरिधारी ॥ 
पट शूट सेचत निक्त नाहीं सकर इभा पचहारी । चरण 
सपश परम पद्‌ पायो गोतम ऋषिकी नारी ॥ गणिका शबरी हन 
गति पारे बैठे विमान सिधारी ॥ सुन सुन सुयश सदा भक्तन को 
सुख सो भग्यो इक बा । विधीचंद दशेनको प्यास्तो रीजिये 
सुरत इमारी ॥ ३२१ ॥ 
रुग क्ट 
दीन द्रक्ञ मोहिं चतुर भजन कर । शंख चक्र गदा पञ्च धारये ॥ 
यीर्ताबर मटं्र साने गछ मोतियन की मार मनोहर ॥ १२२॥ 
रम्‌ रोडी 
तुम विन श्री कृष्ण देवं भर कोन मेरो । कं अनेक रावत 
शेसो बट मेये ॥ मतो अभिमानी नाम जान्यो नहिं तेरो) भरपत 
भ्रपत प्याक्घ खगी चाद्य चित मेरो ॥ सभी कटंब छोड नाथ सागर 
पद गेयो । ज म पग बोरत दी आन राह वेरो ॥ मे तो वर्दीन 
नाथ बाहि बर षनेरो । मात पिता भाई थु इटंष तो धनेरे ॥ 
दसो दिशाहेर हेर शरण ग्ह्यो तेये । केते गज आह फंदं 
अतुछित बर श्रीयुकद कायो भव फंद प्रभू जरा नजरफेये ॥ 


दिनयक ष्ट | ( १५. 


दूबत गजराज जान टत र्िप्ण नाम दीन दीनानाथ 
दिरद्‌ जात तेये ¦ छ्डत ख्डत देर मई आयो अंतमेये ॥ ज स्म 
म जीवों नाथ जपो नाम तेरो ¦ गोपीनाथ मदन मोहन करण 
केर देर ॥ स्ररदाम गरुड छोड कृरदिये निषेरो ॥ १२३॥ 
राम्‌ कन्दरा । 
आयि आयेनी मदारान अपने भक्तके काजसारे । तज वङठ तञ्यो 
गरुडासन एवन वेग उडि धाये॥ नवके दष्टिपरे नैदनंदन भक्तदेतु रूप 


^ क 


धरि । मीराके प्रभु गिरिधर नागर्‌ चरणकमर चितखये ॥ १२४ ॥ 
रमदर। 
 म्हारो कह बिगेरगो थारोई विरद खनेगो। स्कमेया धू जो 
बैरी कूडी साख भरेगो ॥ जरसन्ध शिशरुपाट जो आये भूष से भूष 
अडेगो । पद्मके स्वामी अंतयामी करता कोन कटेमो ॥ १२९५ ॥ 
राम दशसार्ठ। 
पाती मेरी द्वारका ठेजाय । विप्र ठम वेग धायो जाय ॥ ट्ख 
खिख भेज चीवियां जी मे छिसां दृराय इुराय । है कोई दितकारी 
इमरो सुनत दी उठ धाय।॥कडिन पुरें आयं देखो सिह घेरी माय । 
भाग राख्यो रईस कारण काग पह वे आय।॥खग्र जोर वरात आईं दिये 
खम्‌ गडाय । रुकमेया रिष्युपार आये जरासंथ सदाय ॥ अंबिका 
पूजन चटी है रुक्मिणि संग सहेखियां ना । जे अबि बर देत दै 
श्रीकुष्ण देह मिखाय ॥ अंबिका पूनके आई द रुक्मिणि ओष्ण 
पर्टैचे भाय । अपने विरदक खाज रासी सूर वटिवलिजाय्‌ ॥१२६॥ 
कंवित्त्‌ दष्क । 
केसे ठम्‌ गणिकाके ओगुण न गिने नाथ कसे तुम भीटनीकं 
ठि बेर खाये हो ॥ कैषे वुम द्वारका म द्रोपदीकी टेर सुनी कैसे 
तुम गजके कान नेभे पग धाये दो ॥ केसे तुम ॒स॒दामाके छिन में 
द्र हर केसे तुम उग्रसेन बेदी ते डयि । मेरी बेर एती देर 


कान भद्‌ रहे नाथ दीन दीनानाथ काको कदायेदो ॥ १२७॥ 


(१८० ) राग्रत्नाकर । 


राम्‌ वलिव । 
किन तेरो मोविद्‌ नाम धरयो । डेन देन्के ठम हितकारी मोत 
कृ न सस्यो ॥ विप्र सुदामा कियो अयाची तंर भेट धस्य ¦ 
पदुताकी तुम पति सी अंबर दान कसा ॥ तेदीपनके तुम 
सुत छये विया पाठ पव्यो । मुरकी विरि निद्र इ 3 
कानन मंद धस्यो ॥ १२८ ॥ . 
रम ध्नान्रा 
पतित पावन हरी नाम तिहार केन धरयो । रै तो ईन्‌ 
चित संसृत रत द्वरे रटत परयो ॥ गन गणिका वृं गध व्याधे 
पँ वट कहा करयो । ना जानो यह सूर सदार कौनदौषविस्षस्यो # 


न्ते ®, रा देश सरठ | क न 0 ५ 
इरि हँ बडी बेर को ठाद । जैसे ओर्‌ पतित ठम्‌ तरि तनः। 


मरे टिख काठो ॥ युग युग विरद यदी चट आयो टे कहत द 


तति । मरियत रान पच पतितन मं दं षट कहौ कर्हाति # 
अव हारं मान कर वेट के कर विरद सदी । सूर पतित जो अड 
कहत हे देखो सोर बी ॥ १३० ॥ 
राम धनाश्र। 

नाथ मोहि अकी बेर उवारो। तुम नाथनके नाय स्वामी दाता 
नाम तिहारो ॥ करम हीन जन्मको अं मति कोन नकारो । तीन 
ठढोकके तम प्रतिपारक भ तो दाष तिहारो॥ तारीनात कजात मध. 
जी मोपर कृषा धारे। पतितन मे इक नायक कंटिये नीयनमेसरदायो॥ 
कोटि पापी इक पा संग मेरे अनामीर कोन विचारो । नाट 
धूरम नाम सुन भेरो नरक कियो हठतारो ॥ मोको ठर नदी अब्‌ 
कोड अपनो विरद सम्दारो। श्षुदरपतिततुम तारे रमापति अवषनकसे 


१0 अ 


-निय गरो ॥ सुरदा सँचो तव माने जो होय मम निस्तार २२१॥ 
मृज्‌ । 


-जदां देखो पदीं मौजूद मेरा कृष्य प्यारा ई । उसी का सुब है 


3४ 


4 
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दिनयकरे ए । ( ३८३ ) 

उल्षा जौ जां म आङ्िकारा दे) भस मखन्क खालिककी सिफत 
म्चे कटां मुमकिन । उप स नेत नेतएे यार वेदोने पुकाराहे 
कुछ चारा चखा खचार चाग हार कर ठविचार वेद ने प्यारे बहुत 
तुको विचारा ह ॥ नो कुछ कते ह हम यह भी तेर परकाड है 
वर्ना । किसे ताकत जो गँह खोर यहां र राश्स दार हे ॥ तेरा 
हैतेजहर्ञैमे कामे कोह तकप्यरि | उसीसे कके हर हर 
तुञ्चको सथ जग ने उचारा दै ॥ कोई तुञ्चको पुकारे ब्रहम कत्त एकं 
कृते हँ । कै निरँप इक ज्ञानी ध्यानी व्यान धारा ॥ कर 
किंग्पा ग्साहे दो सजन अप्नेदी चरणों मे ।भखहैया डरा 
जैसा रै जिर तुम्हारा रे ॥ बहत दुस्तर हे भवसागर न पारावार 
कुछ सूदे । कदे कर जोड राधानाथ इकं तहरी सदारा रै ॥ १३२। 

वह्‌ नाथ अपनी दयाहुता वुम्दं यदहो किन याददो।षोनो 
कर भक्तेसि था किया तुम्दे याद हो कि न याद्‌ हो ॥ सुनि गनकी 
न्यरीं आपदा न विद्व छिन का सुहा गया) व्ही दोड उठके 
पियदि पा तुम्हे ॥यनो चाहा दष्टोने द्रोपदी किं शमे उसकी 
सभाम ठं। षटाया वस्तर को आपनजा तुम्हं° ॥ अजामीर 
एक जो पापीथाल्यानाम मरनेपेषेटेका। वृह नरक सेनो 
वचा दिया तुम्दे° ॥ जो गीधथागणिकानजो थीजो व्याध था 
महाह था । उन्दं तुमने ञ्च का पद दिया म्ह ° ॥ खाना भीरनी 
केष नजृटे फर करींक्षाग दाप्त के षर पै चरु । यूहा सखा 
किस्से कड मे क्या पुम्द° ॥ निन वानरो मे नषूप था नतो गुण 
हीथानतो नात थी! तिन्ह भादयो का सा मानना तुम्ह० ॥ वद्‌ 
जो गोपी गोप ये त्रनके सभ उन्दं इतना चाहा कि क्या कटं । रदे 
उर्टे उनके ॐणी सदा तुम्दं ° ॥ करो गोपियों से कहा था क्या 
कृरो याद्‌ गीता की जरा वेदा भक्त उद्धार का ठम्े> ॥ यद्‌ 
तुम्हारा दी इरी्चद है गो फएसादमें जग के बद्‌ है। दे दासनन्म 
से आपका तुम्दं ° ॥ १३३॥ 


{ १८२ )} र्‌म्रत्नाक्कर । 


अफसोप् भरी नथ सुनो मरी भी हारत ! पापी हूं मुञ्चे अगन 
से आती है सिजाख्त ॥ कैदीकी तरह उमर कंटी मोद के वश मे । 
प्विद किया रोभने वेदाना कफस मे ॥ हर एक वडी गुजरी हे दुनिया 
किं हवस्षमे । इक दिनि भी नहीं कामका ह्र माह बरस मे ॥ इक 
वक्त का तोश्चानदींओशिरपेसफरदै । पणां का बहुत बोद्य 
है शिकस्ता कमर दे ॥ हं आपके चरणों से ख्गा जानो इतना । 
कुछ ओर नदीं चाहता पर मानखो इतना ॥ जिस दम मेरी उम्मेद्‌ 
से वर वाको होयास् । सष दरदो मरकारदी सरकार दीं इक 
पाप ॥ फेटीहुर शृंगारके फूलों कीं हो ब्रबास । मुरखीकी सदा कान 
म आतीहो चपो रमर ॥ दोना फना पाड जो इतना मे सहारा 
जव वंद हो आंखें तो प्रङट का हे नजारा ॥ दम ख्व पे रो सीनेर्मे 
तसब्वुर रो तुम्हार ) मिट कर भी उदां नहो चरणोकी गवार ॥ 
नो त्रनकी रन है वदी खकि कफे पारे । मिदर यदीं रहनाय तो वेकः 
मे क्या दै॥ रोशन रै कि यह सिनदह गृहे अदे यकीहै । नो जरं 
हैया खातमें कुदरत का नीं ह ॥ उठे यदीं भक निकावे र्खे 
तोदीद । हर वक्त नजर आति यां नटवणएनावीद्‌ ॥ जो खाकमेयां 
मिरु गये किसमत हे उन्दीकी ! जो मिट गये यां अकि हकीकत 
है उन्दीकी ॥ गलियों मे जो यां धिसटे हँ जिन्नत दै उन्दीकी । जोभी- 
खको यां खाते है दौरुत है उन्दी की ॥ पह तान शादी प्र भी 
कभी हाथ न मारं । दुनिया का मिटे तस्त तो इक छत न पारे ॥ 
कदसक्ताहं क्या ब्रन कौ खुब ब रुताफत । वह आंख नहीं जिसमें 
हो ननारे की ताकत ॥ मे यद भी नदीं चाहता तकटीफ उटाभो। 
मेँ यह भी नही चाहता विगडी को बना ॥ प्र कुछ तो मेरे 
वस्ते तद्बीर वताभो । इतना भी नदीं दं निमे चरणों से ठगाओं 
नकर कफे पापक निकलने को तो पिटजाय ॥ दो हशाथ जमीं 


न म नख्ने को तो मिर जाय ॥ देलो न्‌ दाक करामात 
बिगड़ नाय । एेसा नदो गोटे की कहीं बात बिगड जाय ॥ १३९ ॥ 


विनयके प्रद । ( ३८३ } 


 _  रागपरन। 

मयू तारी वे र्वा वेदी गुण हारी ॥ सभ तेयां युन वाट- 
डियां वे मे ओण हारी ॥ निस कारण शोह मेन्या खट वे भतरं 
तारी वे रब्बा सोहेयो गह विसारी ॥ पकड तखा भै तर पेयां 
छाल वेर्मेनरं तारीवेरव्वािर पर गरी दे भारी ॥ इकनां दान 
रेभा ख्या खट वेमत्रं तारी वेरन्बा आहया साडडी वारी ॥ 
दुम साईं दे पवत तरदे खर बेरे मेतं तारी वेर्वा बंदी कोन 
विचारी ॥ इकनां सेजां मानी्यां साङूवेमेनृं तारी पे स्वा वैदी 
रही ईं इजारा ॥ कदं शाह हसन सुनो सदेखीयो मेरीयो मवरं 
तारा वे श्व्वा अमस बाह खुआरी ॥ १३९५ ॥ 

राग बडहंस । 

अपन संग राई वे मेनं अपने संग रसई ॥ राह पवां तं धाडी 
वेट यरे खो बाई ॥ चीति शपे कौडङ हारे भखंर करन अदाई॥ 
भ्र तेरे जागत्तर चब्या केडा पार र्याई ॥ दोरुदिटे दा थर 
हर कवे अयदे पार ठंवाहईं ॥ पलां नेह छगायाक्षी फेवे अप 
चाह चाई ॥ मे छायके तुध सया सी अपनी ओर निभाई ॥ 
नेकृर आगे है र्ड छाया तीव गरे रगारं ॥ बु्टा शाह शहाना 
भुषडा पृवट खोर दिखाई ॥ १३६ ॥ 

मम सरर्ट 

माकं इर आलम केह ठम सचि ओरी भगवान ¦ स्थावर 
जंगम पानी पावके धरती बीच समान ॥ सभमं जस्वा तेर देवा 
कुद्रतके कुरान । सुदामाके दरिद्र सोयं पड कौ पहचान 
दो मूढी तंदख्की चाथी बखर दो जहान । भारत मे अञंनकीं 
खातर आप भये रथवान ॥ उने अपनी र्का देखा छट गये 
तीर कमान । ना कोई मरि ना कोह मरता तेरोदी अज्ञान ॥ यह 
तो चेतन अचर अमरदै यह गीताको ज्ञान । मुञ् मानन 
प्रकरणा कने वेदा अपना जान ॥ मीर माधो मे रारण तिहारी 

मि चरणन ध्यान ॥ १३७ ॥ 


(. १८९ ) सुमरानाकर्‌ 


(४ 


भध मृति तेरी नानानी ॥ मारन कारन चटी पत्तना स्तन 
द्विष छपटानी । ताको गति य्चुमतिकी दीनी सो वेड सिधनी ॥ 
छख गरभनको दान करत द राजा नृग सां दानी । ताको भख 
किरडे का दीना पठे कूप पठानी ॥ विरजा स्वगे धाषकी 
छातः स्चे यज्ञ षह दानी । सो रजा प्रतार पडायो चोकी ताकी 
भनी ॥ षडे बडे राज भूपनर्को वेदी तिनको याम हानी । कुन्ना 
भाटन कंसकी चेरी सो कनी प्टशनी ॥ पचो पांडव अधिक 
स्नेही सो हिमभचर्‌ गिरानी । दयोयन राजा बडा अभिमानी 
ताकी सक्ति निशानी ॥ रोषनामको नेता कीनो पवेत कियो 
परथानीं । चोदा रत्र मथन कर कटि तद छक्ष्मी वर आनी ॥ जे 
नकी मनोकाषना तेसी कर दिखखानी । सूरदास आनंद मगन 
भयो प्रेम भक्ति सन पानी ॥ ३३८ ॥ 

ग्‌ कर्हि 

पूतना विषं दे अमृत पायो । नो क्कु दैयत सो फर येयत 
नहक वेदन गायो ॥ शत यज्ञ राजा बडि कीनो शंप पता 
पठायो । छक्ष गख राजा नगं दीनी भिरमट दप करयो ॥ रंक 
जन्पके मित्र सुदामा केचन पाष नायो । परदार पैरी 
अंद्धुत खीर वैद्‌ नेत कटं मायो ॥ १३९॥ 

र्ग्‌ बनाना । 

अविगरति मति जानी न परे । मन व्च अधम अगाध अगोचर 
फिहि विधि बुधि सचरे ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो केहरि भूष 
मेरे । तज उद्यम अकाञ्च कर बेड्यो अजगर उदर भरे ॥ कवक 
सृण बृडत पानी मे कवक रिख तरे । षागर से सागर कर रा 
चह दिशि नीर भरे ॥ एहन बीच कमर विकसारीं नर मे अगिन 
जरे | राजा रंक रंक ते राजा छेरिर छच धरे ॥ सूर पतित 
तरनाय छिनकमे जो प्रभु टेक करे ॥ १४० ॥ 


[9 ॥ 
दनक ५42 ! { १८५ | 


, रायम्‌ढ। 
हरिकं गति नदि कड जान्‌ । यागी यती तषी पचि उर्‌ 


१ टोग सयान ॥ छिनमे राव रंकक करटी राषरंक कृरडीर । रीति 
भरेभ्र ठरकवि यह्‌ ताको व्यवहरे ॥ अपनी साया आप पसर 
अपे. देखनहारा । नाना रूपधरे वहुरंमी संव से रन नियारा ॥ 
अभित अपार अलक्ष निरंजन जिन सष नम्‌ भरमाया ¦ सकट 
भरम तजन नानक प्राणी चरण ताहि चित खया ॥ ३४३१ ॥ 

९।१ क्र! । 

ज्यो भव त्यों राख गुसाई } इरे सेकट कये जी सावर कृषा 
कुरो प्रहादकी नाई ॥ तोि.न्याग्‌ ओर जो सुमिरे सो नर 
पेदे नरकन मारीं । नददासका दीने अभयपद चरण कृमर्‌ 
रस्यो मन माही ॥ १४२ ॥ 

र्‌ सारठट। 

_दरमदिवादे दरार । तञ्च विन सुरत करे को मेरौ द्रश्ञन 
दीनि खोठ किवार ॥ त॒म धन धरनी उदार त्यागी भ्रषणन सुनियत 
सुश्च तुम्हार । मोग कोन रक्‌ सष देखो तुमही ते मेरो निस्तार \ 
जयदेव नामा पिप्र सुदामा तिन प्र कृषा भह हे अपार ¦ कद 
कृवीर तुम समरथदाते चार पदारथ देत न गार ॥ १४३ ॥ 

राग ्ञ्चदी । 

हरी अष बनिंहे नाहि षिस्षर ! दीन दयालु कृपानिधि हे प्रभ 
शिनिये न दोष हमारे ॥ गीध अजामि गणिका आदिकं जा पन पे 
तुम्‌ तारे ! मोहनं खार आपनो पन सोई बनिंहे नाथ सम्दारे १४४ 

९१ अड | 

अपने विरदकी खज विचरे । सभ वटके तुम अंतयोमी 
भवक्षागर ते पार उतशे ॥ गृण ओगण यह कृष न मानो स्यो 
जानो त्यौ पतित उधारो । जानकी दाप्त प्रभु शरण तुम्दारी 
आवागमन का दोष निवारो ॥ १४९५ ॥ 


( १८६ ) रागरलनाकर्‌ । 


राम प्रज) 
भरोसो कृष्णको भारी ॥ आह न गनरन वेरा ष्ट कियो 
भारी । हारके जव टेर कीनी पाये गिरिधारी ॥ प्रहादं गिरिरसो 
डार दीनो कीनी रखवारी । अगिनहसो राख ₹रीनो दृसरी वारी ॥ 
द्रोपदीकी रान राखी कूषरी तारी । भ्रुवको दीनी अटर पदवी 
फियो वरं वारी ॥ विभीषणको छक दीनी रावणा मारी । अगे 
पतित अनेकं तारे सूरकी बारी ॥ १४६ \ 
राग षिभास । 
ओर कोड समञ्लो तो समञ्चो दमको एती समक्ञ भी दै ¦ 
ठक्कर न॑द्‌ किशोर हमारे उड्करायन वृषभानु टी दै ॥ सुबर 
आदि ठे सखा इयापके गधार्सैम छ्छिता जो अदी है । नित को 
खड चाव सेवा मुख भाग बेखि षट सुफट फटा दै ॥ वृंदावन 
थिन यमुना तट विहरनत्रन रन रंग ररी ह । के भगवान हित 
रामराय प्रथु सभते इनकी कृषा बरी हे ॥ १४७॥ 


राग विहाग । 
हमरी ओंखिनके दोड तरे । राधा मोहन मोटन राधा यह्‌ 
दोर रूप उजारे ॥ गोर इयाम अभिराम मनोहर रन व्रसाने वारे । 
शक शारद नारद्‌ बङिहारी महिमा वणेत हारे ॥ १४८ ॥ 
कुण्डलिया । 
आचारन ठ्र्ता ससी, रसिक हमारी छप ॥ नित्त किशोर 
उपाप्तनाःगुगरु मच को जाप।युगटमंजको जाप वेद रपिकनकी वानी! 
वृन्दावन निज धाम इष इ्यामा महरानी ॥ प्रेम देवता मिडे षिन 
सिधि होय न कारन।भगवत सव सुखंदेन प्रगट भये रपिकाचारज ॥ 
राम षनप्र 
ह हम्‌ रसिकं अनन्य प्रिया पिय कुनमहख्के वासी । नई नई 
कटि विरोकत छिन छिन रति विपरीत उपासी ॥ बरी वसन 


विनय रट | (३८७ } 
पुमंध आरसीं साचे ठे रत खवासी । दत प्राद प्रम सों दं रैम 
कृह्‌ कृद्‌ भगवत दामी ॥ ३५० ॥ 
। राग कालिगडा 

हम नद्नंदन मार स्यि ) यपका फस काट मकराय अभय 
अनात किये ॥ सव कोर कहत गुलम उयामके गणत सिगत 
दिये । मरदाप्त प्रथुजके चै ठन खाय जिये ॥ १९१ 

[भम जगल 


सवर जग तारन आयो ¦ निज दिन जाका वेद्‌ रटत दै घुर्‌ 
नर पार न पायो ॥ मथुरामे हरि जनम लियो हे मोढकर नाय पस 
यो, खर यञ्चुमति को कहायो ॥ भावुसुता में कूदि परे दै विषधर 
जाय जगायो । फणपति छे पातार पयो तीन रोक यश्च माये 
मनो मेधस शुकं जयो ॥ भारत मे प्रण भीषम राछ्यो अजेन रथे 
वहायों । गीता ज्ञान दया केर दीनो रूप षिरट दिखायो, भमे मनको 
जो मिटायोषदावन में रास रचो है गोपी मार नचायो । भूरदास 
यह्‌ प्रेमको ञ्गरे हरष निरखकर गायो, बहुरि इतना सुख पाये 

द्‌हा । 

चार वीक्ष अवतार पर जनको करी सहाय । रामकृष्ण पूरण 
भये, महिमा कदी न नाय 4 । चोपाई ॥ नेति नेति कड वेद पुकार ! 
सो अधरन पर मुरी धारे ॥ जाको ब्रह्मादिक मि ध्यावहि। 
ताहि पूत कहि नेद बुखावर् ॥ शिव सनकादिक अत्तन प्रविं ¦ शो 
स॒सियन संग रास स्ववं ॥ सकर खोक मे आप पुज्वे । सो मोहन 
त्रनरान कविं ॥ निरंकार निभेय निरवाना । कारण सेत धरे तिन 
जामा ॥ निगरण सगुण भेद नाको । आदि अंत मधि एके सोई 
दोहा ॥ योगी षवे योग सों, ज्ञानी ररे विचार ॥ नानक पावे भक्ति 
सों, जाको प्रेम अधार ॥ ३५२ ॥ 

रम्‌ वनात्रा 

हरि सतनकीं पेन राखत आप निरंकार भाषत ॥ संभसपर 

निकसे आय नरसिंह रूप होय रिसषाय असुरनको उदर छेद 


( ३८८ ) रागरलाकर । 


परहाद तिक भथापतं ॥ गहरे रंभीर अस्यो काठ्वश्च ठे ्याट 
धस्य गजकी जव टेर सुनी पदन काटतं । बीच सभा आनं 
खडी दपदी को भीर पडी उचरत हरि शरण तेरी अनेक चीर 
वाटत ॥ दोडके इरि आन खड अपने जन्‌ कान करे विरम न खयो 
नेकं दुनीदास् आखत ॥ १५४ ॥ 
राग क्षार । 
जानत प्रीति रीति यहुराई । को अद जग सतिमंद्‌ मनुज ज 
भजत न सकर विहार ॥ कनकं भवन मेँ रुक्मिणिके संग गनत 
म्‌ सुख छह । रक दीन रसि मीत सुदं धाय स्थो उर 
छाई ॥ यदङ्कर केशवं कुड पांडव इर जहि जहि भई सगाई 
तहि तहि बन वार्षिकी उति वणेत बदन सुखाईं ॥ छप्पन विधि 
व्यंजन दुर्योधन र्थो सदन नाहं ¦ सो तजि विदुर सराग 
भोजन किय बहुत सराह मिठाई ॥ शसुरदुरेभं यदुङ्कुर विस 
वृर्‌ प्रयुता प्रु विसि । श्रीरघुरान भटी भारतम 
पारथ सारथि आहं ॥ १९५५ ॥ 
रम प्रत्‌ । 
जय मनमोहन श्याम पुरारी । जयं ब्रननाथ शकद्‌ विहारी ॥ 
जय नपर श्री गिरिर धारी । जय श्रीकृष्ण्चद बनवारी ॥ 
पोसे नाथ कषु ख्वी न जाह । व्रणो करद रग तोखििडाह ॥ 
महिमा तुम्हारी अपार कन्हाहे । थकित भये वणेत श्रुति चारी 
है अपार अख्खं तवं माया । ब्रह्मादिक ने भेद्‌ न पाया ॥ कोटिन 
मुनिन ने ध्यान छ्गाया । पर कु समञ्च परी न तिहारी ॥ कां 
तठक गुण तुमरे गाड । कोन इदय मे ध्यान रमां ॥ कहा 
मञ्च प्रथु तोहि मनां । शोच भयो जन उर यह भारी ॥ सुध 
टने अतो प्रथु मेशी। निज जन समञ्च करो मत देरी 
दीनदयाल शरण दं तेरी । कृषा कृरो भक्तन सुखकारी ॥ १९६ 
राग जगटला। 
जय नारायण ब्रह्म प्रायण श्रीपति कमखाकंतं । नाम अनत 


विनयृके पद | ( २८९ ) 


कुहा छग वरणो शेष न पवत अतं ॥ नारद आ्रारद रिव 
सनकादिक रह्मा व्यान धरंतं । मच्छ कच्छ बुकृर नरहरि प्रथु 
वुमन हृष प्रतं ॥ परश्चुयम श्रीरामचंद्र जम्‌ सीख कोटि करते, 
जन्म छियो वसुदेव देवि ग्रह नाम धरयो नदनंदं ॥ पेठ पता 
कानाम्‌ नाध्यो फण फण निरत करतं । उरुभद्र होकर असुर 
महरि कंसके केश गहंतं ॥ जमघ्राथ जगपति चिताणमि रोय 3 
निश्िन्तं । कटियुम अंत अनतत होकर करकौ रूप धरंतं । दश्च 
अवतार हरिनके गाये सर रारण भगवंतं ॥ ३५७ ॥ 
टावनीं । 

नाय तुम दीनन हितकारी । पतित पावन कृटिमर हारी ॥ 
प्रथम नरपिह शूप धास्यो । नखन सों हरन मासयो ॥ 
ब्रह्मादिक थरहर करे खक्ष्मी दिगि नहि जात । जन अपने प्रहाद्‌ 
के, धरयो सी पर हाथ ॥ भक्तकी पिपति करटी सारी ॥ नाथ ॥ 
जडे दट दोउ आर भारी । करी नव भारत की त्यायै ॥ भरूरी 
दीनहो पुकारी । खबर मेरी रीनो गिरा ॥ एेसोको या जगते; 
भेये राखनहार । इतनी सुनत तब तुरतदीः गज वंदा दियो डर ॥ 
करी अंडनकी रखवारी ॥ नाथ> ॥ सभाम द्रपदसुता नारी । 
करन जो रुगे जवाब भारी ॥ देखते सकर धमे धारी । कणे 
भीषण द्ोणाचारी ॥ कदा भयो वेरी प्रवर, जो सहाय बर्वीर । 
दश दइजार गन वर वटयो, वटयो न द्र गन्‌ चीर ॥ दुःशाक्तन 
3ेढ गयो हारी ॥ नाथ० ॥ आहं न गनको गहरीनो । पररूपरं 
यद्ध बहुत कीनो ॥ भयो गजराजको बर हीनौ । याद तब गोविदं 
को कीनो ॥ सुनतहि टेर गनद की, उउधाये त्रनरान । सुध ना 
रदी रीर कीः कियो भक्तको कान ॥ जनादन संतन दुख इरी । 
नाथ तुम दीनन हितकारी ॥ १५८ ॥ 


राग देश । 
हे अच्युत हे पारब्रह्म अविनाशी अवनाश् । हे पूरण दे सवे 


{१९४५ ) रागरत्नाकेर्‌ । 


से दुख भजन णण तास ॥ हे संगी द निरंकार हे निषेण स्व टेक । 
हे गविद्‌ हे गुणनिधान जनाफ सदा विवेक ॥ दे अपरंपर हर हरे है 
भी हौवन हार । ह सेतनके सद्‌ा सग निराधार आधार ॥ हे उर 
ह दारो मे निगरण गुण नहि कोय । नानक दीने नाम दान 
शख हिये परोय ॥ १५९ ॥ 
छद्‌ | 

श्रङ्कष्णजीके कमर नेच कटि पीततांबर अधर सुरटी गिरिधर ॥ 
सुकुट कुडरु कर रङुटिया संवरे राधे बरं ॥ कूर यस्ना धेनु आगे 
सूकर मोपिन मन हरं । पीत वद्ध मरूड वाहन चरण नित सुखसा- 
गरं ॥ करत्‌ करि कोड निश्चि दिन कुज भवन उनाग्रं । अजर 
अमर अडोर निश्र पुरुषोत्तम अपरापरं ॥ गोपीनाथ शुपाट 
गिरिधर केस हरनाङ्करा हरं । गर फूट मार विज्ञा लोचन 
अधिक्‌ सुंदर केशवं । वंसीधर वसुदेव छेया वि छल्यो हरि 
वामनं । जर्‌ इवते गन राख छीन रंक छेद्यो रावनं ॥ सप्त द्रप 
नोखंड चोदा भुवन कीने इक परं । द्रौपदीकी रन राखी कहां 
खीं उपमाकरं ॥ दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरं । 
कृवि दत्तदास विखास निशि दिन नाम जप नित नाग्रं ॥ १६० ॥ 

प्रथम गुस्के चरण वदां जास ज्ञान प्रकाङ्घतं ¦! आदि 
पिष्णु युगादि ब्रह्मा सेवते शिषं शेकरं ॥ श्रीकृष्ण केव कृष्ण 
केराव कुष्ण केशव केशवं । श्रीराम रघुवर राम रथधुवर राम्‌ रघुवर 
राघवे ॥ राम कृष्ण गोविद माधव वासुदेव ्रीवामनं । पच्छ कृच्छ 
वाराह नरपिहं पाहि स्थुपति पावनं ॥ मथुरा मे केशोराय विराजे 
सुर बाट मुकुदजी । श्रवदाकन मे मदनमोहन गोपीनाथ 
गोविदजी ॥ धन्य मथुरा धन्यं गकर जहां श्रीपति अवतर 
धृन्य युञ्ुना नीर निमंङ गार वार्‌ सखावने ॥ वाट बार संग 
सखा पिरजने संग राधा भागिनी । वंसीवट तट निकट यमुना 
मुरी की टेर सुशमिनी ॥ कृष्ण कटिमर हरन समके जो भजे 
दरिं चरन को ¦ भक्ति अपनी देहं माधो भवसागरके रतन के ॥ 


विनयकर पट | ( ३५६ ) 


जगन्नाथ जगदी स्वामी बद्रीनाथ विश्वभरं । द्रारकाके नाय 
श्रीपति केश्चवं करुणाकरं । कृष्ण अष्रपदी की श्रन सुन श्ष्णटोक्‌ 
परगच्छतं । गू रामानंद नीमानंद्‌ स्वामी छषि दत्तदाप्त समापतं ॥ 
[ग्‌ मर्‌) 

मंगर आरती गोपारु की । नित उठ मंगर रोत नखं मुख 
चितवन नयन विशाल की ॥ मंग रूप उयापघंदरको मगर 
छि भ्रुकुटीं भाटेकी । चठुरभुन दास सदा मेगरु निधि कानिक 
गिरिधर खाकी ॥ १६२॥ ॥ 

₹२ाग्‌ रामकठला 

आरति कीजे इयाम सुंदर की । नदङ्कमार राधिका यर की॥ 
भक्ति केर दीप प्रेम कर वाती । साधु संगति कर अनुदिनरती ॥ 
आरति ज्रन युवती मनभवे॥ शयाम खीखा हित हि गदे॥३१६२॥ 

आरती कीजे सदर व्र की । नंदकिशोर योदा नंदन नामर 
नवर ताप तम दरकी ॥ नव विस्त मृदुहास मनोहर रवेण सुधा 
सुख मोहन कर की ! विहारीदाप् रखोचन चकोर नित 
अंश प्रिया युन धरकी ॥ १६९ ॥ 

राग काठमड । 

आरती खगो श्री नदफे खख मदन षाय । टेरत रँ कवके 
जन ठढे होर वेग दयाल ॥ कोटि शरि तरे नखकी शोभा कहां 
ठ दीपक बाख ॥ धुनि पिरदंग अनादद वाने क्या रका मेरी 
ताखा ॥ नाचत खुक्ष्मी सदा तेरे आगे नाना विपि वहु बारा । 
खंड बड रोक नाचे दों क्या कीट कंगाख ॥ आदी तेरी आरती 
आची तेरी शोभा जछीतेरी भक्ति रसाखा । भगवान दास पर 


क क क क 


किरपा कीन मेटियजी यमनाखा ॥ १६९ ॥ 
रग राम कट्यम। 
आरति युगर किशोर कि कीन । तन मन प्राण निछावर कीञे॥ 
गोर स्यामभुख निरखन कौजे । हरिको स्वरूप नयन भर पीने ॥ रावि 


( १९२ ) ९ गुरत्वुकर्‌ ) 


सि कोटि वदन जाकी सोभा ) ताहि देख मेरो मन सोभा ॥ 

फन कि सेन एूरुन गट माठा } रत्र सिंहासन ३8े नैदलाटा ॥ 

मोर सकट कर मुरी सोहै । नटवर वेष्‌ निरख मन मोह ॥ 

ओट नीर पीड पट शारी ! कुनन ख्ट्ना खट विहारी ॥ श्रीषु 

पोत्तम्‌ गिरिवर पारी । सारति फृर्तं छक अननारी ॥ नंदनंदन 

वृषभावु कफिञ्चोरी । परमार्नद स्वामी अविचर जोग ॥ ३६६ ॥ 
रम्‌ वरषा | 


भि 


कचन सहासन रतन जडित प्रकाञ्च रवि पम सोदृडं । तापर 
विराजत रयामध्चदर कूप मुनि जन्‌ मोई ॥ मुख कपे प्र 
अटिमार सम अङ्कां डर छषि पाव । हरि नाशिका गर 
सचिर मोती भाट विक सुहावईं ॥ शिर मुकुट दी जडित 
कानन स्वणं कडट छाजई । पट पीत मन मणि पाठ भुषण 
अग धाम विराज ॥ शभ कंठ कंठी मणिमयी उर माड 
वैजंती रमे । भष रेख कौस्तुभ मणि जने देवं भनि जन 
मन षस ॥ ककण जडा सहित पहूंची श्री कृष्ण हाथन र्भ 
पने | प्रति अंगुरी अदर विराजत रल नमग खगे धने ॥ 
हरि बाम अंग सुषरण व्रण अनूप अति यजत रमा। जग करन 
पाठक हरन सेवत चरण नित ञ्चारद उमा ॥ भुज चार कर में 
रख चक्र गद्‌ प्च अति राजहं कटि पीत पोती किंकिणी दोर 
च्रण नूपुर बाज ॥ श्री सहितं विष्णु स्वषूप एसो प्रममेनो 
व्याव । त्कार पावन होते चारो पदारथ पादह ॥ १६७ ॥ 

ग गुर्जरी 

धितकमरङकच मड धृतङुडल ए ॥ करित ठित वनमाड 
जय जय देव्‌ हरे ॥ दिनमणि मंडरू मंडनं भवखंडन ए ॥ मुनि 
जन मानस्स जय जय ° ॥ कालिय विषषरगंननजनरंनन ए ॥ 
यदुकुरनङिनि दिनेश जय जय० ॥ धु भुर नरकं षिनाङ्न 
गरुडासन ए ॥ सुर इख कटे निधान जय जय॒ ° ॥ अमङ कमर 


विनयक पद) क, 


द्रु छखोचन भषमाचन ए ॥ अियुवन भवन निधान जयं जय० ॥ 
जनकसुताकरत भूषण जित दूषण ए ॥ समर शयित दञ्ञकंठ जय 
जय ° ॥ अभिनव जख्धर सुंदर धृतमंदर ए॥ श्री मुख चंद्र चकोर 
जय जय ० | तव चरणे प्रणतावय मितिसंभावण ए ॥ कुर कुश्च 
प्रणतेषु जयं जय० ॥ श्री जयदेव कषेरिदं कुरुत मुदं मेगर 
भुञज्वर्‌ गीत नय जय ° ॥ १६८ ॥ 
राग धनाश्री ¦ 

प्रम पुनीत प्रीति नंदनंदन यही विचार विचार । कटो 

रक श्री भागवत विचार ॥ इरिनीकी भक्तिकरो निरिवापर 


॥। 


अल्प जीवन दिनि चार । चिता तजो परीक्षित राजा सुन शिख 
सीख रमार ॥ कमल्नयनकी टीला गावो मिट गये कोटि विकार । 
भजन करो विश्वाप् तजो त्रप चिता शोकनिवार ॥ खट्ग दिरीप 
मुहरत उधरे तुमरे हैँ सतवार । तुम तो राजा परमभक्त दो मानो 
वचन दमार ॥ हरि जीकी भक्ते युगोयुग वरणं आन धमं दिनचार 
एक समय दुर्वासा पठ्ये जये समय क्रचार॥ के राजा मोटि भोजन 
दीने के जावो व्रत हार । राजाकद मोदिका संकटदीनो नार्दिन जर 
उपाय । द्रषदसुता कंदे कष्ण सुमिर खे तुमरे सदा सदाय ॥ 
तव पाँडवसुत सुमिरण कीनो प्रमटे कृष्ण मुरार । चक्र सुदशेनकी 
सुधि आई ऋषी चले त्रत हार ॥ अष्ठश्च षट तीन चार मि करते 
यरी किवार । एको ब्रह्म सकट वट पुरण केवर नाम सधार ॥ 
सतयुग सत अता तप सेयम द्वापर पूना चार । सूर भजन करि 
केव की्तेन खना कान्‌ निवार ॥ १६९ ॥ 
राग सोरठ। 
टेर सुनो ब्रनरान दखारे । दीन मीन दीन श्युभ यणसो माय 
परयो दृ द्रार तिहारे ॥ काम कोष अति कपट लोभ मद्‌ सोई माने 
निन प्रीतम प्यारे । भमत रद्यो इन संग विषयन म तोपदं कमर्न 
मे उर धरे ॥ कोन ङुकमं कियो नहि मेने जो गये भूर सो यिय 


१२ 


( ३९.४ ) राग्रलना$र । 


(कः 


उधार । यं ठो खेप भरी स्च पचके चक्रित रहं ठिक वननार॥ 
अवतो एक बार कहो के आनजहि सों तुम भरे भार । यही 
कपा ते नारायणकी देगिं ङुगेगी नाव किनारे ॥ ३७० ॥ 
राम्‌ मर । 

हम भक्तनके भक्त हमारे । सुन अङेन परतिक्ञा मोर यई ऋ 
टत्‌ न्‌ टर ॥ भक्तन कान छान हिय धरके पाय पियदे ५ 
जँ जरह भीर परी भक्तनको तरह तरं होत सहाये ॥ ज भक्तनसा 
पैर करते शो निनकवैरी मेरो ॥ देख षिचार्‌ भक्तं दत कारण 
हकत दों थ तेरो ॥ जीतों जीत भक्त अपनेके हार हार विचारं 
सुर इ्याप जो भक्त विरोधी चकर सुदशेन मारा ॥ १७१॥ 

राग सारम । 

दास अनन्य मेरो निज हप । दोन निमिष ताप अय॒मोचन 
प्सेत सुकत ` कर्त गृह कूप ॥ मेरी बंधी भक्त छुडावे वाध भक्त 
न चट मोहि! एक बेर पोको गहि बधे तो पुनि पोप जदा्‌ 
नहोहि ॥ भ गुण वेष सकरुकफो जीवन मेरो जीवन मेरे दाष । 
नामदेव जाके जिय जेसी तसो ताको प्रेम प्रकार ॥ १७२ ॥ 

रमि वभास्। 

उधो ह दास्नको दास्र । जो जन मेरो नाम नप्तदे मे 
तिनरीके वट परकास ॥ ध्रै कै मं ग चराई नामको देहर 
करिया । पिडोचन फे भ भयो ततीया सुदामं को दाद हारया ॥ 
कवीर के भे र्यो वनिजार रेन की विरती षाया । गजके जाय 
चरण गहे म काठ नख थक द्याया ॥ जो जन कहत करा म सीह 
संत मेरी रहगस । दित चित प्राण भक्तं ह मेरे गावतदे दुनीदापत ॥ 

श्म क1फ।[ । 

जो जन उपो मोहि न पिष ताहि ना षार छिन एक 
घरी । जो मोहि भजे भज भ वाको कड न परत मोहि एक घरी ॥ 
काट जन्म जन्पके पदन राखो सुख आनंद करी । चतुर सुनान 


फुटकर प्ट | (९५) 


सभामे ३ठे दुःशासन अनरीतक्मी । सुमिरण किये रउषदी 
जबहं केवत चीर उवार धरी । रुद्‌ प्रहराद्‌ नि दिन ध्य 
प्रगट भये वेकुंट पुरी ॥ भारत यं भरूदीके अंडा तापर डक 
यट दरी । अंबरीष गृह मये इवांसा चक्र सुदशोन छदि शरै! 
रके स्वामी गजराज उशारे कृपा करी जगदीश हरी! २७४ ॥ 
ऋ फुटकर पद्‌. < 
९ ईक । 

नयति श्रीराधिके कटसुख साधिके तशि मनि नित्त नवतसु 
किशोरी । कष्णतनुखीन घन ङूपकी चातकी कृष्णभरुख हिमक- 
शनकी चकोरी ॥ कृष्ण दृग भंग विश्राम हित पञ्िनी कृष्ण इग्‌ 
मृगृज बंधन सुडोरी । कृष्ण अनुराग सकरंदकी मधुकरी कृष्ण 
गुणगान रससिथु गेरी ॥ ओर आश्वये क मे न देख्यो सुन्यो चतुर 
चोसठ कटा तदापि भोरी। विभुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा करत 
निन नाहकी चित्त चोरी ॥ प्रकृति यह गदाधर कदत केम बने 
अपित महिमा इते बुद्धि थोरी ॥ १७५ ॥ 

धनि यह राधिकाके चरण । सुभग शीतर अति सकोमर 
कमङुके से वरण ॥ रसिकं छर मन मोदकारी विरद गर 
तरण । विवस परमानंद छिन छिन इयापनीके शरण ॥ २७६ ॥ 

भेरी मति राधिका चरण रजे रहो । यही निश््य कस्यो 
अपने मने धस्यो भख कोड कष्ट ओंरहू फर कहो ॥ करम्‌ 
कोड करो ज्ञान अभ्यास दं युक्तिके यत्न कर वृथा देही दके 
रसिक वृषभं चरण कमर युग रारण प्र आङ धर यहं 
महा पुष्र पथ फर ख्हो ॥ १७७॥ 

राग मटर । 

हमारे मार श्यामनीको राज । जाके अधीन सदादी सरे 
य्‌ त्रनको शिरतान ॥ यह नोरी अविच श्री प्रंदाबन नदी ओर 
से काज । विड विपुर विनोद विहारन ज्यो जख्यर सौ गान ॥ 


( १९.६ ) राग्रलनाकर । 


₹{ग पर्ज। 
इम्‌ श्री इयापनुके वर अभिमानी । टेढे रहँ मोहन रसिया 
स गरे भटपटी वानी ॥ पड़ रै अटमस्त कोए शिरपर रधा 
रानी ! किंशोप अर्कि प्राण जीवन धन बृदावन रनधानी ॥ १७९ 


सवया । 
ब्रह्म मे दूष्यो पुराणन वेदन भेद सुन्यो चित चुने चायन ॥ 
देश्यो स॒न्यो न कटं कबहूं षह केसो स्वषू्प आ केसे सुभायन ॥ 
दठत दृंहत डि फिस्यो रसखानि परतायो न छोग्‌ गायन ॥ 
देष्यो कहां बह कज इटीन मे बेटे परोटत राधिका पायन ॥१८०॥ 
भ्‌ कट्याम | 

राधाजी सुहागन रपे रानी । श्याम संदर त्रनराज खडिले 
ताके वश्च अभिमानी ॥ शोभाको शिर छव विराजे वदावन रज- 
धानीं । जीत्‌ छियो त्रनराज पपीहरा मानद्‌ घन रसदानी ॥ १८३ ॥ 

राग विहाग 

राजत निकुन धाम उङुरानी । कुसुम सेन पर पोदी प्यारी 
राग सनत मृदु वानी ॥ वेड ख्टिता चरण परोटत छार इृश्रि 
रुरचानीं । पय प्रत सजनीके मोहन हित सां हाहा खानी ॥ 
भहे कृपां खट पर ठता दे आज्ञा मुसुकानी । जवो मोहन 
चरण परयो नेसे कुँवरि न जानी ॥ जज्ञा दह सखीको प्यारी 
सुख उपर पटतानी । बीण बजाय गाय कदु तानन ज्यो उपने 
सुख सानी ॥ मावनूगे रसिक मनमोहन तथ नानी पहरानी । 
उट बेटी व्याप्त की स्वामिनी श्रीवदावन रानी ॥ ३८२ ॥ 

रागर रामकटी । 

नव वर चक्‌ चूडा नृपति स्रो राधिके तरणि मणि पटरानी। 
श॒ ग्रह भादि वेङ्कंड पयत खौं रोक थानत त्रन रानधानी ॥ 


(ज 


घ छप्पन कोरि बाग सचत नां युक्ति चाये जहां भरत पानी) 


~ + | 


टकर पद्‌ ¦ { १०.७ \ 


मूर शि पदरुवा पवन जट इदरहू व॑रुण दाक्ती भाट निमयं शनी । 
पमं कुतवारू शरक मूत नारद्‌ जहां करत चर्चादि सनकादि 
ज्ञानी । सत्व गुण पोरिया काट रवधुवा जहां डंडी पति काम्‌ रंति 
सुच निशानी ।॥ कनक मरकत धरणि कुज कुसमित्‌ पटर मध्य 
कमनीय सेनीय उनी । पर्न विद्कुरत दोर तरिं न पुचत 
कोठ व्याक महिन दिये पीकदानी ॥ ३८३ ॥ 
रग मोरी 

वृदावनके राजहं दोर शयाम राधिका रानी ¦ चार पदार्थ 
करत मजृरी सक्ति भरे जहे पानी ॥ कमे धमे रोर उत जेवरी वर 
छाये त्रह्मज्ञानी । योगी यती तयी सन्याक्षी तिनं नेक न जानी 
पचिहारे वेद्‌ पुराण ट्गनिया गावत सगुणियां वानीं । षर घरं 


परेम भक्ते की महिमा सहचरे व्यास बखानी ॥ १८९ 
रम्‌ दवमध्रर्‌ | 

रन नव तरुणि कद्ब स॒कुट मणि इयाम! आज वनी । नख 
शिख छो अंग अंग माधुरी मोहे इयाम धनी ॥ यों राजत कवरी 
गरथत्‌ कच कनक कंज उदन । चिद्कुर चंद्रिकन बीच अरध विधु 
मानो मसत फनी ॥ सोभग रस शिर श्रवत पनारी पिय सी्म॑तठनी । 
भुद्कुटि काम कोदंड नयन रार कजरुरेख अनी॥तरर तिरक तादक्‌ 
गंड प्र नासा नन मनी । ददन कुंद सरसाधर पह प्रीतम्‌ सन्‌ 
शमनी ॥ चिक मध्य अति चार्‌ सहज सखि इयामर बिदु कनी 
प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच केचुकि कसव्‌ तनी ॥ थुनभरणार बर्‌ 
हरत रे युत परस सरस श्रवनी । सयाम शीङ तरु मनां भिड- 
वारी रची रयिर्‌ रमनी ॥ नामि मँभीर मीन मोहन मन खेलन के 
इदनी।कृरच करि पृथु नितंब किंकिणि भृत कद्डि खंभ जवनी४पद्‌ 
अंबुन जावकं युत भूषण प्रीतम उर अवनी । नव नव भाव विरोक 
भाम इव विहरत वर करनी ॥ हित हरिव भरशसत इयामा कौराति 
विशद चनी । गावत अवणन सुनत्त सुखाकर विश दुरित दमनीं 


( १९. ) राग्रत्नाकर्‌ । 


९१ कृन्हर्‌ । 
आज नीकी बनी श्रीराधेका नागरी । ब्रन युवति यूथम षप 
ओं चपुरहं शीट शृंगार गुण सभनमे आगर ॥ कमर्‌ दक्षिण 
भुजा वप्र भुन अञ्च ससि गवती सरस मिरु पधुरसुर रागयी ¦ 
पकर विया विदित रद दिवश्च हित मिरत नव कुञपर 
श्याम अड भागरी ॥ १८६ ॥ 
रागपरन। _ 
आज उन्यारी भह छो रात ॥ आपरन्यारी भह तेरी सेन उन्यारै 
चमक सुंदर पिया प्यारी ॥ कान्दके शिर मकुट विराजे गधा शिर 
जरद कनारी ॥ १८७ ॥ ॥ 
राग देवगंधार । . 
आज वन राजत युग किशोर । नदं नंदन वृषभा नंदनी 
उठे उनी दं भोर ॥ डगमगात पग परत शिथिङ गति प्रसत नख 
सशि छोर । दश्चन वसन खंडित भख र्मेडित गड तिठक कंडु 
थोर ॥ हित इखि सम्हारन तन मन सुरत समुद्र कोर ॥ १८८॥ 
आन अति रात दंपति भोर । सुरत रंगके रसम भीने नारि 
नद्‌ किञ्चोर ॥ अंशन पर युज दिये विरोकत इदु वदन षिव ओर्‌ । 
करत पान रस मत्त परस्पर रोचन तपित चकोर ॥ ददी छ्टन 
लर मन करष्यो ये बकि चित चोर्‌ । परिरभन चुंबन आङ्गिन्‌ 
सुर मंदिर कट घोर ॥ पग डगमगत चर्त वन विहरत नव निङ्कन 
वनो । हित हिवंशच ाङ्ढ्टनामििदियोपिरावतमोर ॥१८९॥ 
राग बवट । 
आन इन दोउअन पे वङि नेये । रोम रोम सों छवि बरसतहै 
निरखत नयन सिरेये ॥ खूप राप मृदुहास छुछित मुख उपमा देत 
नेये । नारायण या गौर श्यामको हियि निङ्कुन सेये ॥ १९० # 
| राग रामक । 
उरड्यो नीलांबर पीतांबर महियां । डर भो खर खट वेर सां 


फूटकरर प्रद्‌ | ९) 


पीतपट टारन सो वनमार बहियां सो षदियां ॥ दंस गति अति पि 
अंग अग रदी फषि उपमा विखोकिंवेको पटतः नदियां । कामके 
कृरोट ष्टे सनहूके सुख दृटे सर प्रथु विरक्षत कदपकी छर्ियां ॥ 
रग प्रभाती, 

छरडो कृष्ण युग वेयां भोर भई अंगना । दीपककी ज्योति 
फीकी चंद्रं को चादना ॥ मुखको तशोड फौको नयनहूं को 
ओँनिना ॥ प्निवट पनिहारी नात होभी जाडं यमुना } गयां षव 
ष वनको जात पक्षी चात चुगना ॥॥ वर घर दधि मथन होत छनकत 
ह कैगना । बार बार द्वारे गे उटो नद्‌ नदना ॥ सूररयाम मदन 
मोहन एसो नयनटगना । श्रीराधान्‌के कुडट सेह कृष्णुके गना ॥ 

रागे काटिगडा। 

प्रीतम नूपुर मति न उतारो । इनकी धुनि सनि एर परोसिन 
कहा केरेभी हमारो॥ भरे कये जग चची मेरी तुम निज प्रण न्ह 
गये । नारायण ने श॒रण चरणकी तिन्ह न कीन न्यारो ॥ १९३ ॥ 

रम रव) 

भोर भयो जागो मनमोहन टेरत रपे प्राणपियारी । बोरत 
तमचर मुखर सुहावन निश्चि तम विगत भह उनियाभ ॥ दधि 
मथि माखन तमपे स्याई मिथित पिश्री मधुर सथारी । ख्ठ्ता- 
दिक सखियां सभ उदी मेवा पान दिये नर चारी ॥ सुन प्रियवानी 
सुखश्स सानी नयन कमल खोरे गिरिधारी । दर परा नयनन 
फर पायो वारि अपनपौ भई सुखा ॥ आदि सनातन राधे मोहन 
विस्त हरत पैग सुकुमारी । दपति टीला सुखदं सरीर 
गावत दीन मगन हारी ॥ ३९६ 







रटकत आवत कज भवन ते | दुर डर परत राधिका उपर 
जाग्रत शिथिर गवन ते ॥ चौक पुरत कबं मारग बिच चरत 


सुगेध पवन ते। भर उसास सधा योग भय सकुचे दिवस रन 


(२००) रामरत्नाकर ! 


ते॥ आक मिस स्यरि न होत दं नेक प्यारी तन ते । रसिकं टर 
निन दश्च स्यामकी कबं मरे मनते ॥ १९५ ॥ 
रग कान्हरा । 

प्रीतिकि रीति रगीटोई जाने । यद्यपि सकर रोक चूडामणि 
दीन्‌ अपनपो माने युना पुखिन निकुंज भवन में मान माननी 
ठानि । निकट नवीन कोटि कामिनि कट धीरन मनहिं न आने ॥ 
नशर नेह चपट मधुकर ज्यो आन आन्‌ से बान ॥ जय श्री हित 
हाशवंश चतुर सो साहि छंड मेड पटिचाने ॥ १९६ ॥ 

गग रखता । 

हर इक तरफ़ चमन म केसी वहारछाई ¦ चर देखिये छषीरी 
गुखशन कि सुश्चयुमाः ॥ गेदा गुखाव तुरा क्या मार्ती निवारी । 
फूटोके भार सेती क्या घ्युकरही ह डारी ॥ सियो के संग जाके 
देखी षिपिनकफि शोभा । नागर नवर छीरी छवि देखके मन 
रोभा ॥ पएूटन की मूष वनी सखियन भटी नाई । दस ईसके 
छुछित किशोरी उर कठ सो गाई ॥ ३९७ 

ठ्क वंगडामेवेटो गगकी बहार वरकोन ज्र प्यारी 
यां भई अवार है ॥ जादी जरी चमरी क्या मार्ती उदाई । क्या 
सवे सुरहामिर सेवती क्या गुर उरी खगा ॥ चारों तरफ द्भ ह 
क्या एखाबकी क्यारी ॥ क्या सवे सफेद कनेरहै कया शखावास 
न्यारी ॥ ईस करके ठुटित किश्चोरी उर कठ सो रमाह । शटशन 
सिधाये प्यारी क्या भहं चमन सवाई ॥ १९८ 

कीजे गवन भवन्‌ मे व्रृषभातकी इखरी । देखो बहार केसी 
वड गोपएकी कुमारी ॥ एटे खव चंपा केसर किं एूरी क्यारी 
सुंदर सिरी चमेरी गेदा खि दइजारी॥ चहं ओर मोर बोडे कोथर 
किं कूकं प्यारी । पदो प्षम्हार भूषण भटो सुरंग सारी ॥ जख्दी 


चरो किशोरी अरनी यही इमारी । माखनको चोर डटो षिनती 


भ, 


कर तिहारी ॥ १९९॥ 


क<कृर पट | ( ००३) 


2६3२ । | 
पहन चले नदर अली । रंग मह्मं सज विछ इन 
चुन कुसुम चपेटी \ चपा मरुव ओर केवडा षिच पिच फुर 
रवेटी । चिकार मरे देखोनी ्मदिरमें सुंदर गवं गेट ॥ पुरुपो- 
तम. प्रथु रिक हिरोमणि थारे चरण की मे चरी ॥२००॥ 
टवनी | 
चठ वृषभाल इमारो राग अवडोक उनी सोभा भारी । भांति 
भात्कि सिख फूट की धरणी डरी ॥ सन पिय वचन ची 
हस संदर पर्हची नजर याग की ओर । वचन अमीमसे करत 
नागरिसे पि नंद किशोर ॥ देखो वाग मनोहरता क्यारिन मे 
केसी बनी मरोर ¦ अति टार हैः सष सुरखी पकी हरी कने 
फूरे चीन्‌ गुराव चारु गृर्तुरो केतकि दै न्यारी । भांति भांति 
के०} गदा गखशक्च शुखतुरय गसन ओर गस्य ¦ गड 
इलायची, ख्गीहै शरमेहदी रगकी पोटी ॥ एरी य॒र्चादनी भरी 
य॒ह्‌ गुटयहार चक मे खोदी ॥ कंद केवंडा, भटी कचनारनकी 
संदर गोटी ॥ सये चपा उख मोतिया वृह एडी प्यारी ॥ 
भांति भांतिके०॥ गृरस्य युखदाउद नीकी आवत महक चमेरी 
की । मोरुकिरी हेः छठित केकय पाधुरी वेडी कीं ॥ सर सरस 
कृनेर फुहारन मे वहार जङ्रेखी की । हीन बीच मे, भटी शोभ 
टी जरुकेटी ढी ॥ एर्‌ के्‌ तडागन मे तिने मदपती 
ुकन्यारी ॥ भति भोतिके° ॥ करो विहार आन या उपवन हनो 
कुवर्‌ निय भावत है ¦ ऊन छवीरी छवीरी तु वप्तत सरसावत्‌ 
॥ वोत मोर चकोर हंस कोय धुरे सुर गावत ह । पवन 


¢ 


सुहावन विविध विधे चरत अनद्‌ बटावतत इ ॥ इईनभवेनं र्ट 


¢ ई. 


मेढे दौर निखं रासकं जन बिहार । भाति भात्िके ॥ २०३ ॥ 


रग दाद्र। _ 8 | 
प्यारी तेरे अगम एएर्नकी बहार रं । एूटनके वोजूषद्‌ 


( २०२ ) गगल करर | 


(क 


फएूठनके गने फूठनके सेर गर दार ॥ चंपा मरवा राय चमेरी 
सृब एफूटन मे गुखब । चैद्रसखी भज बाठकूष्ण छषि सब 


४०. 8 


गोपिन मे गुपार ॥ २०२॥ 
ग वसत्‌) 

न्‌ बहार आई मन भाई ¦ ब्रजकी नारि सब बन बन पिह भिर 
फुर्वा बीनन को पाई ॥ डारी डश सस छेत भर्वैरवा कोयलिया 
योर रही अंब्ुभ मोरु रहे सब शीतर मंद सुगंध मारुत है 
खाटित खता दम छाई ॥ बोरत सारस मोर कोकिला नाना पक्ष 
रग्द सुनाई । चख न वेग वरे इनन मे फएूठ रदी फुलवारी प्यारी 
तोहि शयाम बुखवत खहु पेम रस कृष्णदास मन भारं ॥ २०३ ॥ 

ठ्डित छर्वग छता परि शीखन कोम मख्य स्मरि । मधुकर 
निकर करंषित कोकिट कनित कज कुटीरे ॥ विहरति हरिरिह 
रस वसंते ॥ नृत्यति युवति जनेन समं सखि विरदिजनस्य दुरते \ 
उन्पृद्‌ मदन मनोरथ पाथेक वधू जन ननित विरपि ॥ अरिङुख 
संकु कुम समूह निराङकर बकु कटपि ॥ मृग मद्‌ सोरम रभस 
वरंवद्‌ नव दर मार तमाडे ॥ युवन इदय विदारण मनसिज 
नख रचि किक नङ ॥ मदन मरीपति कनक दंड रवि केर 


$ क ¢ क 


कुसुम विकापे ॥ मिलित शिखीयुख पाटलि पट्‌ फृतस्मर त्रुण 
दिला ॥ विगलित रञ्जित जगदवलोकनं तरण करुण कृत 
हासे । विरहि निङुतन कुत यखाक्राति केतकि द॑तुरि तचे # 
पाधविका परिमर ररते नव॒ मारखति जाति सुगो ॥ मुनिं 
मनसा मपि मोहन कारिणि तरुणाकारण बंधो ॥ स्फरदति यक्त- 
छता परिरभण युदुरित पुखुकित चते ॥ परंदावन विपिने परिसर 
परि मत्‌ य्॒ुना ज पूते ॥ ओआजयदैव भणितमिद्‌ मुदयतु हरि चरण 
स्मरति सारं ॥ सरस वसंत समय वन वणेन मनुमत्‌ मदन विकारं # 

देख ससि आन वन्यो श्री परैदाषिपिन समाज । आनंदित 
सब रोकं भीक मुख सदा श्यापको राज ॥ राधारमण वरत 


फटक्र पट्‌) ( २०३) 


पचायो पचम धुनि सुनि कान } घराणे गिरत सुर किन्नर कन्या 
विथकित गगन विमान ॥ किटकत कोकिर जन उपर गरजत 
मधुकर पंन । यजत महारव वेणु श्चाञ्च डफ तार पखावज रज ॥ 
केसर भर भर ठे पिचकारी छिरकत दयामहि धाई ॥ छिरक 
कुवर्‌ वका भर चोवा स्थि केठ हिपटाईं ॥ वषत सुमन विदध 
कुट उपर पावन प्रम पराग ¦ तन मन धन न्योखवर कनो 
निरखि व्यास बडभाग्‌ ॥ २०५ ५ 

कोयलिया बोखन छामीरे ! एर रदी एवारं पिय प्यार 
ऋतु वसेत आई मदन जगे केष पटे अंघुजा मोे भमर करत्‌ 
गंजार ॥ पिया बिन मेये मन भयो विरागी ॥ अवधि बीती अनः 
नहि अये ग्ना सोति विरमाये ॥ सेनि दिवस रसना रटत उनरीं 
तेग भी ॥ प्रीत रीत श्याम जाने दशन देहु सुखनिधान ॥ 
कृष्णदा मिटे प्यास आनंद उर्‌ बे ॥ २०६॥। 

राग विभास्‌ । 

प्याय तुम कोन होरी फुख्वा बीनन दारी ॥ नेद्‌ ठेगनके बन्यो 
बगीचा एर रदी फुख्वारी । नंदरक वनमारी सों तुम बोले 
क्योनरि प्यारी ॥ ईस ठ्टता तब कदी स्याम सां यह प्ृषभावु 
दुखारी । तिहारे कडा खमे या वन मे रोके भेर हमारी ॥ रधेज्‌ 
फर फूट च्थि ह विविध सुगंष सवार ¦ भूर इयाम राधे तन 
चितवत इकटकृ रहे निहारी ॥ २ ०७॥ 

राम्‌ करम) ' 

कोई फुठवा छेरी एख्वा 1 नीट शेत पीरे पचरभी व्रण 
व्रण के हरवा ॥ चुन चुन कटी चमेटी चटकी टटकी दोना 
मरुवा। ठित किशोरी विवस दोय चट पराये पिया गरषा॥२०८॥ 

शम जगल दादरस। 

प्यारी यँ तो तिहारी भाडिनियां मेश एढ्बगियामं चटोगे 

कैना । विवि रंग एूटी एुख्वारी अर्बेटी मन भामिनियां ॥ 


(२०४) राम्रत्नाकंर्‌ । 


षटुत दिनाकी आशा खी सच सीच कर कामिनिर्या । सफल करो 


पद्‌ तरु अंफिते कर रुहित किञ्चोरी दाभिनियां ॥ २०९॥ 
२ भरा । 
द्रि मेरे बंसी कोन वजवि । नईं नईं तान छेत ्ेसीमे डटो 
गोर गवि ॥ चो सखी वाको भुखदेखे नदकिषेन्‌ चरते । सवरी 
सखी सोहे बड भागन नो दस कंठ र्गते ॥ २१० ॥ 
सग मोरी । 
धुररीकी टेर नवे री माहं को । मोरे आंगन मे हेडों डोरे 
लोर युङकट छि भावे ॥ अवण सुनत रस मीदी इतियां रहस रहस्‌ 
करगे खगवर धूवट वाहन सुत देखत छन रिपु छटत्‌ जावे२ ३३ 
राग देश । 
अकेटी मत जहयो राधे यमुना तीर । वसीषट पे उम्‌ समत 
ह सुंदर स्याम शरीर ॥ बिन फारसी षिन युन बर पारत षिन 
मसी षिन तीर ॥ षके रूप नाट मे फैसके को यचि एेसो वृ 
वर वेट भर दें गगरिया मनम राखो धीर । बीरन पान्‌ करनं 
इम त्ययो काल्दीको नीर ॥ धन सुत धाम मये नहिं चिता प्राण 
गये नहिं पीर । सूरदास ङुख्कान्‌ गहे धृग धृग जस्म शरीर २१२ 
पम वहम 
भरे गिरिधारी जी सों कवन ठरी ¦ गिरिपारी जीके चरण 
कमर प्र ब्र डरो सगरी ॥ चरर यशोदा गेया तोरि बता 
जो हमक गरी । गेरे बदन प्र नीखा पट ओदे चंच चपर 
खरी ॥ तरू तरुणी मेरो गिरिधर बाख्क कैसे धुन पकरी । गिरिधर 
रे आं मररोवे त्र भुसकात खरी ॥ तूतो यशोदा मेयो न्याव 
न कीनो तकी आर कृरी । सूरदाक्तवन मेज ण्डो 
बातें दमरी ॥ २१३ ॥ . 
र{ग्‌ रामक) 
श्रीयश्ना तिहये द्रश्च मोदिं भवे । श्री गेङ्कुख्के निकट 


फ़टकग प्रद | ( २०५) 


बहति दे छटरनकी छषि अवि ॥ सुखकरनी दृखहरनी यञ्ना जो 
नन प्रात नरव } मद्नमोहनको अतिदी प्यारी पटानी नो 
कहे ॥ वृंदावन म राप्त र्यो इ मोहन भरी उजतरे । मूरास 
प्रमु तुमरे मिखनको वेद्‌ विम यच गवि \ २३४९ ॥ 
रभ्‌ कट गड) 

षखी स्वप्रे मे ववगनो तुञ्च पर जाद्‌ छिन डारार। स्वप्रे 
देष्यो वाहीको मिखडं तनु तेरेकी तपन मियाडं तीन छक 
भरत छिख स्यां चित्ररेखा तव नाम धरां पहर लिखों स्वं 
की रचना तामे ना कोड न्यारा रे ॥ दूने छिखों पतार्के उसेया 
तेना कोड स्वप्न दिखेया बर बार मोहि छेत षेया आन 
मिखाभो मेरे चितको चुरेया क्याकरों कष्ठुक्डनामेये हेत 
न घटसे न्यारा रे ॥ तीने रिषे मध्यके वाती श्रीदावन छख खड 
काशी द्रारावतीके हो तुम बी ओष्ण सङ्कर अविनाशी तव 
सककुचाय रदी कदु मनमे वट बहुरि संवारा रे ॥ प्रदुमनकी सुरत 
छिव स्याहं तव वाको कटक हसी आहं अनिरुधको जब दियो 
दिखा प्रेम सरित अँखियां भर आईं पया प्रिया कर रेवन रमी 
स्वप्रे मं मोहि मारारे॥ तभी द्वारका पवी जाहं प्ट सहित 
वाको ठे आई उषाको जव दियो मिखाहं तथ वने कठ दिना पाई 
विष्णुदास्‌ मथुराको बास्ती जीवन प्राण हमारारे ॥ २१९५ ॥ 

पद्‌ । 

भजन भावना रीय न परसी प्रेम नदीं उर कपटी । कओं पर्यो 
आकाञ्च उडत खग ताको करत जो पी ॥ रसिक कहें वेह 
जिनके युगर मिर्नकी चटपटी । वृंदावन हित क्प कहां ख 
व्रणो प्रष्टि भट्पटी ॥ २१६॥ 

कुण्डलिया । 

सचे श्रीराधा सण; शठो सव पंसार । बाजीगरको पेखनोः 

मिटत न खगत अवार ॥ मित न खगत अषार भूतकी सेपतिजेसे ! 


(२०६) रमुग्न्नूक्र | 


महरी नाती पूत धुं क बादरं तसं ॥ भ्त तै नर अधम 
छोभे वश्च वर घर नाचे ठे घटे सुनार वेनके षो सच ॥२३७ 
ट्‌ । 

देखा देखी रसिक न शह है रस सारम ई वेका। काह (ह का 
सर्वर करिह गीदर रिरे जो रंका॥ असदन निदा करत परार कश न 
पानी शका । दावन हित रूप रसिक निन दियो अनन्यपथ्‌ डक्‌॥ 

ससो न्यारे सथके प्यरे एसी रहनी रहेये । स्तुति न्ड 
छोड पराई युग जीभ्‌ य़ गदिये ॥ दख सुख दान्‌ छि सम 
वतन आनि परे सो सिये । भगवत चरण शरण गहं माद्‌ मन्‌ 
वांछित सुख रहिये ॥ २१९॥ _ 

कृत्‌ । 

कामिनी निहारयो काम सतन दिवारयो राम यागा यग 
व्यान तिद्ध सिद्धन षिशेषिये । दुलेनको शाद्रट म्टनका वत्र 
तूढ शदनको श्र प्रजा प्रजापति पेखिये ॥ धुन वटा मारक 
चद्मा चकोरनको भ्रमरनको कैज मंज मकरंद सखय । केस नानं 
कार मार बाट सब जान सखा एक नेदसार दी अनेक रूप देसि 

रम्‌ विहाम्‌। 

उधो चलो विदुर धर जये । दुयोधनके कहा केजि नई आदर 
भवं न पेये ॥ गरुषुख नहीं बडो अभिमानी कापर सेवकं रय 
ट्टी छत्त मेव जर बरसे टूटो परटग विशये ॥ चरण पोय चरण्‌ 
दक रीनो भिया करै प्रभु ये । सदकुचत्‌ वदन फिरत चिपाय 
भोजन काह गेये ॥ तुम तो तीन ठोकेके गङ्कुर ठम कहा 
द्रेये । हमतो परम प्रीतिके गाहक भानी साग चयं ॥ सूरदास 
प्रभु भक्तनके व भक्तन परेम पेदेये ॥ २२१ 

रग जगठा। 

जो भ ह्री न शच गहाऊं । तो छा्जो गगा जननीका सत्तु 

सृत न काठ ॥ शर धव तोड महारथ मार कपिष्वन सहत 


फटकर् एदु | { =०५ | 
<> 


ष 


गिरा । पांडव सेन सपेत सारथी शोणित सिषु पहार ॥ जीं 
यशर जगत जीत नि्चान फिराडं । परो तो मंदिर भरि 
भातु को सुरपुर जाय यक्षा ॥ इतनी इाषथ क्रों प्रयु टस्य 
सुभिय गति ना पं ¦ मृरद्याप ग्ण विजय सखाका 
भिय॒त्त न पीठ दिखाडं \ २२२ । 
जो ये पारथ नाप कहा ¦ हठ कर हंद चाप शोणित श 
मजन वेग कराड ॥ गीय कवंप कृष्‌ देडाडं काम कराल उडाॐ 
द भगदत्त द्रण दुःराक्तन इक इक बाण स्माडं ॥ प्रख्यं कक 
करव द उप्र जंक डटि अवा । भीप्म कणे राजा योधन 
शार की सेन युखाञ ॥ इतनी न कये शपथ मोहि कृष्णकी क्षभिय 
मति ना पाड ¦ सूरदास पारथ परतिज्ञा इक्‌ छत्‌ रान करा २२२॥ 
रम सरर८। 
वा पृट पीत की फएदरानि । कर मह चक्र चरणकी धावन नहि 
विस॒रत वह वानि ॥ रथ सों उतर वेगि पगं धावन कच रज की छप 
यानि । मानो सिह शट से उतस्यो महापत्त गज जानि ॥ जन 
गोपा मेरो प्रण रास्यो मेट वेदकी आन । सोहै भूर सहायक 
हमरे गावत वेद्‌ पुरान ॥ २२४॥ 
[क 
क्‌(्वतत्‌| 
अगे प्रहखाद धावा तेरो त्रप रसो रद्य जाके हित सम न्यासः 
हप धास्यो है ॥ जाको यञ्च परम पुनीत व्यास भागवत म गायो से 
भयो भक्त प्रथुजीको प्यारो है ॥ तेसोई सपूत भयो वरोचन ताके अप्‌ 
छायो यञ्च जग म कुट एसो तिहारो द ॥ पूजो मन काम मेरी सनयं 


७ 


हो राजा बाड याते आरीवोद्‌ तुमको हमारे है ॥ २२५। 
राग रयामकट्याण। 
सुन रेह वात हमारी नमर सष ॥ पठने नाभो ग्रहाद्‌ संग सष 
रामनाम उर धारी। दनाङ्घुरके नार करनको रोगे नरिदं 
अवतारी ॥ माखन चोर दास यो भाषे यह कद भवन सिधारी ॥२२६॥ 


(२०८ ) रामरत्नाकर । 


सुन रेट राजङ्कमार अरज मेरी ॥ यके पत्र चटे अमनी मं 
राम वचावन हार ॥ राम नाम दे सत्य कवर जी शट स संसार ॥ 
प्ाखनचोर दस यो भाषे जके हरिं आधार ॥ २२७ ॥ 
छद्‌ । 
मते त॒ रामको नामश्चुठमत वे रथा कुम्हार । मेरे जो. सुन 
पावेगो पिता खा कट ठेगा भुस भरवारी ॥ अरी यद तो अगिन 
चे बच नीं इनको अपराध महार । यह तो षी करत 
षिलाप दोप भयो भारी ॥ २२८ ॥ 
राग उयामरकट्पाणम 
मतरे रामको नाम मोत निन वरी म्हारी कार नोतेरे 
शिर पर आयो आगईं दशा तिहारी ॥ राम नामको वादन 
कीन छीन शोच विचारी । माखन चोर दप्ति यं भे मेरो 
प्ति बर्धारी ॥ २२९ ॥ 
छद्‌ । 
कुम्हरी मन मे अति शोच चद प्रसाद बुखावन आह । उदी 
प्र उदी भह अरज दासीने जाय सुनाई ॥ तुम घुनहयो राजङ्मार 
मेरो ओंवा उतस्यो आन।॥ तुम चरो वेग महरानवेर भई भारी२३० 
माताजी दंगा द्व्य्‌ अषाय कहं मे सत्य कि वानी । सुण 
खगे नादिं पढाई तेने राम कानी ॥ माताजी भे दिये 
उपदेश भने दहिर्दे मे नानी । पिष प्यारे छुडवाय प्याय 
दियो अमृत पानी ॥ २३१ ॥ 
छरट्‌ । 
_ पू ब्रसके भये मर जी राजा निकट बुटायं जी । ठे प्रहछाद्‌ 
गोद बेये मनम मोद्‌ षढये जी ॥ पैडामको त्राह्मण दोनों राना 
निकट बुखायेजी । टेजाओ चटसार कुमरको अप्त कष्य रीति 
पठाओजी ॥ यह है कुख्की रीति इमारे कठिन कठोर इचाटी 
जी । धमेकों खंडन पापको मंडन हत्या इदय वक्ताभोजी ॥२३२॥ 


फुटकर ट | ( २०९) 


विन्‌} 

विया पठन्‌ मय गुरू क चटज्ञाख । तिन भर भर प्री रामन 
ठिख डस ॥ प्रह्रद्‌ कान भगवान भक्त हितकारी ) भये संतं 
नके हित कान जाप गिरिधारी ॥ निरखी प्रसुकी प्रहाद्‌ प्रथम प्रसु- 
ताह } विद्धा ने उच धरे अवामे छइ ॥ बिन जाने च कूम 
जे! द्द हे सगाई । कीनी प्रभु आय सहाय बचे सुखपाईं ॥ जिन 
जानां रामं स्वभाव परम शुभकारी ॥ भये संतनके° ॥ इतने मं 
पाड जाय निहारी पाटी । पटस्य रम का नाम चछ 
साय ॥ क्या तञ्च राम से काम कषयो उखर्कागै ॥ भये पतनके ° ॥ 
भूपाते बोल ठ्ठकार कह इरि तेये । तू है मुरख नादान मेति 
ने घेरो ॥ अव छोडगो नाहि गयो मे हरी ॥ भये संतन ०२३३ 

मम रेयाच्कल्याण। 

पड जी मोहिं राम नाम र्वि देह। मँगाजर तजि पियत 
कूप जरु अमृत छड विष देह ॥ आर पठन ते कहा कान दह वथ 
आस क्या देह । युगर्दास प्रञुकं चरणन म॑ बार बार शिर देह६२३९' 

कड | 
प्यारे जी भिनती कहं हजार पठे हम बिकट पहरि । पदवी रिकी 


(क 


अनेक रगे हरि नाम पियारे ॥ प्यारेनी राम नामके हरफ्‌ भने 
दिरदे मे धारे । भं सबञ्चुडा स्यार नगत्‌मं धुप पर्षारे ॥ २३५ # 
ड़ेजीमे नहि रखता प्यार कुमरकी शामत आई । पत 
नहीं यमदूत करे मरं खोग ईषाई ॥ पौडिनी जाको छे यह नाम 
मो मेये दखदाई । मार उडाडं खार करेगा कोन सहाहं ॥२२६॥ 
प्यारे जी एखों कीसी सेन कुमर दसि शण गे । धन मेरे 
प्रान पार भिनका नहिं पे ॥ प्यारे जी निन्य करके रटे 
विपतिके फंद कुडवे । दशेनते गृति होय सक्तेके धाम यसति ॥ 
रमदश। 

जननी विष मोर दे पिय । अव ओर कष्ट तो नहि उपाय 

१४ 
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(२१०) राग्रलनाकर्‌ 


मेरो यप दरी कर ठे सहाय ! इकर्वाह पकरके देच खाय ॥ मोहि 
भिरि पवते दियो गिराय । तदा आप हरी ने मोहि दियो उटाय ॥ 
इक जटती भगिने दियो पिय । तहं कद दरे हरि अप धाय ॥ 
मोहि अग्रत दद्यसे खियो ल्गाय । हरिकी यति मोपे छ्खी 


५ 


नजाय्‌। मार रमि रामम रद्य समाय करं युग चरण म चत समाय 


रम्‌ वस्त्‌। _ 
नरी छोद्‌ रे बावाराम नाया मेरो ओर पठन सो नही काम ॥ ग्रहाद्‌ 
पटाये पठन शाट । सग संखा इह लिये बाड \ मोको कहा पटावत 
आट नार । मेरी परिया पे रिषदेर श्रीगोपार ॥ यह भ॑डमकौ 
लो जाय । प्रहमाद्‌ बुखये वेग धयत राम कह्नकी ड 
तुश्च तुरत डा कष्मो मान ॥ मोको कहा सतो बार 
वार।परथु जर थर नभ कनि पहार ॥ इक राम न डं गुरुहिगार । 
मोहिं धाङ जार चाहे मार डर ॥ काट खड्‌ कोप्यो रिपाय । तुश्च 
राखन हारो मोहि वताय ॥ प्रथु खंभसे निकसे हो विस्तार । ₹इरना- 
कुश छेयो नद विदार।॥ श्रीपरमपुरुष देवादिदेव । भक्त देतु नरमिह 
भेव ॥ केह कृषीर कोड से न प्रं । प्रहाद उधर अमित बार ॥ 
रम भस्व्‌। 

मय रूप यञ्ञोदा नेद । मंम युङुट कान मधि कुड मंग 
तिक विराजत चंदं ॥ मग भूषण सष अंग सोहत मगर मरत 
आनद कंद । मगर ठ्कुट काल मे चापे मगर युरछि वजावत 
मद} मग्र चार मनोहर मगर देन होत भिदो दख दरद । मंगर 

मनति मेम मधुवन गख यश्च गावत धति छंद २४० 

राग भूपाठी कल्याण । 
„_ कुट प्र्‌ बारी जाडं नागर नदा । सब देवन मे कृष्ण बडे 
३य्य तारा मे चंदा ॥ सथर सद्ियन म राध्‌ बडी ह ज्यो नदियों 
मृ गंगा । चंद सखी भन बाट्करष्ण छर काटो यमके फंदा॥२४१॥ 
राग देश । 

दि मणिग्रह्र अवतार मणि कृष्णयुग मणि सतयुग दिश्चन 


फुटकर पद ( २१३) 


~ 


युवं सष घट रमण म्मया } दिव माणि भास्कर निश्च पणि 
चंद्रमा उडगण मणि धुव द्रीपन मणि जंवृद्रौप खंडन मणि भरतखंड 
चतुर हेया ॥ स्वगे मणि वे्कुठ राजन मणि इन्द्र गरन मणि बृह 
स्पति वेद मणि त्र्या सष जग रचेया ! हस्तिन माणे एेरावत विहं 
गन भणि वैनतेय पुराण मणि श्रीभागदत परमहस पणि कदेव 
कृटेया ॥ ज्ञानिन मणि महादेव ष्यानिन ममि छोमञ्च पि आघ्च- 
बैर मणि माकडेय गिरि मणि सुमेर धिरेया । तसरन पणि कस्प- 
वृक्ष वीशन मणि मह वीर सागर मणि पय समुद्र सरित मणि विष्णु 
यदी तीरथ मणि त्र स्थान हरि प्रगटेया ॥ भक्तन मणि प्रहाद्‌ 
य॒तियन मणि रक्ष्मण नारिन मणि उबेसी तुरंगन मणि उजचेःश्रवा 
इद्रधामरटेया । रागमणि भेर तुन पणि वरसंतछतु शघ्चमणि 
वेदांत रंजन मणि सेमीत पारना शेय ॥ ताननमणि तान्‌ 
सेन गायन पणि नारद्‌ गेधवे मणि हाहाहृद बीणन मणि सरस्वती 
बीन प्रात ही नाम ठेया । स्वरन मणि खरज स्वर सुतेन मणिते- 
ग्यर्‌ मृ्ैना मणि आर्न॑दी तिथिन मणि एकादङ्ञी उत्तम मणि 
गोविद नाम ठे कृष्णानंद्‌ भवसागर पार पेया ।। २४२ ॥ 
रम बवट! 

धम॑मणि मीन मयौद मणि समच रसिक माणि कृष्ण ओर 
तेन मणि नरहरी । कठन मणि कपट वर विपुर मणि राह 
छरन मणि वामन देह विक्रम पर ॥ गिरिन मणि कनकगिरि उद्‌- 
धिन पथि क्षीरनिधि शरन सणि मानसर नदिनमणि सुरसी । 
खगनमाणे गरूड दमन पणि कल्पतरु कापिन मणि हनूमान पुरिन 
मणे अवप परी ॥ सुभट मणि परञुधर कांतमाणे चक्र वर र्त 
मणि पावेती जान शकर बै । भक्त मणि प्रहाद्‌ प्रम मणि राधिके 
मणिनकी मार गुह्‌ कठ कान्हर ध्री ॥ २४२ ॥ 


राग भेर । 
मदन्‌ गपा हमारे राम । धनुष काण प्र षिमर वेणुं कर पीत 


( २१५.) ररल्नाकर्‌ । 


सन अरु तन वनर्याम्‌ ॥ अपनी भुन जिन जटनिषि बाध्या राख 
नचये कोटिक काम । दङक्चिर हति सष अषुर दारे गवद्धनं 
धारये! कर वाम ॥ तव रघुवर अब यदुवर नागर छखंख नित्त 
विमङ षह नाम । परमानद प्रभु भेद रदित इर निनि जन भ 
गवत्‌ गुण ग्राम ॥ २४४ ॥ 
रम्‌ सरम । 
हरि हरि हरि समिरण करो॥ हरि चरणार्विद उर धरे ॥ ईरिकीं 
कृथा रोते जहां । मेगा ई चर अवं तहां ॥ युना सिधु सरस्वति 
अवे ! ओदावरी विखंष न ख्वें ॥ सवं तीथको वकष तहां । सुर 
हरिकथा शेत रै जहां ॥ २४५ ॥ 
राग विट व्ट 
नेदरायके नव निषि आहे । माथे मुकुट अवण मणि ईड 
पत्‌ वसन भुज चार सुहाई ॥ वानत ताट सृदग यंच गाति चाच 
अरगजा अंग चटाई । अक्षत दूब लिये शिर वदत घरं घ्र बंदनवारं 
वैधाई ॥ छिरकत दरद्‌ दरी दिय ईषेत गिरत अंक भर ठेत उठाई 
सूरदाप्त स मिठत परस्पर दान देत नहि नंद अधाई ॥ २४९ 
रम्‌ जतत्र 
नदन्‌ मेरे मन आनेद भयो ह गेवद्धेन ते आयो । तुमरे पुत्रभयो 
हो सुनि अति आतुर ह पायो ॥ वंदीजन अर भिकश्चुक सुन सुन 
जहां तहां ते भये । इक पदर री आ्ञा समी वहत [दिनन के छाये 
ते पटर कंचन मणि भूषण नानावस्न अनूप । मोहि पिरे मारगम पा- 
नो जात कटके भूप ॥ तुमतो परम उदार न॑दजी जोर्माग्यो सो 


भ 0 


दीनो । एेसो ओर कोन बरिभुवन में तुम सर साटो कीनो ॥ कोटि देहु 


तो परयो रहै मो षिन देखे नहि जेय । नेदराय सुन विनती मोरी 
तवां विदा भट हदो ॥ दीनेकेग कृषा कर मोकोजो दह आयो 
मांगन । यष्मति सुत अपने पांयन चर्‌ खेखत -आग्रै जगन ॥ 


मदन मोदन भेया कद टेरे यह सुनके षर जां । ह तो तुमरे षर्‌ 
को दादी सूरदास मोहि नाॐ॥ २४७॥ 


४, 


पटुक पद्‌ | ( २१३) 


९२ {९ । 
अनोखा खड खेन मागत चंद ¦ रसन वेखनक्ो रारि 
छृश्त्‌ है सनपे भयोरी अनंद ॥ २४८ ॥ 
राग जेतश्री 
ट्प खेन जिन जाह ठ्टन मेरे हाय अयिहै। तथ ईस बोडे 
कासहर मेया इनको छिन्हं पयं ॥ यसुनके तट धेन चयवत 
जहां सवन वन स्चाञ । पेठ पता व्यार गह्‌ नाध्यो तहां न देखे 
हाउ ॥ अब्‌ इरत सुन सुन यह तिं कहत रसत वखदां 
सप्त रप्ातख शेषाक्षन रहि तवकी सुरत यखाञ ॥ चार वेद छे 
गयो इंखा्ुर जल्मं शद्यो दकार ) मीन हप धरे जव 
मारयो तवदि रदे कर्द हाउ ॥ मथि सुद्र सुर असरन्के हित 
द्र जहि िसाञ । कमठ हप धर पराणे पीट पर सुख पायो 
सुरराञ ॥ जव दरिणक्ष युद्ध अभिराष्यो मने अति गरवाञ । 
२ वाराहं हप रषु पास्यो ठे क्षिति दंत अगाड ॥ पिकृट ष्प्‌ 
अवतार धरयो जव जन प्रहाद्‌ उचाॐ । दोय नरसिंह जव असुर 
विदारयो तदं न देख्यो हाड ॥ बामन खूप धस्य बहि छल कर 
तीन पेग्‌ उष्ठपा । अम जह ब्रह्म कपंडटं राख्यो दर चरण 
प्रसाडः ॥ मारयो मुनि विनहीं अपरापरं कामधन ठे जः । 
कदस बेर करी निच क्षिति तर्ही न देख्यो हउ ॥ रम हप 
शवण्‌ जब मारयो दश्च शिर वीप थुजाञ । रंक जराय छार जव 
कीनो तहां रहे कं हाउ ॥ मार्दीके मिस दन षिकास्यो नव 
जननी उरपाञ । मुख भीतर अरोक दिखायो तवहं प्रतीति न 
आ ॥ तरृपति भीमस युद्ध परस्पर तहि कर भव वता । 
तुतं चीर द्र टूक कियो धर देसे भुवन राख ॥ भक्त देतु 
अवतार धय्यो संव असुरन मार बहाड । मूरदास प्रभुकी 
यह रला निगम नेति नित गाञ ॥ २४९ ॥ 
राग रामकटी। 
किदि मिस्र यश्चोमति के जाड । संकर सुखनिधि शख 


( २१४) गम्रत्नाकर । 


निरखके नयन तषा बृश्चारं ॥ द्वरे आरन सभा जर रदी निकसे 
नहि पाईं । षिन गये पतिवते छट रसं गोढटं गाड ॥ इयाम 
गात सरोन आनन छित ठेरे नार । भूर्न काठिन मनक 
कहू काह सुनार ॥ २५० ॥ 
राम ददर । 

नग मे देखत दं सव चोर । प्रथमे चोर जोर ईदिन वर महा 
लुञ्ध मन मोर ॥ पांच चोर सवके उर भीतर चोरी करं करव 
चोर चोर सष जमको खवि कोड पार न पवि ॥ हाकिम चोर चोरं 
मुतसदी चोर राहर व्यापारी । तेसेइ चोर जानिये सबको कदा 
पुरुषं कृटनारी ॥ रह्मा चोर वदत वदावन गारक वत्स चुरायक । 
सा चोर दरि हदय ुरायो जो त्रिभुवने नायक ॥ पाचि सात 
मिरु चोर कीनो जो नासां बन आह । सृरदास गुण करदं र्ग 
वरणे माखन चोर कम्हाईं ॥ २९३ ॥ 

दह । 
विश्भरम पोषण करन, कट्पतरोवर नाम । 


(क 


सो प्रभु दधि चोरी करतः भ्रम विवृस्त भगधाम्‌ ॥ 
| राग धनाश्री | 
कृवके धि उखर दाम । कमर नयन बाहर कर रघे त्र बेदी 
सुखधाम ॥ हो निदेयी दया कदु नाहीं छग रदी वर काम । 
देख क्षुधाते यख इम्दखनो अति कोमल तनु स्याम ॥ छोय षेग 
बडी विरिया भई बीत शये युग याप । तेरी असर निकट नाह 
आवत बोर सकत नहि राम ॥ नन कारण सुज आप वध वचनकियो 
ऋषि काम । ता दिनते यहं प्रगट सर प्रभ दामोदर भो नाम ॥२५२॥ 
२ साभ्म। 
दरुधर सो कह वाङि सुनायो । प्रातरहि ते तुम्दरो खु भेया 
यञ्ुमति उखर्‌ वापि ल्गायो ॥ काके ठरिकरिं हरि मास्यो 
भरि आन रवत गुहरयो । तवी ते बि हारे कैठेसोहम 


फुटकग प (1) 


तुमका आन जनाय ॥ इम रजी वरस्य नरि मानत सनत 
बर अतुर ह धायो । सुरडयाम ठे उट सग माता इर 
तनु अतिहि उपायो ॥ २५३ ॥ 

निरख शयामं दपर मुसकाने । को बधि को छर इनको यह 
महिमा यदी प जाने ॥ उत्पति प्रख्य करत ह येह हेष सरस भुख 
सुय बखाने । यमलाजेन तरु उधरन कारण करत आप मन 
माने॥ असुर तैहारन भक्तरि तारन पावन पतित कटावतबाने । मूर 
दास प्रभु भाव भक्तिके अतिमति यङ्ुमति हाथ बिकने ॥ २५४ ॥ 

छद्‌ 

अनुसार अस्तुति युगर प्रेमानंद्‌ मन सन्भखखरे ४ जे जै भगत 
हित सगुण संदर देह धर र ॥ जो षूप निमयन्‌ नति गायो 
बुद्धि मन वाणी परे । सो धन्य मोकुर आय प्रमद धन्य यष्टुमति 
उर धरे ॥ धन्य त्रज धनि गोप गोपी गाय दधि माखन मदी । धन्य 
गोविद बाटीला करत माखन चोरदी ॥ धन्‌ धन उरहनो देत 
नित उडि धन्य अन वढावही । धनि सो जननी बधि राखत जाहि 
वेद्‌ न पाहीं ॥ धन्य सो तरु जापर उखट धनि सुजन गट खइयो। 
धन्य सो तरण जासुकी रज्र इयाम भजन रैधाइयो ॥ धन्य इषि 
धन शाप दीनो अति अनुग्रह सो कियो । नापु शिव ब्रह्मादि 
दुङेभ नाथ तुम दशन दियो ॥ अव कृषा कर देहु व्र प्रु चरण 
पंकन मति रहै । जहां जन्पहि कमे वश्च तदं एक तुमरी रति रै ¦ 
दीनवंधु कृपटु संद्र शयाम धी त्रननाथ ज्‌ । राखिये निन शरण 
अव प्रभुः करिये इमहि सनाथ न्‌ ॥ २५५ ॥ 

पारत्रह्म परमेश्वर अगत भुवन चतुरश नाथ हसी । जव जघ 
भीर परी सेतन पे प्रकट होय प्रतिपार करी ॥ आदि अंत सवके 
तुम स्वामी ब्रह्मादिक दँ सनुमामी । कृष्ण नमामि नमामि नमामी 
द्यासिधु अंतयोमी ॥ जाको व्यान धरत योगी जन शेव जपत 
नित नाम नये । सो भव तारण दुष निवारण संतन कारण प्रगट 


{ ५१६) शग्रत्न्‌[कृर ¦ 


८४) 


भय }! जाको गाम द्ुनत यम डपत भरहर कपत कारु हियो । 
ताको पकर नदकी गानी उखर स ठे बध दियो ॥ जे दखमोचन 
पकृनरोचन उपमाजाय न कहत नी । जेपुखक्तागर सष यण 
आगर रोभा अंग अर्नेग घनी ॥ नारदको हम अतिगुण भानं 
शाप नदीं वरदान दियो । जा कारण ते प्रभ आपने द्रौन 
दियो सनाथ कियो ॥ जो हरटके ध्यान न आवत अपर अमर 
ह फिरिस्खे । सो इरि प्रमट नंदटके आँगन उख संग 
धे देखे ॥ जिनकी पदरजको सुर तरसं अगम अगोचर 
दूनुनारी ¦ आहि आहि प्रणतारत भंजन जन मन रंलन 
सुखकारी ॥ ठुमरी माया जीव भुखानो किदं विधि नाथ 
तुम्द जने । वमी कृषा करो ज स्वामी तीं ठुमको पवा ॥ 
३ उड्‌ मधूघुदन श्रीपति कृपानिवास कृषा कीजै । इन चरणन 
म सद्‌] रहं मन यद्‌ वरदान इ दीने ॥ ने केशव ने अधम उधा- 
रन दयासिधु दरि नित्य मगन । जे सुंदर व्रनशान शकष युख सदा 
भसो मम द्य गगन ॥ रसना नित तुमरे गुण गवे श्रवण कथा 
सुन मोद भरं । कर नित करं तुम्हारी सेवा नयन संत जन दरश 
करं ॥ नेम धमे व्रत जप तप सेयम योग यज्ञ॒ आचार कर । नार- 


क 


यण विन भक्ति न्‌ र्चो वेद सत सव साख भरं ॥ २५६ ॥ 
राग सुषराई ¦ 
. अजाप सुरटीकी तान सुनावै यि विधि कान रिञ्तै । नटव्र 
वेष वनाय चटके सां राय रहे यष्ुनाके तीर नितवन मृग 
निकृट इरपि ॥ एसो को जो नाय यमुनाते नर भर वरह ऊ 
अ। मोर सट कुंड वनमाला पीतांबर एह ॥ एक अंग 
शोभा अवलोकत ठोचन जठ भर आग । सूर स्याम के अंग 
ओग प्रति कोटि काम छि छव ॥ २५७॥ 
राग वसंत । 
बरन यशोदे तू अपनो यार । भपनो बार रसिया गोपा ॥ 


एटकर एद्‌ | 2 


नित उठ एम करत गर \ घ्रान कर्न गृह्‌ य॒ भूश्ण 
वश्च धरे है तीर ॥ जर प्रवाह मोरी संगी दीठ। तेरा कष्ण कवर मोरी 
मरत पीठ ॥ रहुरी बान मत्‌ ञ्ुढ शेर । मरा द्रष्ण कवर ञयुठे 
पर्न जोर॥ ना खवे अच्रना वे नीर। वद कोन समय गयो युना 
तीर॥ घर आवे जव वार सार) आंगन धाये नव दादा सार ॥ देखो मूर 
प्रथुके यह्‌ स्यार । उठ च्छा हे गवार मुखो भह दे खार ॥ २५८ ॥ 
राग ब्रवा _ 

प्राहं नित उट कुजन रकृत व्रज षनवारी । कट न १२त्‌ मोरी 
परटकी फोरी भर भीजी परग सारी ॥जायकटं जी पे नदन्‌ 
के अगि कके छट विहारी ! हम रम प्यारा देख मुसकत दे मर 
देत रस गारी ॥२५९॥ =. _ 

पष्ठ | 

हे प्यारी नाहि फोरी गागरिया देरी छदि हार नह पनिहार ¦ 
तूतोरी मोरी चकिया कीडोरी तपि देती दे भार॥ तू जोगन 
अद्मर्त ग्वारन चरुत न साप भार । ञचृम जुम पगं धरते भूम 
प्र मे तोरि दीनासैभार ॥२६०॥ 

रम गर्‌ | 

छर्यारे वसी नेक वजयो । वलि षटि जात सखा यह्‌ कद्‌ 
कह अधुर सुधा र प्यावो ॥ दुठेभ जन्म दुरेभ वृंदावन इकेभ 
प्रेम तरंग । ना जानिये बहुरि कव हुदै श्याम तुम्हारे संग 
विनती करत सुबर श्रीदापा सुना इयापदे कान । या यज्ञ को 
सनकादि ुकादिकं करत अमर सुनि व्यान ।॥ केव्‌ पुनि गोप 
वैष्‌ त्न धरही फिरदो सुरमिन साथ । कव तुम छक छीन 
सेहो शओरीगोकुख्के नाथ ॥ सपनी अपनी कपि कमरिया 
वान दईं साहे । सोह दिवाय नद्‌ पााकी रहे सकट गहि 
पाई ॥ सुन सुन दीन गिरा मुररीधर चितये युख युसकाईे । गुण 
गभीर गोपा मुरखिका खीनी कंठ सगाई ॥ धर कर वेणु अधर्‌ मन 
मोहन कियो मधर धुन गान । मोदे सकर जीव जट थद्कै सुन 


( २३८ ) रागरलनाकर । 


वृर तन प्रान ॥ चपर नयन भरुक नाश पट सुन सुंदर युख 
वेन । पानो नितैत भाव दिखावत गति छेय नायक मेन ॥ चमकतमीरं 
चंदिका माये चित अरकं घभार । मानो कमर कोमर कोञश्चरस 
चाखन उड अयि अटिमाट ॥ कुडर रो कपोडन सख्कत एसी 
सभा देत । मनो सुधासिधु मे कीडत मकर पानके इत 
उपजावत मावत मति संदर अनावातके ताठ । रस सभ दियो 
मदन सोहनका प्रेम इषं सभ बाढ ॥ टोटित वैजंती चरणन परं 
सवासा पवन कोर । मानो सुधा पियन अहि आयो त्म कमेडदु 
फ़ोर्‌ ॥ डारुत ठता मंद मारत गति सुन सुंदर यख बेन । खमगमग्‌ 
मीन अधीन भये स्व कियो य्न जर सेन ॥ अठमखत श्रुकरी 
पद्‌ रेखा सुभग सिरे गात । मनु षटवधू एक रथ बैठी उद्य 
क्रिया अधरात्‌ ॥ बफि चरण कमर भुज बके अवलोकननो 
अनूप । मानो कल्प तरोवर दिवा आन स्स्यो सुर भूप ॥ 
अति सुख दियो गोपार सवनको सुखदायक जिय जान । सूरदास 
चरणन रज मागत निरखत रूप निधान ॥ २६१ ॥ 
[ग्‌ पूरवा। 

ध्र टेदीपाग टेदी चंद्रिका टेटे भिभगीखाङ । कुडोकी छषि 
देख कोटि रवि उद्य हीत भौर सोहे वनमाह॥ संवरो बदन पर पीत 
पट ओटन मुख मुरी बने मधुर रसा । श्रीमत्‌ बहम 
वन्‌ ते आयं संग दिये त्रनभाङ ॥ २8२ । 

राग वसत्‌ । 

घर परते वनिता जो षन निकी आज कंचन थार भर नि्छा- 
वर्‌ कृरन मोहनखार की । सप्तसुर गावत कंड शब्द कोकिंडा भत 
उपगत अति रसाठकौ ॥ सान समाज गोपार छयंडन मिल चर्त 
चार भते मराट का । तानसेनके प्रभु रस वश्च कर ठीनी टेदी 
मूरत चितवन मोपारुकी ॥ २६३ ॥ 

„ _ _ श्य्‌ कत्यान। 

अपने काको जिमावत मेया । कर कर कोर मुखारर्विद्‌ मे मधु 


फुटकर पद | 2१९) 


मेवा पकवान पिठेया ॥ व्यंजन खटि मीठे खारी अति स्वादं 
वन्यो अधिकेया । चतुरुन प्रभु गिरिपरन खख्को याह 
करवत छेत वेया ॥ २६९ ॥ | 
मोहन जानी तिहारी बात। व्या पर वर कर अवत यहां कट 
नही खात ॥ यदी स्वभाव तिहारो जनमको चोरीविन न अवात । 
नंददाप् कदत नेदरानी भेम पेटी बात ॥ २६९ ॥ 
रभ नट 
हरिकी डीड कहत न आवे । कोटि व्याड छिनरि यं नाके 
छिनदी मे उपनवें ॥ गरक वच्छ ब्रह्म हर ठगये ताको गवं नकि 
एसो पुरुषार्थ सुन यञ्चुमति खीनत पुनि समञ्चावे ॥ रिव 
सनकादिक अंत न पिं भक्तवछर क्वपि । मूरदापत प्रम गोढुट 
म सो वर घर गाय चरायै ॥ २६६ । 
ू रग सोरठ । 
हमरी फट छोड श्रीदामा । काैको तुम॒रारि वटाव तनक 
बात्के कामा ॥ मेरी गेद रेह ता बदठे बाह महतहे धाई । शेरे 
वडा न जानत काहू करत बराबर आई ॥ इम कादेको तमं बरा 
ब्र बडे नंदके पूत । धूरद्याम दीनेदी बनि बहुत कटावत धूत २६० 
राग कल्याण । _ _ 
तोसो कहा धुताई करि । नहा करी तर्द देखी नादी कद त गी 


मे छर्दिं ॥ मुँह सम्दार त बोखत नारीं कत बरावर बात । पग 


(केः 


फर्‌ अपना कया ससन कपावत मात ॥ सुना यप कमह सर नाहा 


क क 


ठेते गये बिखई। दमस सतर होत सुरज प्रथु कमङ देहं अव नाहे ॥ 
राभ दक्गवार्‌ । 


का्टीके नथन कान कारीनाथ अयि है। देष षप धार सखडे 
मानो कोटि शशि चे चाद्ना बेहद भयो तिमिर भिय ६ ॥ त्रा 
वीचार की बसख्को ना सुध रदी भरु गयो सष कु वेग उटधाये 


है । चरणन मे आय परे हो अधीन आगे खड धन्य धन्व भये भाग 


(२२०) मगरत्ताकर 


दरश दिख ह ॥ ओर केती नर नार दषं बी प्रम्‌ धार नल शिख 
गेम रोम र्नैद उटयि ह ¦ कोहं एसो कातुक करिया सहित बाध 
सियो नाकं छेद विष हर कमर ख्दयेहँ । यमुनकिं मध्य काटे 
फणं के उपर उटि राग रग निरत करत अधिकं सुहयि ३॥ 
कहत यो इनीदास्त वंदावन भयो विरस इच्छा परी नदकीं 
यरोदा कड गये ॥ २६९ ॥ 
रागं वसत्‌ । 
श्रीशे देडारोना बंसरी मोरी ! जि वसी मे मोरे प्राण वृत 
सा वसी गई चोरी ॥ सोनेकी नाहीं कान्हा स्पेकी नारी ह 
वापि की पोरी । काहे से गाड रथे काहिमे बनाडं काहे र 
ग्रां वेरी ॥ भख से गामो प्यरि तारत नाभो ठ्डुटी से समो 
गेयां वेर । चंद्रसखी भन बारुकृष्ण छग हरि चरणनकी चेरी २७० 
राग टोडी 
खोलोजी किर्षार कोद एती वार हरी नाम दे हमार बसो कंदरा पहा 
रमे! हो तो आढी माधव कोकिरुके माये भाग मोहन हो प्यारी 
फिरो मं्के विचार पे ॥ राभी हो रगीटी जावो क्यो न दाता पास 
भोगी दो छम्ीटी जाय धसोजी पतार मे ॥ नायक हो नागरी तो 
टांडोक्यों न खदो भाय होतो वनरृयाम्‌ प्यारी व्रसो जी वहार भे ॥ 
श्रा रघनाथलल | 


दोहा । 

भुर मुकुट दुरायके, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
ठुटसी सचे खचि दास की, धनुषबाणखियो हाथ ॥१॥ 
तुरक्षी कोरचख्यन भजः मतचितवे काहू भोर । 
पीता राम मर्यकं सुखः तू कर नयन चकर ॥ २॥ 

प वाम दिशि जानकी) खषण दाहनी ओर। 
व्यान सकर कल्याणमय तुकसी सुरतर तोर ॥३॥ 
सीतापति रघुनाथन्‌ तुमर्ग भेरी रोर । 


4 


भरीग्धुनाथटीटा ) ( ००१) 


जमु काग दानक, सृञ्चत आर न ठर ॥ ४ ॥ 
नहि विद्या नहि बाहेर, नदी मांटमे दाम ॥ 
तुटसी एसे पतितकीः तुम पति राखो रम ॥ < ॥ 
कामिहि नार पियारजिमि, खोभिहि पियर्जिमिदाम ॥ 
एसे हो कष गिह, ठर्सीके मन राम}; & \ 
बार वार बर मांगा हिं देह श्रीरम ॥ 
पदसरोन अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग्‌ ॥ ७} 
दीने दीनदयाह्टं मोः वड़ो दीन जन जान ॥ 
चरण कमलर्को आप्तरोः सतसेगतिकी बान ॥ ८} 
राग भूपाल 
हये गणपति जगवंदन । शकर सुवन भवानी नदन्‌ ॥ सिद्धि 
सदन मजवदन विनायक ¦ $ृपािधु संद्र सव सयक ॥ मोदक 
परिय भद मंगर दाता । विद्या वारिधि बुद्धि षिधाता ॥ गत तुरुमि 
दाप कर जेरे । वसं राम सिय मानस मोरे ॥ २७२ ॥ 
रम्‌ वभ्रस्‌। 
जे भगीरथ नंदनी सुनि चित चकोर चंदनी नर नाम विदु वेदनी 


\ 


ने नहु वाटिका । विष्णु पद्‌ सरोन जाति ईश शीर पर विभाष 
तरिपथगासिं पुण्य राशि पाप छक्का ॥ विम विपुर बहि 


वारि शीतट अयताप हारि भंवर वर विभेग तर तरंग मारिका) 
पुर जन पूनोपहार शोभित श्चि धौ धार भजन भवभार भक्त 
कृट्प थाङ्िका॥ निज तट बारी विहंग जट थर चर पञ पतंग कीट 
नरिरु तापसि सम ससं पालिका । तुस तव तीर तीर सुमिरत रधुवं 
रावीर विचरत मति देह मोह महिषकाटिका ॥ २७२ ॥ 
राभ कफ | 

धन्‌ धन धन मात गग चाहत मुनि जन प्रग प्रमी रघुनाथं 
चरन करन सुख विहारी । दीनी विपि बरद डर भर अनंग शीश 
धार आई मृत मध्य छोक संतनको प्यारी ॥ पवेत द्रम र्ता तोरं 


(२२२ ) रम्रतनुकर्‌ | 


वग ओ पतार फोर भागीरथ करनधार हमर तनय तारी । 
अमित वारि अति उतंग चाहत अति शूप रंग दरर परञ्च मनन 
कर पाप पज दारी ॥ माताम ्यौचो तोहि यम भक्ति देहु मोह 
रारण गही तरसि दष दान श पकारो ॥ २७८ ॥ 
आनद वन गिरजापति नगरी मन क्यो ना स्र ठ्गावत । 
काङ्ी समान नहीं द्वितिया पुरं ब्रह्मादिक गुण गावत ॥ वेद्‌ पुराण 
दखानत महिमा सारद पार न पावत । निकट प्रवाह वहत्‌ जरं 
गगा सुर नर मुनि हषोवत ॥ जके दरद पररा अर मनन काटिक 
प्प नञ्ञावत । कीट पतंग जीव नाना विधि सषकी भुक्ति कश्वत ॥ 
अतकाट सदा शिवशंकर तारक मंज सुंनावत । अगम अपार 
अनूपम उपमा शेष सदस युख गावत ॥ रम सिया पद्‌ देत प्रेम 
प्रभु तुटक्िदासर गुण गावत ॥ २७९ ॥ 
२ाग्‌ आक्षकरा 
आन सुदिन श्चुभवरी सहाहं । रूप शीर गुण धाम्‌ राम त्रप 
भवन्‌ प्रगट भयं जाई ॥ अतं पुर्नत मश्रु पक्षि खगन अहु बार 
योग तुदा । द्वत चर अचर भूमिसुर ततु शुद पुखकं जनाह ॥ 
वपि विषु निकर ऊुसुमावछि नम इंदुभी बनाई । कोशत्यादि 
त सुभ हषेत यह सुख दरणि न जाईं ॥ सुन दञ्चरथ सुत जन्म 
ठेये सब गुरुजन विप्र बुखाह । पेद विहित कर क्रिया परम शुचि 
आर्द्‌ उर न समाई ॥ सदन वेद्‌ धुनि करत मधुर मुनि बहु विधि 
बाज वृधा । पुरबासिन पिय नाथ हेतु निन निन संपदा टुटा ॥ 
मथि तोरन बहु केत॒ पताकन पुरी रुषिर कर छाई । मागध सूत 
दरार व॑दीजन जई तहं करत बडाई ॥ सदन भंगार किये वनिता 
चि मंगर विपु षनाई । मावहि देहि अशीच मुदित विरनियो 
तनय सुखदाई ॥ बीथिन कुमकुम कीच अरगना अगर अवीर 
उडाहं । नाचि पुर नर नारि प्रेम भरि देह दञ्चा विसराहे ॥ 
समित धनु गन तुरंग ॒वस्षन मणि जातरूप अधिकार । देत 


श ह 


भूप अनुरूप नाहि जोई सकर सिद्धि गृह आई ॥ सुखी भये सुर 


श्र टनथदील्‌ | ( ८२३) 
= 


संत भूमि सुर खर गण मन पटिनाइई । सथहि स्मन्‌ विकस्त 
रवि निकृसत्‌ विपिन कुखुद्‌ विर्खाहं ॥ जो सुख सिध सकृत सीकर 
ते शिव षिरचि प्रभुताई । सो सुख उमगि अवध श्रो दद्च दिशि 
कृवन जतन कहां गद ॥ जे रघुवीर चरण वितक तिनकी मति 
प्रगट दिखाई । अविर अमर अनप भक्ति टट तुरसिदास तय एई॥ 
१९६४ सरव्‌। 
सूरज वंशी नमो गुरु शष ह्मि दार्थ इत राजा रमं | 
जानकीके नायक नाथ अथुवनके धनुषधारी सुंदर शयाम ॥ 
टक्ष्मण हनूमान भरत श्द्हन तिनके संवरे कोटि काम । धीरज 
प्रवीन प्रु रघुढुर तिखक विदित्‌ प्रगट अयोध्या पराम्‌ ॥ २७७ ॥ 
राग तदम) 

टाडिनि चट दार्थ घर जादये ¦ ददी कै सुनो मेर प्यारी 
जहां स्कर सिधि पाडये ॥ केचन वप्षन शतन भूषण धन अनभिन्‌ 
अरन अवादये । रतन हरी प्रथु राम जनपकी पिपर वधां गाहये ॥ 

हतो स्वुवंक्चिनको गदी ¦ सुन दशरथ सुत जन्म दूरते 
आयों आशा बारी ॥ तमरोहई यज्ञ गां जरह जाड परछो दुनिया 
टी । रतन इरी मेरो नाम रामकी रे बटेयां गादी ॥ २७९ ॥ 

राम तिम । 

कशचल्या मेया चिरजीवो तेरो छोना । राज समाज सकट 
सुख संपति अधिक २ नित होना ॥ सुनि जन ध्यान धरत 
निरिवासर अधिक जन्म धर मोना । रत हरी प्रथु अिभुवन 
नायक तें कर सियो सिरोना ॥ २८० ॥ 

स्विस | 

व्रद॑तकफि पेगति कुद कटी अधराधर पव खोखनकी ॥ चपरा 
चमक घन पिञ्ज नगे छि मोतिन मार अमोरनकी ॥ बधुवारी 
ठट छट मुख उपर कैडर रोर कपोटन की ॥ न्योछावर प्राण 
करे तुरुसी वरि जां खडा इन बोन की ॥ २८१ ॥ 


( २२) राम्रत्नाकर | 


शरम कन्दरो 

टुषुकि चरत रामचं बाजत पेजनियां । फिरुकृत उठि चसख्त 
धाय प्रद्‌ भूमि खटपटाय धाय मोद गोद रेत दञ्चरथक 
रनियां ॥ अंचर रन अंगञ्चार विविध भति स दार तन मन 
धन वारिदेत कहत मृड क्चनियां । मोदकं ॒मेवा रसा 
मनभावत ठंड खर ओर ठेड रुचिरे पान केचन रनञ्चुनियां । 
आनद सज कंच कंठ गरीवा अति रुचिर रेख काच कुटिरं कमर 
वदन्‌ मंद से! ईसनि्यां । विद्रम सौ अधर ठृलिति बोरूत प्रिय 
मधुरं वचन नाशा अति सुभगवीच छ्टकत ख्टकनि्यां ॥ अदधत 
छवि अति अपार को कृषि नहि वरणे पार कद न स्के रश्च 
निष्टं सहस्र तो रसनि्यां । त॒ट्सिदप् शप रंग परतरको दिये 


कि क 


कहा रधुवरकी छि समान रघु वरछाविबनिय्‌। ॥ २८२ ॥ 


राम वस्व) 
भोर भया जागो सुनंदन । गत भ्यटीक भक्तन उर्‌ चंदन ॥ 
जक्षि कर हीन छीन युति तरि । तपचर मुखर सुनो मेरे प्यारे ॥ 
विक्त केन कुमुद विख्खाने । ठे पराग रस मधुप उडने ॥ 
अनन सखा सव शरन आये । वदिन अति पनीत गुण गाये । 
मन भावतो कटे कीन । तुरुत्िदासके। जृठन दीन ॥ २८३ ॥ 


राम त्भा | 


_ प्रात्‌ समय रघुवीर जम्‌वि कोत्या महतारी । उठो रू जी 
भोर भयो दै सुर नर सुनि हितकारी ॥ बऋह्मादिक इदादिकं नारदं 
सनकादिक ऊषि चारी । वाणी वेद विमरु यक गवं रघुकुक 
यदा विस्तार ॥ वंदीनन गधे गुण गवं नाचत देदे तारी । उमा 
पदित शिव द्रे ठढे दोत कुखहरु भारी ॥ कर अस्ान दान 
प्रयु दीनो गो गज कंचन श्चास ¦ जय जयकार करत्‌ जन 
माधो ततन मन धन वडिदहारी ॥ २८४ ॥ 


भीरवुनाथटील 1 ( २२५) 


प्रभत्ता ) 
 जामिय कृपानिधान जानराय रामचदर॒ जननी कदे बार बर्‌ 
भोर भयो प्ये । राजिव टोचन विशार पीत वापिका मरार 
ठखिति कमर्‌ वदन उपर मदन कोटि वार ॥ अरुण उदित वित्‌ 
रावे शरसा किरन हीन दीन दीप ज्योति मिनि चति समह 
तारे ¦ मने ज्ञाम घन प्रकाश्च बीते सव भव विलाप आद आष्ठ 
तिमिर तोष तरने तज जारे ॥ गोत खग निकर मुखर मधुर कर 
प्रतीत सुनो अवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बरे । पनो वेद षद 
मुनि वृदं सूत मागधादि विरद वदतं नय जय नय॒ जयति 
कैटभारे ॥ विकसत कमरवदली चङे प्रपुन चंचरीक गंनत्‌ क 
कोमर धुनि त्याग कैज न्योर । मनो विराग पाय पकर शोक 
कूप ग्रह विहाय भत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत गुण तिहरे ॥ सनतत 
वचन प्रिय रसाङ जागे अतिराय दयार भागे जंनारु विपुर 
दुख कदंब टरे । तुटसिदास्र अति अनद्‌ दंखफ़ मुखारविद्‌ 
टे अरम फेद्‌ परम पंद द्र भारे ॥ २८९ ॥ 
राभ इ३ढव्ढ । 

आज तो निहार रामचंदरको एुखार्बिद्‌ चैह से अधिकं छि 
सगत स॒राई श ।! कैसरको तिरक भार गरे सोहै सुक्तमाङ 
यूवर्वारी अरुकन प्र कंडर छि छह री ॥ अनियारे अरम्‌ 
नयन गोत अति छरति वेन माधुरी भुसकान प्रर मदन हूं कजा 
 \ रसे आनंद कंद निरखत मिट नात द्द छषि पर वनम 
कन्दर गह हो बिकाईं री ॥ २८६ ॥ 

राग विभास्‌ । 

मोरुत अवनिप कुमार ठे नृप भवन द्वार शूप शीर गुण 
उदार नामो मेरे प्यारे । बिरुखत इमुदिन चकोर चक्रवाकं दृष 
मोर करत सोर तमचर खम गनत अछिन्यारे ॥ रुचिर मधुर 


भन्न कर्‌ भूषण सन सकट अम स्म अनुज गक सव विधु 
१५ 


( ०८६ ) राम्रत्नाकर्‌ । 


विधि सवर ! करतछ मह छ्डित चाप भंजन रिपुं निकर दाप 
कृटि तट पटपीत तूण शायकं अनियारे ॥ उपवन मृगया विहार 
कारन गवने कृपाट जननी मुख निरख पुण्य ९,,५०९ विचर । 
त॒रीदासत संग ठीने जान दीन अभय कीने दीने मति विम 
गवे चरित ब्र तिहरे ॥२८७॥ | 
रग टत्‌ । 

छोटीसी धनदि्यौ पन्देया पगन छोदी छोटी सी कोटी कटि 
छोरी सी तकसी ॥ उत श्ंगुटी श्चीनी दामिनीकी छि छीनी 
सदर वदन शिर पमिया जरकसी ॥ वय अनुदहरत विभूषण विचित्र 
अंग जहे जिया आवत सनेहकी सरकसी ॥ मूरतकी सूरत कदी 
न प्रे तुरी पे जाने सोई जके इर करक करकी २८८॥ 

राग खमाची जंगल । 

पिया शिर खट हर कर्टगी उर चंदन केसर खोर दिय । 
मनमोहन राम कुमार सखी अनहार नदी जबनन्मलिये ॥ पग नूपुर 
पीत कसे कृछनी वरमारती की वनमाट दयि । विहरं सरयू तट 
कुजन मे तहां रामसखे चित चोर स्यि । । २८९ ॥ 

रम आविर । 

ससीरी मुनि सग बाङ्क ककि । रतनारे नयना नकि ॥ रषिं 
रशि कोरि वद्नकी शोभा इयाम गोर तदु जके । राम 
टषण कोरास्या जाये दस्य नाम पितके ॥ ऋषिक यज्ञ 
सपण करके अब आये राजाफे । आपदा सकी हरी रामने कारन 
करन सियाके ॥ कीट सुकट मकराकृत कुंड धनुषबाण कर जके । 
गोतमषिकी नारि अहल्या तारी है चरण वाके ॥ सष सिया 
मिरु सियाके स्वयंषर पजा करत उपाके । तुरुपिदासर सेवक 


हिन क 


रथुनंदन ठेख टिखे षिधनके ॥ २९० ॥ 
राग कान्ह्रा। 
दुमकं दमक चर्त चार ननकनद्नी । मधुर कचन तोतरे 


ना 


भरघुनाथटीटा | (२०७) 


उयताप मोचनी ॥ सोहत नव नीर वसन मंद हास रुचिर दशन 
रुकत उपार सकर देववंदनी | सूपुर पग वजत पानो सामवेद 
करत गान क्षुद्र वट शुचिर नाद्‌ उर अनंदनी ॥ जगत मात सखिन 
संग विहरत वहु करत रंग अग्रदास निखेत छवि भव निकंदनी २९३ 
रम चट ार। 

विहरत बागवा मे देखे कुर भानवा । कीट सङ्कट केचनको रके 
मकर मनोहर कुड अदख्के भाठ तिरक केसरको रजे गर वेनंती 
साट विंराने मधुर वचन करटीने धनुष बानवा ॥ पीतांबर कटि 
पर कस कषे मन मुसकात फिरत वन आछे काकपक्ष शिर सुंदर 
सोहं देखत राम रुषण मन मोह विधि शंकर इनदीं को धरं ध्या- 
नवा । कदी सखी ज एसी वानी अखि छोक पति जीवन जान 
ओभा सकट छोककी जग्मे तारी शिखा चरणकी र्नने दरशन 
दीनो तजो गृह मानवा ॥ कुसुम समेत वाम कर दोना छोटा कवर 
सखी अति खोना या देखत सष भह सुखारी तुख्सी मुदिते षिदेह 
कुमाय बहुरि चरी गिरिजाके भवनवा ॥ २९२ ॥ 

रगदस्‌। 

मेया मोको वैरन धनुष भयोरी । जन्म जन्मको परा रारसन 
सड धुन क्यों न गयो री ॥ देश देके भूपति भये तिर भर कषु 
न टर्येरी । कहा कदम माइ बापको होते विषक्योन 
दियोरी ॥ उठे राम गुरु आज्ञा पाई सुमन समान लियोरी । त॒- 
सीदास प्रथुके कर परश खंडो खंड भयो री ॥ २९३॥ 

राग परन । 

सखी रंग मीने दोर रानङ्कुमार । निरख सखी नयनन भर 
नीके सोभा अमित अपार ॥ भुज दंडन चंदन मंडन पर चमक 
चांदनी चार । ठुछित कंठ रेखा विचित्र सति उर कमङनके 
हार ॥ रंगभूमि मणि जटित मच पर बेटे सभा भञ्चार । मानो रवि 
उद्याचरु गिरि ते निकस्यो तिमिर षिदार ॥ खंड खंड ब्रह्मड 


( २२८ } राग्रत्नाकर । 


संडके भूपति जरे अपार । कैसे धनुष उटायो तोस्यो किनहं न 
पायो एर ॥ कटि निखेग कर धनुष बाण दिये हरन चरे महिभारं । 
लाहा रामचंद्र च्वि उपर दास कान्दर्‌ बिहार ॥ २९४ ॥ 
रागकेदारो। ॥ 

छेरी छोचननकों ख । कवर सदर सावरो सषि सुयुखि 
संदर चाहु ॥ खंड हरकोदंड ठटे जानु ठंषित बाहु । रुचिर उर 
जयमार राजत हेत सुख सभकाहृ ॥ पिते चित हित सहित नख 
शिख अंग अंग निवाहू । सुकृत निन सिय राम रूप वरचि मतिर 
सराहुषमुदित मन वर वदन ज्ञोभा उदित अधिक उछाहु। मनो दूर 
करक कर शशि समर सूष्यो राहु ॥ तयन सुखमा अयन हाथ 
सरोन सुद्र । बतत त॒ठसीदूस उर पुर जानकीको नाह ॥२९९॥ 

र२मकद्‌र्‌। 

मनमें जञ मनोरथ हरी । सो हर गोर प्रसाद्‌ एक ते कोशिक 
कृपा चोगनी भोरी ॥ प्रण परिताप चाप चिता निक्षि शोच सकोच 
तिमिर नदिं थोरी । रवि कुट रवि अवलोकि सभा सर हित चित 
वारिज वन विकस्योरी ॥ कुंवर कवरि सम मंगर मुरत त्रप दोर 
धरम धरधर धोरी । रान समाज भूर भागी जिन छोचन खहू 
ठ्ट्यो इक टोरी ॥ व्याह उछाह राम सीताको सुकृत स्के विरंचि 
रच्योरी । तरपीदास नने सो यह सुख जा उर बसत 
मनोहर जोरी ॥ २९६॥ 

राग भूपा | 

वन्यो सिय प्यारीको वनरा । कि वरव मोहरेत मनरा ॥ 
मोर शिर सोनेको धारी । विविध मणि चित्र चमतकारी ॥ करन 
छवि मेहदी की भारी । महावर पशन चिरकारी ॥ कंकन की 
कमनीयता, कदी कवन पे नाय ॥ अलक शल्क ठख खटक 
ररक आरी परक न प्रत सुदाय ॥ गे गन मोतियन के गनरा । 
चङन चितवन गृत्ति चित चोरी । पचन की स्वन सनतोगी ॥ 


शगवुनाधदीटरा | (०८१) 


गरव तम्‌ विवस भह गोरी । पामकर काम दाम छोरी ॥ ईैसन असी 
सुख म्यान तेः सुधा युली सित धार ॥ काठ कामिनी कतर करी; 
दस दशरथ राजकुमार ॥ रगीरी अंखियन मे कजरा ॥ २९७ ॥ 
र₹[गप्र्‌ज्‌। 
वन्यो सखि इह अनब रंगीखो । दश्ारथ कवर सविये अटत 
सोहत परम छवीखो ॥ अनव्याही व्याह सव व्यादी देखत प 


ठगी । रामस्षखे अअ ठगत प्राण सम पियो अवध नवीरो ॥२९८ 
राग दद्रा) 

आरी सियावर केसा सोना । चितवन मे चित आन स्यो 
हे देख सखी चरु राज टटोना ॥ जनकशचहर मे कहर मच्यो दै 
भूल्यो खान पान स्वसोना । श्री सुरान मोरवारे प्र अवतो 
मोहि फकीरिनदोना ॥ २९९ ॥ . 

राम्‌ भूपा कल्यण। 

देख सखी शिर पाग रामके कैसी षोदी हे । पकेत गिरे च्‌ 
चाह चपखा जनु मोदी हे ॥ बड़ उड़ थुजा विशा विभूषण 
तण तोरी ह । संदर नयन विराट बदन प्र हसी थोरी है ॥ उर 
मोतियनकी मार कान कर ऊुडर नोरी दै) नाभिर्गेभीर उदर 
मिवटी ख्ख शारद बोरी हे ॥ पीतांषरकी कछनी कारे पीत पिकरी 

रामगुखाम्‌ अनूप रूप छख मति मेरि थोरी दै ॥ ३०० 

म का्हश 

देखोयी छवि राम वदनकी । कोटि कोटि दामनि दपण घु 
निदत काति कपो रदनकी ॥ नाशा मृदु एुसकान माधुरी मदं 
कृरी आति धुमड मदन की । फव रद्र कीट मुकुट अख्कन्‌ प्र 
मनो फंस हग मीन फैसनकी ॥ चोरत चित शटी हग शोभा 
कुडट अरकं सोर चंदनकी । रमसे छषि कटि न जात जब सुधि 
न रहत रुख वदन स्तनकी ॥ २०१॥ 

राग सखमाच। 
चंचरु हग रतनारे तेरे चोट रगे सोई जाने । सुन दशसथके कवर 


(२२३० ) राग्रलनाकर । 


छाद्ङि कासो कहू को माने । चितवतदी वायरू कर डारत राखत 
ना तनु प्राने । रामछर्खा यहं प्रीति अलोकिक रमसे पचाने ¦ 


राग परज। ू 

तेरे रतनारे नयन रसगे कोशर्रान किशोर ॥ मिथिखपुर ६ 
आय सवनके वरवप् प्राण ग । कष्ठुक इयापता टये सिताई 
सुधा शंगारपगे ॥ राम सखे उखि जय रतिपतिके श्ञायक से उर गड ॥ 


राग कालिगडा 

पिया तोरी नजरिया जाद्‌ भी । जिह चितवत पि वच कर 
राखत संदर श्याम रम धनुधरिया ॥ चरुफन युत पुख चर प्रकाश 
नाज्ञा मणि छुटकत मन हरिया । युगर प्रिया मिधिराएुर बा्षिन 
फी नार मानो रूप परिया ॥ २०४॥ 

तेरी नजर किं सेफकी धार । सुनिये हो अवध छर दशरथके 
वाय किये तँ हजार ॥ तेरी चितवनयें मन आन स्यो है मिट] 
पुर के बजार । मधुर भरी पिया साची कद्देड कव आगे दिख्दा२॥ 

रम मरवा) 

जाम नयन मेरे नहि रहिदे । खाख्च खगे रूप रघुवरके कर 
अराम निं यदिद ॥ व्रज वरज रदी अरज न॒ मनदे हरज मरन 
सष सहिदे ॥ करं कर यत्त रत्र हरि हारे जाय जोरावरी खर्हिदे ३०६ 

| राग श्यामकल्याण । 

कुवेर दशरथके रंग भरे । कोटि काम सदर सुख मेदर अंदर 
आन अरे ॥ रंगीटी पमिया पेच धरे । रत्र जडित रिर पेच पेच 
मोरे मनके बीच परे ॥ श्रवण शुभ कड सुवर घरे । अलकां 
रक कपर रोरु मन मोह स्यि हमरे ॥ बनी मोतियन की माङ 
गरे । कमर नयन सुखदेन रेन दिनि मन ते नाहि टरे ॥ करन 
कैकेन रत्र जरे । इयाम वरण मन हरन रत्र हरि चरण शरण उबर । 

रमम वटव । 
कीट युङुट शीङ धरे मोतियनकी मार गरे कानन कुडक्‌ कर 


भीरुनाथर्टीला | २३१ ) 


किप 


धूनुष बाण सोहे री । अरुण नयन अनियरे अतिही खगत प्यारे 
द्रारथ दुखरे सषहीको मन मोहे री ॥ सुंदर नाशा कपे अलक 
स्रख्क म्रुर बोर भाट तिरक राजत बकी भौं है री । टंरित 
भुज अति विश्च भूषण जडित जार भंग अंग छषि तरंग कोटि 
मदन मोहे री ॥ पीतांबर सोद गात मद्‌ मेद युस॒कगत जनक भवन 
चठे जात मति गर्येद को रे री! कान्हर करूणानिधान मेरे सखि 
जिवन प्रान जानकी ञ्वरोखे वे रामको मख जोहे २ ॥ ३०८ ॥ 
रग खमाच्‌। 

रामङुमार छा दश्रथके या गस्यिन अदी जो गयो । 
प्ह्रे तनु भूषण एूरनके अंग ओग अदत षूप छयोरी ॥ गदी देख 
अट पर मोको सेन मिम छिन एक उयो । गद उछ तक्यो 
हार पोतन धूवट प्ट तव खोठ दयो री ॥ तव अपनाय र्द मे 
वा पिया हियमे प्रेम अक्र भयोरी । रामसखे भूरी सुध बुध षव 
अंखियन ये अव राम रयोरी ॥ ३०९ ॥ 

[म्‌ दादरा) 

सखि रुखन चो नृप कंवर भटो मिथिलापति सदन पिया 
बनरो । रिर कीट सुक्ुट कयिमें पियये ईपि देरि हरत इमरो 
ह्रो ॥ गख साजत है मोतियन गजरो अनियाशै अंखियन 
सोहत कनरो । चित चाहत है उड जाय पिं रघुशन खंड 
समरो सगरो ॥ २१० ॥ _ 

राम दश 

हस पै जनकपुरकी नारी नाथ केसे गनके पद्‌ घुडाये ! 
तिहाये यदी अचरन मन भाये ॥ गज आं आह्‌ रर जर भीतर 
दारुण द्वद मचये। गनकी टेर सुनी रघुनंदन गरुड छोड उट धाये ॥ 
भिरनके बेर सदामाफे तंडर र्वि रुचि भोग टगाये । दुयोधन 
की मेषा त्यागो साग विदुर वर पाये ॥ इद्रने कोप किय अन उपर 
छिनमे बारि बहाये । गेवद्धेन स्वामी नख पर रीनो इद्रका मान्‌ 


{ २३२) रामरल्नाकर । 


वटप्ये ॥ अैनके स्वारथ्‌ रथ हाक्ये महभारत मं गये । भारत 
म भर्दकि अंडा वंट तोर वचये ॥ ठे प्रहाद संभ से बध्यो 
राजन अक्ष दिखाये । जन अपनेकी प्रतिज्ञा राखी नरसिंह खूप 
यनाये॥ रे न टे सिया जीको कंगना केसे चाप चाये । कोमख 
भत अंग अति नीक देखत मनहिं भये ॥ नर जह भीर एरी 
सतन पर त तहँ होत सदये । तुखुसि दास सेवक रघुनंदन 


आर्नद्‌ मंगर माये ॥ २११॥ 
राम जंग | 

छेल्योै खछोचन भर छाहू ॥ पष्पन वषत मुनि जन हषेत सिया 
गपको अनव विवाह । मिथिखापुरकी सखी यानी पञ्च समञ्च 
श्चिखदेव सब काहू ॥ फिर कव राम जनकपुर पे हम नाह नगर 
अयोध्या जाहू । तुरसीदासर परस्पर दोउ मिरे मप दक्घरथं 
उेथिटापुर नाह ॥ ३१२ ॥ 

जगट । 

देखो री यह नयनन भर भर होत बरात षिदा दशस्थकी ॥ 
शृहिन गिन गृह पह अदा पर अरूण भाट कामिनि मवं री । 
या विधिं सियजीको ग्याहन अये कय रघुनाथ बहुरि अदे श ॥ 
धन्य अयोध्या धनि पमिधिखापुर धन्य सिया जिन राम वरयो री। 
धन्य धन्य वारक दोड बके धनि राना दशरथ पतनी री ॥ खान 
यान्‌ विक्षराय सभी पिरि बार बार सिय रमरहि देखे । इत टक्ष्मण 
उत भरत रादुहन भाग भरे राजा दश्चस्थके॥ मणि बिन सपे चकोर 
वंद विन जङ्‌ विन मीन कडू केसे जये री । तेठसीदास छबि वरण 
कहत हे यह्‌ मरत मेरे मन में उसी री २१३॥ 

राग कान्हशे । 

भजन पर जननी वार फेर डारी । क्यो तोरयो कोम कर कम- 
उन इथु स॒रासन भारी ॥ क्यो मारीच सुबाहु महाब प्रबङ ताडका 
भारी । मुनि प्रसाद्‌ मेरे राम रषण की विधि सष करर टारी ॥ चरण 


श्रीगषनाधर्दीटा | ( २३३) 


रेणु छे नयनन छवत क्यो युनिवधू उधारी । कोषो तातन क्यो 
जीत सकट नृप वरी विदेदङुमारी \ दसह रोष मरति भृगुपति 
अति नृपति निकर छे कारी) क्यों सोप्यो सारंगहार रिय करत 
बहुत मनुहारी ॥ उर्मग उर्मग आनंद विखोकत बधुन सहित 
सृतचारीं । तुरपिदास आरती उतारत्‌ प्रेम मगन महतारी ॥ ३३४॥ 
राग कालिगडा | 

निरखत षप सिया रघुवरको छषि नहि जात उखानी ¦ आरति 
कृश्त कल्या रानी ॥ कनक थार गन माणिक युक्ता भ्यो वेद 
विधानी । मारयो मान सकर भृपनको महिमा वैद वानी ॥ 
तोरन धनुष जनक प्रण पूरण तीन रोक म जानी । ननकरायकी 
छना राखी परश्चुराम हित मानी ॥ सुरपुर नारि अवध पुरबासी 
कृरत विसर य गानी । नचत नवर अपसरा मुदित म॒न व्रष 
सुमन हषोनी ॥ रत्र मंदिर मे रतन सहासन उदे सारगपानी । मात 
कोशचल्या करत आरती इष निखे पसकानी ॥ दशरथ सहित अव- 
धृपुर बाप्ठी उचरत जे जे बानी । तुरुपिदसि यद्‌ अविचिर नोरी 
भक्त जभय पद्‌ दानी ॥ ३१५. ॥ 

रमर ठ खत्‌ । 

रघुवर आज रहो रेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो द कायो 
भमन सकारे ॥ रघुवर कर सुनो मरि जननी यह्‌ ब्रत नेम हमर । 
अवन रह वर्‌ मात कोरा दर्थ बचा दारि ॥ सीता साहेत 
सुमिञानंदन भये ऊव ते न्ये । तरुसिदास प्रभु दूर गमन कियो 
चरत नयन नर डरे ॥ ३१६॥ , 

राग प्ट 

मेरी शधं आन थियो रघुराया । चोदा वरस मोदिं कव र्ग 
योते मोहि पड इक न रहाया ।॥ भरत शञ्जहन प्रनके वासी रो 
से हार बजाया । राम र्षण सिया वनको सिधारे भरत फिर 
बोराया ॥ त॒ङपिदास्ष जिन दरि नहिं सुमरे विरथा जन्म वाया ॥ 


( २३४) रग्रलाकर । 


रागदेश। . 

विना रघुनाथके देखे नदीं दिरुको कररी है । हमार मात 
की करनी सकर इनिया सों न्याय दै ॥ विमुख जिन रम सों 
कीना शेषी जननी हमारी दै । र्गी रघुवंश मे अगनी अवध सगरी 
उजारी दे ॥ भरत सिर खोट धरणी पे यदी करता पुकारी ह 
सुन ज तात का मरना मनो वरी सी मारी है ॥ परा व्याङ्कुङ 
टज बश्ष हन से नीर नारी दे । धह मे ध्यान शुरत काशुञ्चे तृष्णा 
ज भार ई ॥ पर्‌ रघुनाथकं पाञ यहा तरपा वचारा ई ॥३१८ 

२९१ विद्याम । 

मिरु जाना राम प्यारे नयना तरसं तेरे देखन को ॥ वन मरमोद 
मं खडी पुकार मुनियो रूप उनारे । सुद्र भ्याम कमङ दट 
रोचन मो नयनन फ तारे ॥ राम सखे न्यो नरु षिन मखी 
तड्फत प्राण मारे ॥ ३१९ ॥ _ 

रग काठकमड | 

मेकोन बन दृढो रीमाईमेरे दोनो बाट्कवा ॥ अगि अगे 
राम चरत पाछे रुक्ष्पण भाई । बाच जानकी अधिकं विरजे 
राना जनककी जाई ॥ अंतर रवे मात कोरस्या बाहर भारत 
भाई । राजा दृश्चरथ ने प्राण तनह केकेयी मन पताह ॥ इद गरजे 
भाद षरे पवन चरे पुरवाई । कोन वृक्ष तले भगत होगे सिया 
ठषृण रघुराई ॥ रावण मार राम वर आये घर घर बनत वधृहै 
मात कद्रल्या करत भरती वरुसिदास वटि जाह ॥ ३२०। 


राम्‌ बहव । 
नृपति वर राजत पग नात । संदर वदन सरोरुद रोचन 
मकेत कनक वणे मृदु गात ॥ अशन चाप तूण कटि सनि पट जरा 
मुकुट विच नूतन पात । फेरत पाणि सरोजन सायक चोरत चितहि 
सहज मुसकात ॥ संग नारि सुङ्कमारि सुभग सहि राजत मिन 


भूषन नव सति । सुखमा निरख अाम वृनितनके निनि नयन्‌ 


शरीगघनाथदीटा ( २३५) 


विकस॒त मनु प्रात ॥ अंग अंग अगणित अनंग छि उपमा कहत 
सुकवि सकुचात । पिय समेत नित तुरसिदाक्त चित असत 
किशोर पथिक दोर भात ॥ ३२१ ॥ 
राग कल्याण । 
पूछत भाम वधू मृदु बानी । मोर इयाम अभिराम सुभग तन 
यर तुमको ट्गत सयानी ॥ शीर स्वभाव ङषण ठषु देवर कर 
रर धनुष समंनरु पानी । पिय तन चिते हृष्टि नीचेकर सखिन 
विलोकिं सिया मुसकानी ॥ को तुम कोन देश्च ते अयि निहि पुर 
वसो सुमगर खानी । चर्त पियाद्‌ पय आन विन रानङ्कवरि 
किमि करे बखानी ॥ यई दोर कवर अवधपतिके सुत मे विदेह 
तनया जग नानी । ठान कुमति उर वसी सवति पन रान समय 
वन दीनो रानी ॥ सियके वचन सुनि सखी दुखितभ्ई पठ 
छिन मनो विरह गानी । एक करै भर भूषन कीनो वन नहि 
दीनो कीनो हानी ॥ राम र्षण सिय पंथ कथा सुनि नके दय 
वसी छिन आनी । सो भवक्रिघु तरे गोपदं जिमि जन तुरी 
यह्‌ करत पखानी ॥ ३२२ ॥ 
राग बिव । 
फिर फिर राप सिया तन हैसत । तषित जान जट ठेन र्षण 
गये भुज उटाय ऊचे चट टेरत ॥ अवनि कुरंग विहग द्म डारन प 
निहारत पर्कं न प्रेरत। मगन न डरत निरख कर कमटन सुभग 
शयसन सायकं फेरत ॥ अवरोकत मग ठोकं चहुं दिशि मनो 
चकोर चंदरमरिं वेरत । ते जन भूरिभाग्य भरूतर पर तुरषी रम 
पथिकं पद ने रत ॥ ३२३ ॥ ॥ 
राग पीट । ष 
मेरी सुध आन सियो सिय प्यारी । मात ककयी वनवास 
दियोहै प्राणो सों अधिक प्यारी ॥ कपटी मृगके पे धायो 


क 


मन कियो रखवारी । भे तोह सिया बहुत सयुञ्चायो ते एक 


( >३६ ) रम्रत्तृकर्‌ । 


स मानी हमारी ॥ रामच जव गिरे पराणि पर रुछमन रोय एुकारी 
नुङुसीदास प्रभु वन वन रटत पिधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४ 
यम मृ) 
ङुटंब तज शरण राम तेरी आयो । तज गद ठक महर अ] 
दिर नाम सुनत उठ पायो ॥ भरी सभे रवण मेष्यो चरण 
प्रहार चडायो । मूरख अप कषयो नरि माने बार बार सयुस्चायो 
आवत दही उकापति कीनो हरि ईस कंठ ख्गायो । जन्म 
जन्पके पिटे पराभव राम दरश जव पायो ॥ हे शुना 
नायके बंधू दीन जान अपनायो । तरुसीदाप्त श्वुवरकी 
ररणा भक्ति अभयपद्‌ पायो ॥ २२९५ ॥ 
रग केदार 
दीन हित विरद पुराणन गायो । आरत्‌ वैध कृपाटुं पदर 
चिते जान शरण हौं आयो ॥ तुमरे रिपुको अनुज विभीषण वंश 
निशाचर जायो । सून गुण शीङ स्वभाव नाथ कोमे चरणन 
चित खायो ॥ जानत प्रथु दुख सुख दासनकफे ताते कह न सुनायो । 
करकृरूणा भूर नयन विोको तव जानो अपनायो । वचन विनीत 
सुनत रघुनायकं हस कर निकट बुखायो ॥ भेर्यो हरि भर अंक 
भरत जिमि छंकापति मन भायो ॥ कर पंकज शिर परस अभय 
कियो जन प्रं देतु दिखायो । त॒रसिदाक्त रघुवीर भजन 
कृर्‌ को न अभयपद पायो ॥ ३२६ ॥ 
राग धनाश्री । 
सत्य कहं मेरो सहन स्वभार । सुनो सखा कपिपति 
ठंकापति तुमसां कहा दुरार ॥ सष पिधि दीन हीन अति नड 
मति जाको कतहु न उड । आये श्चरन भजो न तनो तिहि यह 
जानत ऋषिराड ॥ निनको हों हित सष प्रकार चित नाहिन ओर 
उपाड । तिन हित छ्गि धर देह कर सब डरो न यञ्च नशाउ ॥ 
पुनि पुनि भुना उटाय कदत हं सकट सभा पतियार । नार्िन 


शरीर पुनाथटीट | ( २३४७ } 


कार प्रय माह दाप सम कपट प्रीति उहनार ॥ सुनि ्घुपातिके 
वचन विभीषण प्रेम ममन मन चार । तुरुसिदास्त तन 
आश आस सव एसे प्रुको गार ॥ ३२२७ ॥ 
शग काफी जमल 

तात कि शोचन सात कि शोचर्‌ शच नहीं माहं अवध 

की । शोच नही वनवास व्यि किं शोच नदीं भोहि सीय 

की ॥ वाटी हतेकी शोच नरहरे ओच नदीं मोहि पिपति 
परेकी । खमन धरणि परं का शोच नदी रोचनीं मोहि स्कं जरे 
क तुङसी शोच भयो इक मोको भक्त विभीषण बाई गरदेकी ३२८ 

रम्‌ वहम । 

शरण गृह शरण गहु शरण गहु रावणा सेतु जर वेध रघुवीर 
आये । अष्ठद्ा पदम योधा उरे अति बली उडत पम धूर रविं गगन 
छाये ॥ कोटि योधा जरे जनकके नगर मे धनुष ना स्यो उटाय 
कई । तोश्यो धष गन नार तोरत मेषे जान रीजो रानाराम 
सोई ॥ वाङ सों श्ुरमा योधा अतुङ्ति वटी ताहि सामध्यं ना 
जगत माही । ख्यो जव बाण रघुनाथके हाथका गिरि एस्यो 
धरणि फिर उव्यो नाहीं ॥ र मि जानकीं बातत आप्तान कौ वेग 
धावो नहीं षिटम कीने । सूर स्वामी रंग खड ख्य लायडे 
आयो है कार वचाय खीने ॥ ३ २९॥ 

२[म्‌ मृड) 

अव देखो राम ध्वना फहरानी । रुक्त ठर फरकत नेना 
गरद उदी असमानी ॥ रक्षण वीर वाङि सुत अंगद इनूमान 
अगवानी । कहत भदोदरी सुन पिय रावण कोन कुमति 
सिय आनी ॥ निम सामर का मान करत है तापर क्चिख तरनी । 
तिरिया जाति बुद्धिकी ओखी उनकी करत बडाई । भुव मेंडरसे 
पकर मंग वह तपसी दोर भाई ॥ दसूमान नेसे पायक उनके 
टक्ष्मण जैसे भाई । जरत गि म कूद पगे शच कथं नाह पाह ॥ 


(२३८ ) रागगतनाकर । 


मेवनाद से पुत्र मारे कुंभकणे से भाई । एक बेर सन्धुख होय र्ट 
गे मग युम दत बडाई ॥ इक छख प्रत सवार नाती मोत आनी 
आई । अग्रके स्वामी गट टका वेरी अजह सयुञ्च अभिमानी ॥३३० 
राग काटिगड़ । 

जय नय जय रघुवंशदुखरे ¦ सुखसागर रिव उनागर खीला 
रुछित मनोहर प्यारे ॥ यज्ञ सुधारन असर सहारन गोतम नार 
उधारन हारे । जनकं स्वयंवर पावन कीनो भृशुपाति गवं निवारण 
रारे ॥ पिता वचन सुन राज कान तज अनुज सहित वनको पग- 
धारे । पाड वधन वेदेही श्लोपन ठंकापाति भुज नन हारे ॥ 
जगनायक प्रभु संत सहायक गावत वेद पुराण पुकारे । राम सखे 
रघुनाथ हप ङ्ख युग युग यदी विरद तिरर ॥ ३३१ ॥ 

रग रयामकल्याण | 

सखी वह देखो रघुराई । गगन मगन पुष्पक विमान पर हठे 
सुखदाई ॥ संग मे फवी जनकं नाह । ज्यों सावन घन माहि दामनी 
द्मकत छबि छाई ॥ कपिनकी भीर संग भारी । हनूमान सुग्रीव 
विभीषण अंगद युवराई ॥ मात कौशल्या हरषाहे । कंचन थार 
सुधार आरती करे स॒मनभाईं ॥ देवगण एूटन चरि खाई । अटल 
राज्‌ सपति रघुवरकी सुर नर सुनि गाहे ॥ याचकन मन मांगी 
पाई । देत अ्ञीश्च अवाय रतनहरि छि बाड वरि नाई ॥३३२॥ 

राग गोरी । 

अवधं आनंद भये घर आये रक्ष्मण राम ॥ पदे मिरे भर- 
तजी भया पठे केकयी माय । घ्र षर मिरे अयोध्या वासी पे 
कोशल्या इरिकी माय ॥ नवरी राम सिंहासन कठ करो ठक की 
वात ॥ मात केोशाल्या प्रन खी कसे तोडे गटठेकं । बाट घाट 
रक्ष्मणने रोक्यो ओषट रोक्यो राम ॥ दरवाना अंगद ने रोक्यो 
करदं पडे हनुमान ॥ रावण मार अदिरावण मास्यो दियो विभी- 
पण रज ॥ गाय वनाय जानक स्याये गावत तुकप्ती दाप ॥ ३३३॥ 


शरीरपरनाथदी ! @ 


रम पीट 

भरत कपि से उण इम नादी । सो योजन मयाद्‌ सिशुकी 
कूद गयो छिन मादी ॥ छंकानार पिया सध खये गर नहो मन 
माही । राक्ती बाण छ्ग्यो रक्ष्मणके शोर भयो ट माहीं 
द्रोणागिरि पवेत ङे आये भोर होन नहिपाई । अिरावणकी भुना 
उखारी वेट रदो मठ मार्ही॥नो पे भरत हनुमत नरी रोते का ख्व 
जम्‌ मादी । जज्ञा भंग कमभू नहि कीनी जहि पवयो तरि जाह 
तुकसिदाप्त मारुतसुत महिमा प्रयु अपने सुख गई ॥ ३३४॥ 

राग प्रभाती । 

प्रात समय उठ जनकनद्नी भिवन नाथ जगे । उठो नाथ 
मम नाथ प्राणपति भूपति भवन बुखे ॥ उरश्ची माङ गरे मोति- 
यनक क्र कैकण सुरञ्चवि । घषर वारी भख्के इर्के पाग 
पच संवार ॥ कमर नयन मुख निरख रामको आर्न॑द्‌ उर न सपवि। 
कान्हर जास आश्र रधुवरकी इरष निरख यण मावे ॥ ३३५ ॥ 

राग कल्याण । 

देख साते आन रघुनाथ शोभा बनी । नीर नीरद वरण वपुष 
भुवना भेरन पीत अंबर धरन हरन द्युति दामनी ॥ सरयू पजन किये 
संग सननयियि हेतु जन पर दिये कृषा कोमर घनी । सजनी 
आवत भवन मत्त गज वृर गवन छक मृगपति ठवन वर कोश 
धनी ॥ सवन चिक्षन इटि चिङ्कुर विलत मृदर करन दिविरत 
चतुर सरस सुखमा जनी । छठित अरि रिश्च निकर मनो शशि 
सन स्मर छरत रहर करत रुचिर नतु युग फनी ॥ भार 
भ्राजत तिरक नन खोचन पख्क चार्‌ भ्रू नाशिका सुभग उक 
आननी ¦ चिबुकं सुंदर अधर अरूण द्विज चति सुधर वचन गंभीर 
मदु हाक भव भाननी ॥ अवण कडर विमर गड मंडल चपर 
कटित कर कांति अति भांति कदु तिन तनी । युग कंचन 
मकर मनो विधु कर मधुर पियत पर्हवान कर सिधु करते 


(२४०) रागरलाकर । 


भनी ॥ उरसि राजत पदिक ज्योति रचनाअधिक भाट सु विशार 
चहँ पास वनी गज पनी । शयाम नव॒ जठ्द्‌ प्र निरख दिनकर 
कर कोतुकी मने रही धेर उडगन अनी ॥ मद्रन पर खरी नारि 
आनंद भरी निरख वर्पहि विपुर कुसुम कुम कनी । दास ठर्सी 
राम परम करुणाधाम काम रात कोटि मद्‌ इर्त छबि भापनी ३३६॥ 


र्‌ पृहड । 


छषि रघुषीरकी चित चोरन ॥ जरकसी पाग तिटकं मृगमदको 
तापर केरगी हीर । उर मणिमा पीतपट राजत चर्त यत्त 
गज धीर ॥ कृपा निवा्ीके प्राण जीवन धन सुध ह न भुषण चीर ॥ 
गन बसी रघुबीर की छवि दो ॥ शोभा सरस रदी मोरी आरी 
विहरत सरयके तीर ॥ शीतर मंद सुगंध श्कोस बहती ह धिविध 
समीर। जानकीदास छविं देख मगन भये सोभा इयाम रारी२॥३२८॥ 
ञखिया सभी थारे प रेगीडे रामा ॥ क्यारी कड्‌ कष्ठु वश्चना 
मेरो बड गेयां रस कूष ॥ चेटक छाय लुभाय ख्यो मन चत॒राहं 
मे अनूप । कूपा निवासी खगन ना ट्टे सुनियो अषधके भु१।॥३३९॥ 
शग सोरट। 
अंसिय। राम रूप अनुरागी । श्याम वरन मन हरन माधुरी 
मराति अति प्रिय छागी ॥ सुंदर बदन मदन शत शोभा निरख निरख 
रस॒ पाग । रत्र हरी पर टरत न टारी परम प्रेम रग रागी ॥२९०॥ 
अंखिया राम रूप रस भीनीं । कोटि काम अभिराम इयाम धन 
निरख भह ख्य खनी ॥ छोकटान ढुरुकान न मानत नूतन नेह 
रगीनी । रत्रहरी कैसे जब निकसे होगई ज्यो नर मीनी ॥ ३४१ ॥ 
राग खट । 

मेरो हग छम्यो जाय सुन रामा रूप तिहारो । षन प्रमोदकी ऊज 
गी भ चोस्यो चित्त मारो ॥ मृदु मुसक्यान विलोकन तै कषठ 
टेना मोपेडरे। राम ससे अथं बिन पिया देसे सब सुख छागत खारो॥ 


भीरवुनायनीन् । ( ०११) 


राग कार्टिगडा । 

बका हमारा फार सवाय । बक। ठ्टपटी पीत छपटे वर 
व्‌ तद्व सविया । बकं शीञ्च जरतकी पिया कके षाड 
अप्तवार प्वटिया । रमस्खेको मन ररिटानो दशरथ प 
परद्र सर्वेलिया ॥ ३४३ ॥ 

राम जंगृट । 

कादैको कपे तीर कमनियां । मेह कमान वनः जा तिहार 
नयन पर्कं दौर शरकी अनियां ॥ संत दय वन मन मृग्‌ दृ 
चुन चुन मारत इम्द्‌ रसनियां । रमससेको षायर्‌ कीनो षन 
अवं ठे जाड वर कन्यां ॥ २४४ ॥ 

क्या काक अधरन प्र हरक । जयते दृष्टि परी ह मेरी तथ 
ते छिन पर परत न पङ्कं ॥ किरा अ्षमसर रार संधने क्या 
सुखमा पर सरवर अखे । हिया राम पिया मुख मयंक पर मन 
अमीकी सूरत इर्के ॥ २४५ ॥ 

यह्‌ दोउ चंद्र से उर मेरे । दशरथ सुत ओं जनकनंदनी सर्म 
कमर कर कमन फेरे ॥ चंद्रवती शिर चमर दुरावत आस पाह 
ठटना गण रे । बेड सवन कुज सरयु तट चन्द्रकला तन ईष 
हँस हेरे ॥ रुटित भुजा दिये अं परस्पर स्क रहे केश कपोडन 
नेरे । रामसखे छि कटि न परत जव पान पीक सुख सुक लुक गरे 

नय श्री जानकीव खरि । पणि मंदिर श्री कनक महख्मे 
विपु रभीरी बारह ॥ कोर मावत कोर वेणु उजावत कोर मू्दम 
डफ तार । युगङ विहारी भावत दोउ खट्न छते छ 
भईं नेहाखरि ॥ २४७ ॥ । 

राग वडहस मटर 

त॒म्‌ श्ढो मेरे प्य दशरथ रानदुखरि । नवर दुर्दैया अति 

सुकुमारी तम जोन मतवारे ॥ छठे देत इरत अति सुंदर चोरत 


चित्त हमारे । सुन सखि वचन म्वुर मुस्कान प्रया सप मतवार्‌ ॥ 
१६ ` 


६ 


दुखन सीताराम अवधपुर्‌ र महि म! 


9 कंचनक्‌) 
गच्येहै दिडोरा शचूख्त पिया प्यारी परम सादिर म विमलहिक 


षती रकतिक शुखं अतर टमि परमचदिर म । सरयू सा 
दंपति अनुरागे पान डिये दादी परम रिक मे ॥ ३०९ ॥ 
राग दश महर्‌। 
सावन घन गरजे प्रम धूम । बरसत सतर जख श्म जुम ॥ 
कोयङ कीर कोकिडा बटे दस चकोर चदं दिश डोरं नाचत वन 
अति करत कोटे मोर मोरी चूम चप ॥ कंचन को दिडोख 
ञटके रेप पाट मष मखमख्के चुन चुन कटी षिछोना इख्के 
कटी कटी दख त्रूष तुप ॥ चछ्त समीर भिषिध पुरवाह संद 
सुर्गेथ महा छवि छह बटे जनकश्चता रघुराई बहु गर दुख उम 
उम ॥ गवे सम्‌ रागनी भागिन दमक र्दी मानो छि दामिन इद 
देत नारिं गन गाभिन पायर बाजे छम दरम दरम ॥ जय जय करत 
सुमन सुर्‌ वषत ई निशान यनावत हषेत दास गणेश युगङ छवि 
निखेत छाय रद्यो सुख रूम रूम ॥ २५० ॥ 


म 
॥ 


गावा वसत वसंत पंचमी मगर [दन रघुरान कुंवरको । अपो 
सप पिर गषव गुणी जन तान तरम उमम सग भरको ॥ बाजत ताछ 
मृदंग आंच उफ प्रेम रणी सारंभी करको । गाय माय रघुनायक 
गुण गण रतनहरी हिये समदी हरषो ॥ २५१ ॥ 

नवर रघुनाथ नव नवर श्रीनानकी नवल तु कन्त वत 
आई । नवर कुुमावटी एूट चहुदि्ि रदी नवर मारुत नवर 
सुशृषछई ॥ नवछ भूषण वसन पहन दोर रँगमगे नवर पिया 
सखी नरस सुहाई । नवगुण दप जोगन डत नित नयो रतन 
हारे देत आशिष पधाईं ॥ ३५२ ॥ 


धीरदनाधर्छटा | ( ५३) 


खेखत वसत्‌ राजापिरान ¦ ठत नम्‌ कानुक सुर समर ¦ 
सोहं अवन्‌ सखा रधुनाथ पाय । ्चरिन अवीर पियक्रः हः । 
षाम मृदम्‌ इफ तड वेण । धिरक समेध्‌ भरे मरे }! इर्य 
प्रमरून षर विष वद्‌ । जं जे दिनकर इछ युद चंद ६: श्रय] 
रसत अवध बास ¦ गवत कट कीरति तुर्खसिदास ।* २५३ ॥ 
९२ सड! 
घ्वध्‌ नम्र सुद्र समाज स्ये चेरत गप पण दारी । पाजत 
मदश्‌ द्धि डफ केशर रग करी वनवोरी ॥ इत ठे भरत 
शड़ईइन आये उडत गुखार काट भर॑ खोरी । रतनहरी श्री अवध 
विहारी चिरजीषो संदर दोर नरी ॥ ३५४ ॥ 
रग हार दादर) 
सरत रथुराज जान रग भ्री हारी । राम ख्षण भरत इटहन 
संदर वर जोरी ॥ कंचन पिचकारी कृरन केषर रम बोरी । गृह 
गह भर ग भरत कह कह दो हेरी ॥ उडत रंग उः मुखरं भर 
भर भर घोरी । गारी ३ दे अवीर डारत व्रनोरी ॥ रय सृदेग 
बाजत डफकी वनधोरी । गाय्‌ गाय धाय धायं पडत मुख 
रोरी ॥ अवध नगर रंग बयो सजनी निरखोरी ! रतनहरी रामराजं 
युग्‌ युग न टरोरी ॥ ३५९ ॥ 
रग होरी। 
दशरथ राज छबीले कैट रोरी खेत अविं री । राजकुमार 
हजार संम सिये रग पचे री ॥ कंचनकी पिचकारी करन स्यि 
अति छवि पवि यी । उडत गुखरु खरग भीने मन सो भव 
री ॥ डफ मूर्देगकी धुन पिर अदधत राग सुवे री । रतनदरी भरी 
पृथ विहारी पे वि षटि जपं री ॥ ३५६। 


राग प्रज । _ 
रर गखार निन डाय । वरन न कर रषुनदन कजजा 


हाथ हमारो ॥ कद्चोरो न मरक जाय वेयां शूट जाय कचवाये । 
रामस थे पेयां प्रत मेरो धृट पट न्‌ उधरो \\ २५७ 


= ~> = 


= ॥ 


(२५५) रामरत्वाकर । 


रम हरी 
तरी ररी्ी अर्कं दशरथके खा मेरे मनमे बसी निकसे 


क क क, ५) 


न पटक ¦ गा गुखारु ठार रम भीनी तेरे प्रेम भरो माखयन 


कः ` ऋ कि 


कर पृक ॥ नयन विश्चाङ रित पतवारे तेरी अजब कृषी डल 
मे अख्कं । रतनहरी जो सनो तो कहू इके अरज मारी 
हे तुमरे तरक ॥३५८॥ 
रद्‌) 
रघुवरं तुमको मेरी खन । सदा सदाम शरण तिहारी तुम 
यृंडे मरीबनिवान ॥ परतितउधारन बिरद्‌ तिहारो श्रवणन सुनी 
अवाज । हौ तो पतित पुरातन किये पार उतारो जहाज ॥ अव 
खंडन दुखभंजन जनके यदी तिदारो कान । तुरसिदास पर 
किरपा करिये भक्तिदान दे आन ॥ २५९ ॥ 
राग वरक्घत्‌। 
वेदो रघुपति करूणानिधान । जाते दे भव भद्‌ ज्ञान ॥ रववेश 
कुमुद सुखप्रद निशे । सेवत पद पेकन अन महेश ॥ निज 
भक्त दय पाथोज भंग । छवण्यं वपुष अगणित अनंग ॥ अति 
प्रव मोह तम मारतंड । अज्ञान गहन पावक प्रचंड ॥ अभिमान 
सिध भन उदार । सुररंनन भंजन मूमिभार ॥ रागादि सपे 
गृण पन्रगार । कद्पं नाम एगपति युरार॥ भव नर पत 
च्रणारर्विद्‌ । जानकी रमण आनंदकंद ॥ दनुम॑त प्रम वापी मरा । 
निष्काम कामधुक गो दयार ॥ अखोकतिर्क गणगहून राम । 
कृह्‌ तुखसिदास्‌ विश्राम धाम ॥ ३६० ॥ 
२{५ नह | 
हँ इरि पतित पावन सुने । हँ पतित तुम पतितपावन दोड 
बनके वने ॥ व्थाप्‌ गणिका गन अनजामिट साख निगमन भने । 
ओर पतित अनेक तारे जात कापे गने ॥ जान नाम्‌ जजान रने 
जान यमपुर मने । दाप तुटप्ती शरण भयो रासिये अपने ॥ ३६१ ॥ 


भ्रीरघरःधर्दादः ( ०४५) 
ध] ^; 410५1 \ ¢ ज ¢ 


राग जंगल । . 

चिति राम दीन ओर कोरकी कटाक्षहि \ चित्रि दीन अं 
कोर बार वार करि निहोर जान दीन विपति छीन सारिषी रिच 
टीन्‌ खय्‌ ङीन्‌ पार्छहं ॥ छुगा रोटि महीन मोटि खरा खोट इडा 
छोटि लुप नदिं कष्ट ओट हाथ है तिहारे । ना तिहाई रोजगार 
पट हीमे ए काज सनिये मरीवनिवाज राम्‌ ररन उदर भरन मेरे 
राम राखो शरण यथा धेनु बाछछहि ॥ दामी दाप्त खाय पाय श्वान ओं 
मजार जाय बारिड कहार जहां आक्तन करडा । वये जन्‌ 
क प्रसाद्‌ तोरा कुवर सरा ङग तो फिर युध छीजो मोरी इनके 
पष पछि ॥ कोते कोटो तो शनिये रुवं कु तो 
निकेत ते निकार तुमको नहं खोर यम खेद देव आहि । मागं 
बट चरण सेहं बार वार देहं ३३ नाहि कु ठे देहा राछिय 
किनारे । ताते कर चरण्‌ जोर मोको नहि ओर ठार तुम तज आर 
जाडं कहां अवधके दकारे ॥ दाप तटी टकर खोर रग रह तुमरी 

र चौकट नहं टे नाथ नोकोई श्चि्चकारे । रीस अमर नाक 
रगर कड न पएरे तुमरी विगर छटे नदीं नाम्‌ नगर डगररयाप प्यारे 


र्‌{मदर) 
कृरुणानिधान सनियोजी कष्ट मेरो काज भारी । प्रहखादके हित 
कारी खंभ फोर देह धारी नरतिह नाम पाये सब सेतनके मन 
भाये ॥ दोपदी जो भक्ततेरी जो आन सभाम घरी चीरोकौ ख ठय 


0 


अव्‌ आईं वार मरा ॥ तमद्‌ वपतिके साथा नङ इषृत रस्या 


न 


अष्‌ मरो वेर पाधा काह साय दाता जामामजका जा अरन्‌ मारना 


क क 


यह विदित वेद्‌ वानी अष मेरी ओर देखो मोर अपनो कर रेख ॥ 
भृक्तनके फंद कटि अव कोट कोट नठिजीभं बाखार टे टक 
याट तेगी दें ॥ कह कोटि पतित तारे जी भे भिनत गिनत हारे 
-हारान अवध विहारी भज राप्ते बरिहारी ॥ ३६३६ । 

राम भर्‌। 
जाडं कहं तनि चरण तिहरे । काको नाम पतित पावन नगृ 


( २५६ ) रागरलनाकर्‌ । 


क भः ७ क 


पियारे ४ कोने देव षय विरदहित इडि 
रि 
द्‌ 


(के 


कटि अहि 
बध 
॥ 


3) 


। 
। खम्‌ मृग व्याध पषाण विटप जड यमन कवन सुर 
नुज पुनि नाग मनुज सव माया विवक्ष विचि 
थ टाप तुषः प्रभु का जपनपा हरि ॥ २६४ ॥ 
राग र्डा। 

ीनको दयाल दानि दरो न कोई । जाहि. दीनता कृ हौ 
दीन देखो सोई ॥ मुनि भुर नर नाग असुर खाहि तो वनेरे । प तोल 
जोट रावरे न नेकं नयन फेरे ॥ भिभुवन तिह कार विदित वदत 
पेद चरी ! आदिं अंत पथ्य रम साहिषी तिहारी ॥ तोरि मम 
मागिनो न्‌ मौँगनों कहायो । सुन स्वभाव शीर सुयश याचक जन 
आयो ॥ पहन पड विटप विहृ अपने करटीने । महाराज दञ्चरथ 
कँ रकं राव कौन ॥ त्रु गरीवको निवाज मे मरीवतेये ¦ गारक 
करिये कृपालु तुरपिदास मेरो ॥ ३९८ 

1181, ¬18 

तर दयां दीन हों तू दानि रो भिखारी । रौं प्रिद पातकी च 
पाप पुन हाश॥ नाथ तु अनाथ को अनाथ कोन मों । मोसमान 
आरत नहि आरत इर तोसो ॥ ऋ तूहं नीवहौतु गकर हँ 
चेशे । तात मात गुर सखा तु सम तरिधि हित मेरे ॥ तोहि मोर 
नातो अनेकं मानिये जो भवे ¦ न्यों त्यं तुरष्ी कृषटु चरण 
सरण पि ॥ ३६8 


4 ५ र 


देव 
नके दः 


रग ञ्ंञ्ीदी | 
भें किहि कृं विपति अति भारी । शीरघुवीर दीन हितकारी 
मम रद्य भवन प्रथु तोर । तहं वसे आय बहु चोरा ॥ ॐति कठिन 
कर्‌ ब्रजोरा ! भाने नहि विनय निहोरा ॥ तम मोह छोभ हकारा । 
मद्‌ कोथ बोध रिषु मारा ॥ अति करं उपद्रव नाथा । मरै मि 
जानि अनाथा ॥ मे एक अमित वटपारा। कोर सुने न मोर पकारा॥ 
भाग्हू नाई उवारा । रघुनायक करो संभारा ॥ कह तुरुपिदाप्त 


श्रीरवुनाथ खटः ( २४०) 


सुन रामा । दुटे तस्कर तव धामा ॥ चिता यह मोहिं अपारा ; 
जपयज्ञ ना दोय तिदार ॥२६७॥ 
राम्‌ आस्वर) 
लान न समत दाकर कृटावत ¦ सा आयण वक्तार र 
[ ३ तुदा भावत ॥ सकर सम तज्‌ भजत जाहि भनि 
जप तप याग उनतत । मोस्चप मेद महम खट पामर कन जतम्‌ 
तिद्ध पावत ॥ इरि नमर मन अस्तन इदय अस्षपंनस्‌ मोहि जनना- 
मृत ¦ जिरि सर काक कंक वक वकर क्या मरा तरं आवत 
नाक रम जाय कोविदं दण उयताप बुञ्चवत । तिहूं गये मद्‌ 
पाह छोभ अदि ्वर्भहि पिठत नज्ञावत ॥ भदश्रसितिको नाव 
सत यह कह ओंरन समुञ्चावत । हा तिमक्षा हरि परम वेर केर 
तमसो भले मनावह ॥ नाहिन ररर राशा ताते इठ नातो 
छापत । राख सगण उदार चूडामाणे तपि दास युणमगावत्‌\\३६८) 
रभ कृटग्डा 
प रव॒नाथ मुणनक् मेया । ताना रीमी ताना रीर तावम सर्न 
नाना नाना नहि जनि ताता यया ॥ भू धरपद कावित्त तरनी 
नाहि स्यार खिल्या । गीत सगीत प्रवेष भिषत जति इनके 
नाहि गेया ॥ इम्‌ जथाईं कार कलत नार्हिनि भंड भवेया 
ग्तनहरी रघुनाथ भजन विन कहू सो राम संया ॥ ३६९ ॥ 
मतो पतित उधार श्री रामा। मेरे इःख निवरो श्रीरामा ॥ भ 
तो शवर देषर नष्डी । गटशार दपर सोहे कटडा ॥ प्यार बाघ 
नदी जीय। मे ठटड । मेते ब्रु दे वर भोक्डी ॥ अमे जं 
पि मेरी डख्डी ॥ बाञ्चो नहिं भे सौहद । हत्थी छ्छछार्ग- 
वादी हे चडीयां । प्यरे वास्या सभी गां द शरडीर्था ॥सख्न पिर 
तां सभी गं परीयां । शाहुसेन फिर जी उतावल । पहटी चोट न्‌ 
दे {चट से चावस ॥ कहं ई पटे साई ह। रट । २५० ॥ 
राम आसावर। 
मेन जतन विनती करि । निज आचरण विचार हार हिय मान. 


५ ~! 


(२४८) रामरत्नाकर । 


जान इरियि ॥ निहि साधन हरि द्रवो जान जनं सो इठ एरिहश्यि । 
जाते विपति जा निरि दिनि इख तिरि पथ अनुरणे \ जानत्‌ 
टं पन कमं वचन परहित कीन तरिये । क्षो विपरीत देख परश्सुख 
विन कारण दही नरिये ॥ शति प्राण स्वको पत एदी सतक 
सुट धूरिये । निज अभिमान मोह देषा कञ्च तिपे न आदश ॥ 
संतत सो प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि पये । कटो अव नाथ 
कोन र ते ससार शोक इर्य ॥ जब कृद निन कृष्णा स्वभाव 
ते द्रवो तो निस्तसियि । तटरिदास्र विश्वास आन नहिं 
कृत्‌ पद एच्‌ मरिये ॥ ३७१ ॥ 


स 
सवय | 
आगमः देद्‌ पुराण दखानत कोटिक भारग जाथ न जाने । 
जे युनि ते पुनि आपुही आपको ईद कात सिद्ध सयान । 
पमे सभी कटकार ग्रसे जप योग विराग छे जीव्‌ प्राने । 


ज्‌ ५१५ 


को करि शोच मरं तुरी दम नानकीनाथके हाथ विकाने॥३७२॥ 
कवत्त्‌ । 

नाहीं हाथ धूतुषं चटायो है सीतापति नादी हाथ रावण सहार 

ठक जारी ई । नाही हाथ तार्यो ओ उबास्यो हाथ हाथी महि जाह 

थ सिधु मथ रक्ष्मी निकारी हे ॥ जही हाथ भिरिवर उडय भिर 

धारी भयो जादी हाथ नंद काज नाथ्यो नाग कारीहै । ड तो अनाथ 

हाथ जोर कृषं दीनानाथ वाही राथ मेये हाथ य्की बारी है ३७३ 
राग भेरवी । 

कथ्‌ दरिह्‌। रघुनाथ दमारे । नेत दुरे भक्त प्रहसाद्िं खभ 

फार हिरणा्ष संहारे ॥ नसे दुरहे राना वल्कि देत दरा नित 

नित प्रति द्वरे । भसे दुरहे भक्त विभीषण ठका जार सो रावण 


मार्‌॥ नसे दुर द्रुपदसता पे खेचत चीर दुञ्ञाप्न हारे । एसे 
हो दास तुरति पर दमसे पातित अनेकन तर ॥ ३७४ ॥ 


शगवुनायली । (२९) 


राम धन्‌श्री! 
हरिन मेगेमनद्ट न तने ! निरि दिन नाथ दरं शिख 
वहु पधे करत स्वभाव निजे \ स्यो युवती अनुभवनं प्रसव अति 
द्रुण दख उपने । होय अनु पिसार अङ सथ पनि खरु 
पतह भने ॥ छोदटुप रपत रमित निरि गक्ष भिर पद चान 
यने । तदपि अधम पिचरत तिहि मारग अनर्ह न मृद्‌ ख्ज॥ 
ह हास्यो उह यत्न विषिप कर अतिराय प्रषट अने । तुरुपिदास 
वृर होत तवे जव प्रेरक प्रभु उंरने ।॥ २७५ ॥ 
राग सोर । 

सी गृठतायामनकौ । परिहरि राप भक्ति सुरसरिता भ्‌ 
कृरत ओंस्फन कौ ॥ धरम समूह निरख चातक ज्यों तृपित जान 
मति घन्‌ की । नहि तहँ जीतरुता न वारि पनि हानि होत खोचन 
की ॥ ज्यो गच कांच विरोकि उर जड छह आपन तनकी । 
रटत अति आतुर अहर वश्च क्षति विसार अननक ॥ कर्द ख 
कटौ इवार कृपानिधि जानतहो मति जनकी । तुरसिदास प्र॒ 
ह्रो दुसह दख छान करो निज पएनकी ॥ २७६ ॥ 

शग टोडी ¦ 

ओर्‌ कोन मांगिये को संगो निवारि । तुम विना दातार 
कोन दख दरिद्र टारिरै॥ धर्म घाम शम काम कोटि श्प शूरो । साहब 
सुब दिधि सनान दान खड़ शये ॥ खसमय द्रे दिन निदान सव 
के द्वार बाजे । कुकपय दज्ञरथके दानि तू गरीषनिवाजें ॥ मेवा 
विनि गुण विहीन दीनता सुनये। जे ने ते निहार किये परे 
फिरत पाये ॥ तटसिदास याचक रचि जान दान दीजये । रामचन्द्र 


७ कि # 0 


चन्द्रत्‌ चकर माई कानिय्‌ ॥ २७ 


राग जैजेवंती । 
प्रति का सति रघुनाथ जानि । नात इर्‌ व्रणका नाह 


(कु 


माने ॥ प्रीति प्रहादकी जान करूणानिधी खभ स प्रगट नख 


५०५५ 


4 


(२५० ) रागरत्नाकर्‌ ¦ 


उद्र भाने । दौड गजराजके फंदको काटने गृरुडको छोड 
आयि उछने ॥ अधम रु भीटखनी पैर दिये रमक पाय मन 
मभन अतिक सरने । गीय पक्षी महा अधम आमिष भी 
ताहि तन परख सुरपुर पठाने ॥ जानकौ कारणे जोरि कपि भाट दङ 
कोट सी छक गढ को दहने ) वेर को भाव उत्साह हरि मिख्लके! 
अत्कं बेर अंग में समाने ॥ भक्त भगवंत अतर निरंतर नहीं 
य तो निगम आगष वखाने } दास कान्हर यदी रीति रघुनाथकी 
आपसे भक्तको सरस मने ॥ ३७८ ॥ 
राम सरह | 

जानत्‌ प्रीति रीति रघुराई । नाते सष दाते कर राखत राम्‌ 
सनेह सगां ॥ नेह निवाह्‌ देह तज दश्चरथ कीरति जचङ चर्द् 
एसेहु पितते अधिक्‌ गीष प्र ममता यण गर्वाहं }॥ तियविरदी 
सुग्रीव सखा रचि प्राणप्रिया विं्षराई } रण पथ्यो वधु विभीषण दी 
को रोच दय अधिकां ॥ घर गर्‌ ग्र पिय सदन सासुरे भई जब 
नहे पहुनाईं । तव तहं कदी इकीके फटनकी सवि माधुरी न 
पाईं ॥ सहज स्वप कृथा युनि वणत रहत भकुच शिरनाई । 
कृवट मीत कहत सुख मानत वानर वंध षडा ॥ परेम कनोडो राम 
सों प्रसुधिुवन तिह काठ नाह) तेये छणी हं क्यो कपि 
सो एसी मानि को सेवका ॥ तुटसी रम स्नेह शीट ल्खिनोन्‌ 
भक्ते उर आईं । त तोहि जन्म जाय जननीजड तयु तरुणत ँवाई 

राम जेतश्री | 

श्री रषुवीरफी यह बानि । नीच हं सो करत नेह सो प्रीति मन 
अनुमानि॥ परम अथम निषाद पामर कोन ताकी कानि । टियोशो उर 
साय सृत भ्यो प्रमको पर्दचानि ॥ गीष कोन दया जो विधि रच्यो 
हिसा साने । जनक ज्यों रघुनाथ ताको दियो जर निन पानि 
प्रकृति मिन नाति शषरी सकर अवगुण खानि ! खात तके 
दिये फर अति रुचि वान बलानि ॥ रननिचर अर रिएु विभीषण 


भीग्यनाथर्टाट |! (1) 
शरण आयां जानि ! भरत व्यो ताहि भरत दह दा भानि } 
कान सोम्य स॒ञ्चीट बानर जिनहि सुमिरत हानि । कियते सय सचा 
पूजे भूषन अपने आनि ॥ गम सहन कपाट कोमल दीन हित रि 


क 


दानि ) भनि एसे प्रमुहि एखमी ङण कपट = ठनि ॥ ३८० ॥ 
राग प्रभाती 

पचि मनक पीता रघुवर साच मनक मतः ) ख्व उदर 
काञीको धाइ केष पट आईं गीत! ॥ जट फक तके प्रं खाय 
नेकं रन नहि कोता । टकापतिको मवं इर्यो हे राव्य प्रिभीपण 
दीता ॥ सुग्रीव सखा कियो स्घुनंदन वानर किये पुनीता । भफर 
य॒ज्ञ मुनि जनके कने सष भूपन षठ जीता ॥ भ्षमम रमाई करं 
अहल्या गणिका योग न रीता । तुरपिदास् प्रभु शुद्धचित्त ख्ख 
सवि मोक्ष पद्‌ दीता ॥ ३८१ ॥ 

२ सर 

हेमे सम दीन हितकारी । अति कोमरु करुणानिधान षिन 
कारण प्र उपकारी ॥ साधन दीन दीन निज अव वश शिख भई 
मुनि नारी । गर ते गवन प्रद पद पावन वोर शपते ताथ 
दिसारत निषाद तामस वपु पश्च समान बनचारी । मेला हृद्य 
ठगाय प्रेम वश नहि रना विचारी ॥ यद्यपि द्रोह कियो सुरपति 
सुत कहि न जाय अति भारी । सक रोक अवरोकि सोकं ईत 
साश्म गये भय टार ॥ विरम योनि आमिष अहार पर गप कवन 
ब्रत धारी । जनक समान फिंया ताकी निज कर सब बात सवारी ॥ 
अधम नाति शवर योषिति शठ छोक वेद्‌ ते न्यारी । जान प्रीति 
दे दरस कृपानिधि सोड रघनाथ उधारी ॥ कापि सृप्रीव बध भय 
व्याङकुढ आयो शरण परकारी । सहि न सके दारुण दुख जनके इत्यो 
बालि सह गारी ॥ रिपको वधु विभीषण निरिचर कन भजन 
अधिकारी । ञ्चरण गये आगे होय डनी भेद्यो भुजा पसा 
अश्चुभ दोय निनके सुमिरण ते वानर रीछ विकारी । वेद्‌ 


( २५२ ) रागरत्नाकर ¦ 


विदित पावन कियते सय महिमा नाथ तुम्हारी ॥ कर खग कों 
दीन अगणित निनकी हुम विपति निषारी । कटिमर मरित दास 
तटसी पर कि कृपा विकारी ॥ ३८२ ॥ 


रम्‌ मर्व | 
देसी इरि करत दास पर प्रीति निज प्रयुता षिसार जनके 
वर होत सदा यह सीति ॥ निन गंधे सुर अघर नाग नर प्रबर कम 
की डोरी । सो प्रह् यज्ोमति बध्यो सकत नही ततु छरी ॥ 
जाकी माया वृश्च विराचि शिव नाचत पार न पायो । करतु 
ताट बजाय वाट युषतिन सों नाच नचयो ॥ विशंभर श्रीपति 
अभवन एति वेद्‌ विदित यह रीख । वटि कों कषु न चरीं 
परता द्ररो द्िज मांगी भीख ॥ नके नाम लये छटत भव 
जन्म मरण दुख भार । अंबरीष हित छम्‌ कृपानिधि सो जनम्यो 
द्र वरि ॥ योग विसग ध्यान जप तप कर निर्हि सोनत मुनि 
ज्ञानी । वानर भाटु चपट पञ पामर नाथ तहां रति मानी ॥ 
सकपाल यम कार पवन रवि शधि सब आज्ञाकारी । तुरुपिदास 
भु उग्रषेनके द्वार त करधारी ॥ ३८३ 
राम जेतश्र । 
ररी कोन प्रथुकी रीति । विरद देषु पनीत परिहर पामरन 
प्र प्रीति ॥ गहे षारन एतना इच कालकूट खगाय । मातकी 
गति दियो ताहि कृपां यादवराय ॥ काम मोहित गोपिकन्‌ प्र 
कृपा त॒रति कौन ¦ जगत पिता विरेचि जिनके चरणकी रन 
सीन ॥ नेम ते शिञ्चपार दिनि प्रति देत गिन मिन गार । क्रियो 
खन सो आप मे इरि राजसभा मञ्चार ॥ व्याप चरणरिवषाण 
मारयो मूढ मति म्रग जानि । सो सदेह स्वरोक पयो प्रगट कर 
निन वाने ॥ कान तिनको कड जिनक सुकृत ओं अव दोय । 
प्रगट पातक्‌ प तुरुक्ती शरण राखे सोय ॥ ३८९ ॥ 
राग सारद । 


क 


एेसोको उदार जग माहीं । विन सेव जो द्रे दीन परराम 


श्रीपरुनाथर्टाटा | ( २१५३ ) 
सरसि कोरनाह ना गति योग विराम्‌ जतन कर न्‌ पाव 
युनि ज्ञानी । सो गति दत मीध उवररीका प्रभु न अहुत जिय 
जानी ॥ जो सपति दसी अपकर गणं शि्िपंर्खानी। सो 
सुपदा विभीषणका अति सङ्कच प्रहित हर दीनी) ठख्सि दास 
सष भाति सकर सुख जा चाहत मन मर} ता भज राम काम 


क क क क 


६ब्‌ पूरण करे कृपानिधि तेरो ॥ २८५ ॥ 
राम जमल | 

ठेसो श्रीखु्बीर भरोसो । वारि न बोर सको प्रहसदहि प्क 
नाहि जरोसो ॥ एेसो° ॥ हरणा ङु बहुभाति सतायो इठकर वैर 
करोसो । मास्यो चे दाप नर्दरिको अपि दष मरोसो ॥ ठेसो° 
मीरके मारनके कारण पठयो नहर खरो । राम नाम अमत 
भयो ताको रद्र दस पान करोपो ॥ एेसो ° ॥ द्रदसुताको चीर 
दुञ्ञासन मध्यसभा पकरो सो । एचत एेचत भुन वल्हारे नेक न 
ओग उवरो सो ॥एेसो ॥ भारत मे भरसर्दके अंडा कोटिनदक 
बिखर । रामनाम जव पक्षी टेस्यो वदा टूट परो रो ॥ देक्ो०॥ 
जारस्यो छक अंजनीनंदन देखत पुर समये सो । तकि मध्य 
विभीषणको गृह राम कृपा उरे सो ॥ एसो ॥ रावण सभा 
कठिन प्रण अंगद हठ कृर हरि सुमिरो सो । मेवनाद्‌ सम कोटिन 
योधाटरेप्गनय्येसे\ एसो ॥ ठुरुमिदाष् विधाप् राम 
कोका करनारिनयेसो । ओर प्रभाव कहँटम व्रणो ब्यहि 
यमराज डरे सो ॥ एेसो > ॥ ३८६ ॥ 

रे मन राम भरोसो भारी । पानीपर जिन पाहन तारे ओर 
अहृस्या तारी ॥ यमके बाप पतित छडये रेमे प्र उपकारी । 
सबकी खबर डेत दुख सुखकी अनक हितकारी ॥ तू दयाटु 
प्रमु वेद पकारं महिमा सुनी तिहारी । मिहरदास प्रथु इरण गृहै 
की राखो खान हमारी ॥ ३८७ ॥ 


( २५५१ ) रमरत्नृकृर्‌ | 


राग कफ | 
सानकी नाथ बहाय केर जव कोन विगार करं नर तेरो । सूरन 
प्ख तोषं भृ दुत इष अर्‌ डुरु वरदायक तेशे ॥ राइ केतुकां 
नाहि गम्यता तेग शनीचर होत उचेयो ॥. दृष्ट दुश्चासन निव 
मरोपदी चीर उतार कुमंतर प्ररे ॥ जाकी सहाय करी करुणानिषि 
यट गये चीरके भार वनेरो । गभे राष्यो परीक्षित राजा अश्व 
त्थामा जब अघ प्ररो ॥ भारत मे भृरुदीके अंडा तापर गजकों 
वेटा मेरे । जाकी सहायकरी करुणानिधि ताके जगत मं भग 
वडेरो ॥ रघुवंश संतन सुखदाई तुरुकिदाप्त चरणको चेरे ॥ ३८८॥ 
राग वडहंस ! 
जगके सते ते क्या भयो जाके राम हँ रखवारेदो । अव देखं 
प्यारे खं मे नरसिंह रोकर अवतर ॥ हिरण्याक्षको मारके प्रहाद्‌ 
रक्षा करे रो।अषदेख प्यारे सभा मे जह कपटके पँसिपरे॥ दोपदीको 
चीर बटायके सेचत दशान हरेह ॥ अब देख प्यारे समरमे तेयारं 
दोदर खरे ॥ चिगना बचे भरदूखके गज धेट वापर परे हो । 
अव देख प्यारे ठंकमे संकट विभीषणको परे ॥ तुरुषी सराहत राम्‌ 
को जिन अवृध मंगर भरे रो॥ ३८९ ॥ 
राग ञ्ञ्ञोरी | 
अस कदु समुश्चि प्रे रधुराया । पिन तव पा दयाटं दास 
हित पोई न दटे माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यतं निपुण भव्‌ पार नं 
एवि कोहं । निश्चि गृह मव्य दीपकी बातन तम निविरत नहि 
दोहे ॥ जैसे कोर इक दीन दुखित अति अन दीन दुख पे । 
चिर कलपतर कामधेनु गृह ट्ख न विपति नश्ावे ॥ षट रस बहु 
रकार भोजन कोड दिन अरु रोने बखाने । षिन बोडे संतोषजनित 
सुख खाय सोहं पे जाने ॥ जय रग नहिं निज हदय प्रकाश अरु 
विषय आञ्च मन माही । तरसिदाष् तव ङ्ग जग भूरमत 
सुषनेहुं सुख नाश ॥ ३९० ॥ 


# र क 
भ्पुनायन्दाद । 9 


है दरिकसनदह्रोभ्रम भरी) फय्यपिगषासत्यभपति जं 

कृष्‌ तुम्हारी ॥ अर्थ अविद्ठमान जानीय पेमृत नहिं जाय 
गुखाह । विन वाध निद इड शट पददा प्रयो कीसी राई) 
सपने भ्या दिविध दाधा जयु मृत्यु उपस्थित आई । वेद्यं अनेक 
उपाय करे जागे षिन पीरन जाङ्चादुति युर साधु स्मृति सम्मत यद 
हस्य सद्‌ दुखकारी ¦ तिहि विन संज भजे विनि रघुपति विपति 
सक कोटरी ॥ बहु उपाय संसार तरनको विमछ गिग श 


| 
गि । तुरमिदाद्ठ मे मोर मई विन जिय सुख कूं न पाष ॥ ३९६॥ 
राग बिलादल । 

कैशवं कहिन जाय क्या किये । देखत तवं रचना विचि 
हरि समद मनि मन रहिये ॥ यन्य भोत पर चिर रंग नट षिन 
तनु छ्खा चितेरे । धोये मिटे न मरिय भीत दख पाह्य यह तनु 
हेरे ॥ रषि कर नीर बसे अति दारुण मकर शूप तिहि माही । बदन 
हीन सं ग्रसे चराचर पान करन जे नादी ॥ कोड कृद सत्य ब्ूठ 
कह कोउ युग प्रवर कर मनि । तरसिदाप्त परिहर तीन भम 
सो आपन पहचनि ॥ ३९२ 

राग भेर । 

राम जप राम नप राम्‌ जप वरे । थोर भवनीरं निधि नामं 
निज नावरे ॥ एकदी सधन सब ऋद्धि पिद साधरे । य॒ते कछ 
रोग योग संयम समाधरे ॥भलो जोह पोच जो है दाहिनोनो वाम 
रे । राम नामरीमे अत सभदीको कामरे॥ जग नभ वाटिका रदी 
हे फे फूकरे। घञं केसे धो ई तू देख मत भूर २॥ राम नाम छड 
जो भोभो केरे ओर रे । तुरुसी परोसो त्याग मागि कूर कोर २२९२ 

राम नाम जप मिय सदा सावरागरे | कठिन विराग योम 
याग तप त्याम्‌ रराम नाम सुमिरण संब दिषिहीको रानरे । रम 
को विसारो निषेध हिरतान रे॥ राप नाम महामणि फणि जग 


हि । 0 क 


नाछ रे। मागे हये फणि अये व्याड विहार २॥राम नाम कामतर 


( २१५६ ) राग्रत्नाकर । 


देत एर चार रे । कदत पुराण वेद्‌ पेडित पुकार रे ॥ राम नाम परेम 
परमारथको सार रे । राम नाम तुटसीकों जीवन अधार रे ॥६९५॥) 
२ग्‌ जर्वता । 

राम समिर राम समिर यरी तेरो कान र) मायाको सेम त्याग 
हरिजृकी शरण छाग जमत सुख मान मिथ्या ब्ुठो सष सनदे ॥ 
सुपने ज्यो धन पछान कहि पर करत मान बाकूकी भीत तैसे क्षुध! 
को सान है) नानक जन कत वात पिनश्च जेहै तेरो मात छिन छिन 
कर्‌ गयो काट तेसे जात आन दै। । ३९९ ॥ 

ग्‌ म्र्‌व्‌। 

सुमिर सनेदसों त्र नाम रामरायको । संवरनिसेवस्कौ सखा 
असरहायको ॥ भाग है अभगेैको गुम शणहीनको । गाहक 
गरीवको दया दानि दीनको ॥ इङ अङ्करीनको सुन्यो जो वेद्‌ 
पाख दे । पांगुरेको हाथ पवि आंपरेको आंख है ॥ माई शाप भूखे 
को अधार निराधारफो । सेतु भवसगरको हेत्‌ सुखसारको ॥ 
पतितपावन रामनाम सोन दृसगे । सुमिरि सुमि भयो वर्स 
उषो ॥ ३९६ ॥ 

राम पह[ड । 

सव मतको मत यह उपदेश । मूर मंञ यह उचित शिखावन 
भून मन सुत अवधे ॥ अदिपुर नरपुर देवकं पुर रंक फकीर 
नरेद । नो जापक सिय रामनामको सो भर्विधु तरेषु ॥ जप 
तप॒ संयम दान नेम यख तीरथ अपित करे । तुरि न सीता रम 
नाम सम वेद्‌ पुराण करै ॥ गावत थु भादि नारद युनि व्यास 
विरावं गणेय । यह सब मावत नाम पहातम काम थुङ्डि खगे 
नाम प्रतात रख इईदिरदंमरमा सा कष्या यश् । तरसिदास 
यह नाम किं महिमा कटिमर सकर हरेश्‌ ॥ ३९७॥ 

_ _ . राग काठिगडा। 
राम सुमिररे सुमिरन करे को जाने करकी । खवरनाया 


भीगयुनाथदटीला ¦ ( २१७ ) 


जगम पकी ॥ रेनि अधर निम॑ख चंदा ज्योति जगे ञचख्की । धीर 
धीरे पाप कटत दँ होत युक्ति तनकी ॥ कौड़ी कड़ी माया जोडी 
कृर वातां छलर्की । शिर पर गठरी धरी पापकी कोनकर स्क 
भवसागरके उप्र कठिन ह थाहि नदी जख्की । धर्मी धर्मः 
पार उतर गये डषे अधम जनकी ॥ कहत कवीर खनो भई साप 
काया मंडट की।भज भगवान अन नदं कोडा रघुषरकी ३९८, 
[म्‌ वनाच्रा } 

राम समर सम सुमर राम समर भाई । राम नाम समरन विन 
डत आधिकाई ॥ वनिता सुत देइ गेइ संपति सुखदाई । इन मं 
कु नाहि तेरो कार अवधि आई ॥ अजामीर गणिका गज पतिर 
कमे कौने । तेऊ उतर पार प्रे राम नाम ठनि । शूकर कूकर 
योनि भम्यो तञ खान न आहं । राम नाम छंड अमृत कां 
विष खाई । तज भमे केम विधि निषेध राम नाम ठेदी । गख 
प्रसाद जन कवीर रम कर सनेदी ॥ ३९९॥ 

रम्‌ भ्रव) 

रामचरण अभिराम कामप्रद तीर्थराज विराजं । शंकर 
हदय भक्ते भूतरु पर प्रेम अक्षवट छने ॥ इयामचरण पद पीठ 
अरुण तरु छसत विशद नखश्रेनी । जबु रषिसता शारदा सखरसरि 
मिरु चरि रुडितं जिवेनी ॥ अंङ्ग इषर्शचि कमर धुन सुंदर 
भँवर तरंग विराप्ता । मजा सुरसनन सुनिजन मन मुदित मनोहर 
बासा ॥ षिन विराग जप याग योग त्रत विन तीरथ तनुत्यामे । सष 
सुख सुभ सय तुरुसी प्रयु पद्‌ प्रयाग अनुरागे ॥ ४०० 

रग वभा । 

भज मन रामचरण सुखदाहं । भिहि चरणन से निकसि 
सुरसरी शंकर जया समाई ॥ जटा शंकरी नाम पर्यो है भिभुवन 
तारन आहं । जिह चरणनकी चरण पादुका भरत खद्यो ख्व- 
टह ॥ सोई चरण केवट पोय रने तव हरिं नाव चदखाई । सोई 
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( ५५८ ) राम्रललाकर । 


चरण्‌ संतन जन सेवत सद्‌ा रहत इदाई ॥ सोहं चरण गोतम्‌ 
अषिनारी पर परमपद दाहे । दंडक्वन प्रभु पावन कीनो 
ऋहषियन आस मिटा ॥ सोह प्रु बिखोकके स्वामी कनक्‌ मृगा 
तेग धाई । कपि सुरीव वधु भय भ्थाङ्कुर तिन नय छ फिराई्‌ ॥ 
रिपो अनुज विभीषण ॒निरिचर प्रत रका पाई । रिव 
सनकादिक अर ब्रह्मादिक शेष सदसमुख गाई ॥ तुरुपिदास 
मारुत सुतकी प्रभु निन युख करत बडाई ॥ ४०१ 
२ग्‌ परज। 

भज मन रामचरण दिनि राती । काको भ्रमत पिरत दहो 
निरि दिनि भजन करत अछ्क्ताती ॥ विरथा जन्म ॒रवायो 
मूरख सोवत द्यो दिन राती । राम ्ियाको नाम अभीरस सो 
काहे नाहि खाती ॥ संवत सोरापो इकतीप्ता जेठ मास छडि स्वाती । 
तुरुसिदास यई विनय करत दे प्रथम अरजकी पाती ॥ ४०२॥ 

रे मन क्यो न भजे रघुवीर । जाहि भनत तऋह्मादिक सुर नर 
व्यान धृर्त्‌ सुनि धीर ॥ शयाम व्रण मृद गात मनोहर भंजनननकी 
पीर । रुकिमन सहित सखा सैम रीने विचरत सरय्‌ तीर ॥ दभकं 
मक प्ग धरत धरणि प्र चंचल चित हो गीर । मेद मंद कात 
सखन पं बरत वचन गभीर ॥ पीतवक्तन दामिनि युति निंदत कृर 
कृमट्न धनु तीरीरामद।स रघुनाथ भनन विन धग धग जन्म दारीर ॥ 

रग सार्‌<। 

रे मनराम सों कर प्रीत । रवण गोविदं गुण सुनो अर्‌ गाड 
रसना गीत ॥ कर साधु संगति सुमिर माधो दोय पतित पुनीत । 
कार म्यूर ज्यां परयो डोरे मुख प्सा मीत ॥ आन कठ 
पुनि तोहि ग्रभिे समञ्च रासो चीत । कदे नानकं राम भने 
नात भोर बीत ॥ ४०४ ॥ 

राग धनाश्री । 


छन मन मूढ शिखावन मेरो । इरिपद विभुख का न च्य 


श्रीरपृनाधर्दाला । (२1९) 


सुख शट यह समञ्च सवेगे } िद्ु शसि रवि मन नयननते पावत 
दुख बुतेगे । भ्रमत श्रमत निशि दिवस गगनम तदहं रिपु रह्‌ 
उटेरो ॥ यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिह पुर सयञ्च वने । 
तजे चरण अहं न मिटत नित बहषो ताहू केरो ॥ टे न विपति 
भजे षिन रघुपति शति संदेह निवेरो । तरपिर सब आश छंड 
कर रोड गमको चरो ॥ ०९ ॥ 
राग छलित्‌ । 
गाढे रे गोदिद्‌ युणारे । एेसो समय उहरि नहि पवे फिर पता 
वेगा सूट सना रे ॥ पानीकी वंद से एड प्रगट क्रियो नयन नाशिका! 
मुख रसना रे । ताको स्वत माप्त दश खगे ताहि न सुमिस्यो एक 
छिना रे ॥ बार अवस्था खेट गवाह भर ज्वानी वहु रूपबनारे । 
वद्ध भयो तष आस उपञ्यो माया मोहक फंद घना रे ॥ अधम्‌ 
तरे अपराधीतारजोजोये हरि इरनारे । नामन तो 
साख उतार अजामीर गणिका सधना रे ॥ धन योबन अंजलिको 
जट भ्यं वरत जात है छिना छिनारे । जो सुख चदे भने रघुनंदन 
नामदेव आयो हरि शरणा रे ॥ ४०६ ॥ 
राग मस्व्‌। 

ग जाग जीव नड्‌ जोहे नग यामिनी । देह गेह नेह जान जैसे 
वन दामिनी ॥ सोवत सुपने सहे संसृत संताप रे । बरूडयो मृग वारि 
खायो जेवरीके सांप रे ॥ कै वेद बुधतूतोवृञ्च मन माहि रे 
दोष दुख सुपनेके जागे दी पे नाहि २॥ तुटसी जागे ते जाय ताप 
तिद्रं ताप रे । राम नाम शुच रुच सहन स्वभाव रे ॥ ४०७॥ 

र२[म्‌ ब्रभक्ता। 
क्यों सोया गफटतका मात। जमो रे नर जाग रे॥या जगे कोड 
योभी भोगी या जागे कोई चोररे। या जागे कोह संत पयार ख्णी राम 
सो डोर रे ॥ एेसी जागन जाग पियारे जेसी धुव प्रहखद रे । धुव 
को दीनी अटर्‌ पदवी दिय। प्रहरदको राज रे ॥ इरि सुमिरे सोह 


( २६० ) राग्रलाकर । 


हंस कवि कामी क्रोधी कारे । तनु का चो भया पुराना खगा 
दाग पर दागरे॥ मनद मुसाफिर तरुकी सरां विचि तु कीता 
अनुराग रे । रेनि वेरा करे डेरा उठ बख्ना परभातरे ॥ सधु 
संगत सतगुरुकी सेवा पाव अचर सुहाग रे । नितानंद्‌ भेन राम 
गुमानी जागन पूरण भाग्रे ॥ ४०८ ॥ 
राग्‌ देश। . 
राम ज्यौ रासे त्यों रहिये ॥ जो प्रथु केरे भयो कर मानो मुखते 
बुरो न कदिये । हर होन अन होनी करदे सो संब शिरपर सदिये ॥ 
करे कृपा हरि नाम्‌ नपे सो अंतर ठे गदिये । मिहरदास इरि 
हुम मानिये यह सेवकको चदिये ॥ ४०९॥ 
राग पूरवी। 
अपनी ओर निबादिये वाकी वाहू नाने । भटी बुरी क जानत 
नाहीं कमं छिस्यो सो पायो ॥ ४१० ॥ 
रम्‌ सरर८। 
जाको परिय न राम वेदेदी । सो छँडिये कोटि वैरी सम यद्यपि 
परमसनेरी ॥ तन्यो पिता प्रहाद्‌ विभीषण बधु भरत महतारी । 
वारे गुर रजवनितन पति त्यागे भह जग मंगखकारी ॥ नाते नेह 
रमक मनियत सुद्द्‌ सेव्य जहां छो । आंजन कहा आंख भिहि 
फटे बूत को कहां ॥ त॒रसी सो सुव भांति परम हित प्रज्य 
प्राण ते प्यारो। जास होय सनेह रामपद्‌ सोई है हितु हमारे ॥४११॥ 
| शग मटर । 
जाको टगन रामकी नादी । सो नर खर कूकर शकर सम 
वृथा जियत जग माहीं ॥ काम कोष मद्‌ छोभ नीद भय भूष 
प्या सब ठीके । मगन देह सुर साधर सराहत सो सनेहं सिय 
पीके ॥ सुर सुनान सुप्त सुखक्षण गनियत यण गर्वाई । विन 
हरि भजन इद्रायनके फर तजनत नदी करब ॥ कीरति कटं 
करत्रति भति भट क्षीर स्वरूप सोने । तुठसी प्रथु अनुराग 
रहत जिमि सारन साग अलोने ॥ ४१२ ॥ चि 


शीरयुनाथटीसा (२६१ ) 


राग केदारो । 
एसे जन्म समृह सिरने ¦ प्राणनाथ रघुनाथ से प्रयु तज सवत 
च्रणापिराने ॥ जे जड जीव इटि कायर खर केव कटिमिर 
साने । सृखत बदन प्ररंसत तिनको इरिसे अधिक कर माने॥ 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाय पिराने । सदा मीन 
पथके जर ज्यो कथं न दय धिराने ॥ यदह दीनता दूर कखे 
को अपित जतन उर आने । त॒ख्सी चित चिता न मिटे किनि 
चितामणि पहिचाने ॥ १३॥ ति 
राम मर्व । 
मोह जनित मड ठाम विविध विध कोयो जतन न जाह । जन्मं 
नन्म अभ्यास निरत चित अपिकं अधिकं छपाई ॥ नयन मिन 
प्रनार निरखि मन मरिन विषय सग खे । इदय मलिनं वासना 
मान मद जीव्‌ सहज सुख त्यागे ॥ परनिदा सुन श्रवण माछेन भये 
वृचन दोष प्र गाये । सब प्रकार मर भार खाम्‌ निज नाथ चरण 
िसरये ॥ तुरुसिदास बत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु भति गावं । 
रामचरण अनुराग नीर विन मरु अति ना न पपे ॥ ४१४ ॥ 
„ _ राग धनाश्री 
मेरी प्रीति गोविदसों नाषटे।र्मेतो मोट मदगे रखीया जी 
सटे ॥ चित्त सुमरण करू नयन अवृङोकनो अवण वाणी सुयश 
पूर रां । मन सुमधुकर करं चरण हिरदे धरं रसन अमृत राम 
नाम भाखुं । साध संगति विना भाव नहि उपने भाव विन भक्ति 
नहिं दोय तेरी । कहत रामदास इक वीनती प्रु सों पेन राघो 
राजा राम मेरी ॥ ४१९५ ॥ 
राग पीले । 
सिया राम षिना बीते नात दिना । धन जोषन ओर सुख 
संपद्‌ रेनि का सुपना ॥ भाई बधु टंब षनेरो कोड नदीं अपना । 
कदत कवीर सुना भाई साधो शठे मित्र वना ॥ ४१६ ॥ 





( २६२ ) राम्रत्नाकर्‌ । 


राम मेरव । 
राम कृष्ण उठ किये भोर । यह अवधे वही त्न जीवन 
यह धनुष धरन वृह माखन चोर ॥ इनके चमर छ शिर सहि 
उनके ठट मुकुट कर जोर । इन तग भरत शद्हन छ्ठिपन 
बरदाऊ तग नंद किशोर ॥ इन सग जनक रुटी अति सोरे उत 
राधा सग करत्‌ कलेर । इन सागर मे शिखा तरयो उन गोवद्धन 
नखकी कोर ॥इन मारयो रुकापति रावण उन मास्यो कंसा बरजनोर। 
तुटसीके यह दोउ जीवन दश्चरथ सुत अर नेद फिरोर ॥ ४१७ ॥ 
राग मोरी 
श्री रामचंद्र कपाटं भन मन हरन भव भय दारणे । नव कंन 
लोचन कंज मुख करकंज पद्केजारूणं ॥ कंदपे गणित अमित छवि 
नव नीर नीरन सुंदरं । पट पीत मानो तडित रुचि शुचि नमि 
जनकं सुताबरं ॥ भज दीनवधु दिनेश्च दानव दैत्य वश निकेदनं । 
रघुनंद आरन॑द्‌ कद्‌ कोश चेद दशरथ नंदनं ॥ शिर अुङ्कट कुडछ 
तिरुक चार्‌ उदार अंग विभूषणं । आनानु युज हार चाप धर संग्राम 
नित खर दषणं ॥ इमि वदत तुरुसीदासर रोकर रोष मुनि मन रंननं । 
मम इदय कंज निवाप्त केर कामादि खर दर गंजनं ॥ ४१८ ॥ 
छंद-नमामि भक्त वत्सरं कृषा गीर कोमट । 
भजामि ते पदाव्ुनं अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाप सयाम सद्र भवां नाथ मेदरं । 
परए कंज खोचनं मदादि दोष मोचनं ॥ 
परव बाहु विक्रमे प्रभोप्रमेय वभवं । 
निषंग चाप सायकं धरं भिरोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं महेशा चाप खंडनं । 
मुनी संत रंनन सुरार प्रद भंजनं ॥ 
मनोज वैरि वेदितं अजादि देव सेकितं । 
विशुद्ध. बोध विग्रहम्‌ समस्त दूषणापरहं ॥ 


चुनायनी मामयिक्र | ( २६३ ) 


नमामि इंदिरापति सुखाकरं सतांगति । 
भने सशक्ति सातनं शचीपति परियादनं } 
त्वदंतरि मृ जे नरा भनति दीन मत्सय । 
पतंतिनो भवाणेवे वितकं वीचि सदु 
विविक्तं पापिनो यदा भजेति मुक्तिदं मुदा 
निरस्य इद्ियादिके प्रयांति त मति स्वके} 
त्वमेक मद्धतं प्रभं निरीह मीशरं विभुं 
जगद्ररच शाईवतं तरीय मेव केवडं ॥ 
भजामि भाव वहम कुयोगिनां सुदर्भं 
स्वभक्त कृल्प पादपं सपस्त सेव्य पन्वहं ॥ 
अनूप प भूपति नतोह युर्विना पति 
प्रसीद मे नमामि ते पदान्नभक्ति देहिमे 
पटंतियेस्तवं इदं नरादरेण ते पदम्‌ ॥ 
ब्रजंति नाच संशयः त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ ४१९॥ 
शर अथ चेतावनी सामायक 
सवया 
पूरण ब्रह्म वताय दियो निन एकं अखंड हे व्यापकं सारे ॥ 
रागर देष करे अब कोन सो जोह द मूर सोर स॒ डर ॥ 
संशय शोक मिटयो मनको सब तत्व विचार कष्मो निरधरे # 
सुद्र शुद्ध किये म धोयके वृ गरुको उश््यान हमारे ॥ ४२० ॥ 
. कवित्त । 
काहू सो न रोष तोष काहू सो न राग दोष काहू स नवैर भव 
काहूकीनषात दे॥ काहू सोन उकबाद्‌ काहू सो नदीं षिषाद 
काहू सों न संग नातो कोख पक्षपात दं ॥ क्रू सो न दृष्ठ वेन क्रू 
सौ न छेन देन ब्रह्मको षिचार कषक ओर न सुहात हे ॥ संद्र कहत. 
सोई इनको महादेश सोर गुरुदेव जकि दुसरी न बाते ॥४२१ ॥ 
छो कू ज्यों पारस पषाण हं पर्ट छेत कंचन द्ुवत होय जगं 
मे प्रमानिये ॥ दमको भ्यां चदन हू पर्टे टमाय वाप आपके 


( २६४) रागरल्नाकर्‌ । 


ममान ताको शीतता आनिये \ कीटको ज्यो भृगू पर्टके करत 
भृगर सोऽ उड़जाय ताको अचरज न मानिये ॥ सुंदर कहत यह 
सगरे प्रसिद्ध बात ्जद्ध शीख पट्टे सो सतयुरु जानिये ॥ ४२२ ॥ 
गुरु षिन ज्ञान नाहि गुरु षिन ध्यान नाहि गुरु षिन भातम्‌ 
विचार न छदत्व है । गुर मिन प्रेम नारि गुरु षिन प्रीति नाहे गुर 
बिन शीरं सेतोष न गहत्व दै ॥ गुरु मिनि वासर नादि बुद्धिको 
ङ नाहि भ्रमदूको नाश नाहि संशयदीं रहत्व हं । गुरु षिन 
[ट नाह कड विन हाट नाह सदर प्रगट सकं वेद्‌ या कत्वई॥ 
कोड देत पुत्र धन कोठ देत षर धन कोउदेत राज सान देव॒ 
ऋषि भन्योहै । कोउ देत यद मान को देत रस आन कोड देत 
विद्याज्ञान जगत भ गुन्योर ॥ को देत ऋद्धि सिद्धि कोड देत 
नव निद्धि कोड देत ओर क्कु ताते श्ीश्च धुन्योहै । संदर कहत 
एक दीयो निन यम नाम गुरु सों उदार कोड देख्योदैन सुन्यो दै ॥ 
ूमिहूकी रेणुकी तो सेख्या कोड कदत भार दं अटरह द्रुम 
तिनके जो पात द । मेवन की सख्या सो षिन विचार कदी 
वदन की संख्या तेउ आयके षित हं ॥ तारनकी सेख्या सोञ 
कही पुराण माहि रोमन की सेख्या पुनि जितनेक गात द ॥ सदर 
नहा खं जंतु सबदहीको अवि अंत गुरुके अनत युण कपे कहे जात दे 
गोविदके करिये जीव नात रसातल्को गुरु उपदेशे सोतो 
टे यमफंदते ॥ गोर्विद्के किये जीव वश्च परं कमेनके गरक 
निवासं तो फिरत स्वद्‌ ते ॥ गोर्विदके किये नीव बूडत 
भवसागर म सुंदर कदत गुर काटे दुख दरद ते ॥ ओरं कहास कषु 
सुखते कहू बनाय गुरुकी तो महिमा हे अधिक गेर्विद ते।॥४२६॥ 
नो कु देषिये सो सकर षिनारावंत इद्धि में विचार कर बहू 
अभिठाषिये ॥ चिन्तामणि पारस हं कट्पतर्‌ कामधेनु ओरं 
अनेकं निधि वारि वारि नासिये॥ ताते मन वच कमं करि कर नोर 
पदर चरण शओरामेर दीनभाषिये ॥ वहत प्रकार तीनों लोकं 
सव शोधे दम एसी कौन भेट गुरुदेव आगे राखिये ॥ ४२७ ॥ 


तावी मामपिक्र | ( २६५) 


कनके गयेते कहा कान एप होत मृद्‌ नयनके गयेते कडा नयन 
एते पाहये ॥ नापिका गयेते कहा नासिका सगे छेत मुखके गयेते 
एमे मुख कडा गाहये ॥ हाथके गयेते कदा हाथ रेपो काम होत 
पावके गयेते एसे पाव फित धाहये ॥ यादीते पिचार देख संदर 
कृतं तोरि देहके गयेते एेसी देह कित पाड्य ॥ २८ ॥ 

बार बार कटय तोह सावधान क्यों न होय ममताक्ी पोट 
शिर काहेको धरत हे । मेरो पन मेरो धाम मेरे सत मेरी वाम 
मेरे पु मेरो माम भल्यो यो फिरत है ॥ तुतो भयो बावरो विकाय 
गृ बद तेरी एेसो अंध कप ग्रह तामं तू परत है ॥ सुंदर कत 
तोहि नेकहू न अवि खज कान कू षिगारके अकान कर्यो करतहै४२२ 

वैरी वर माहि तेरे जानत सनेदी मेरे दार घत वित्त तेरो खोस 
खोप्त खा्येगे ! ओर्‌ कुटंब खोग ट्टे चहुं ओरदीमे मीदी मीी 
बात कर तोसों रुपटार्थैगे ॥ संकट परेगो जव कोड नही तेरो तव 
अंतदी कठिन वाकी वेर उठ नार्ेगे ॥ सुद्र कहत ताते इठोरी 
प्रपंच सम सुपनेकी नाई सब देखत बिखर्येगे ॥ ४३० ॥ 

श्रवण ठे जाय कर नादकी ठे डर फो नयन वारे जाय कर 
ङ्प वश कस्योहे ॥ नासिका ठेनाय कर हूत सवव गष रसन 
ठेनाय कृर स्वाद्‌ मन हस्ये ॥ चमे ठेनाय कर नारी सों सपर 
करे संद्र कोरक साप ठगन सों उस्योह ॥ काम ठग ोध ठम्‌ 
लोभ ठग मोह ठग उगनकी नगरी मे जीव भाय पर्योरे ॥ ४३३ । 

घरी घरे घटत्‌ छीनत जात्‌ छिन छिन भीगत्‌ ॥ ग्र जात मादी 
कोमो दै ॥ मुक्तिक दुआरे साय सावधान कयो न होय बार बार 
चटत न भरियाको सों ते ॥ करे सुश्रत हरि भजन अखंड नर 
याही में अंतर परे यामे ब्रह्म मेर दै ॥ मनुष जनम यह जीत्‌ भवे 
हार अब सुद्र कदत यामे नूवाको सों खेर ई ॥ 9३२ 


स्वया | 
द्विके सुख मानत हे शठ याहिते तू बहते दख पे ॥ 


( २६६ ) राम्रलाकर्‌ ) 
म्यो जक मे चख मासि है टीरुत स्वाद वैष्यो जट बाहिर अवि ॥ 
ञ्यों केपि मूढ न छंडत है रना ष्च वेध पस्यो विरुखवे ॥ 
सुंदर क्यो पदे न सम्हारत जो गुर खाय सो कानिद्‌पि॥४२२॥ 
देखतके नर दीखत हँ पर रक्षण तो पके सदी हे ॥ 
पोकत चाङत पीवत खात सुमे घर षे वन जात सदीदे॥ 
प्रात गये रननी फिर आवत सुन्दरयो नित भाखही दं ॥ 
ओर तो छक्षण आय मिरे सव एक कमी शिर कंग नहीं ै।॥५२४॥ 
पेट ते बाहिर होतदी बाठक आयकरे मात पयोधर पीनो ॥ 
मोह वध्यो दिनदी दिनि एसे ओ तरुण भयो भरियके रस भीनो ॥ 
पुत्र प्रपत बध्यो परिवार सो एेसेदी भति गये पन तीनो ॥ 
सुन्दर राम को नाम विसे आपहि आपको वेधन कीनो॥४३५॥ 
कृबित्त । 
दुनिया को दौरतदहि ओरतको टोरतहि ओौनजुद को मोरतदि 
वटो सराय का ॥ मुरगीको मोत बकरीको रोसताहे गर्शव 


५ कह 


को सोंहतहि वेमहर गायका ॥ जर्मको करति मारक 


५ 


सो न डरताहे दोनखको भरतहि खजाना वशय का॥ 


रेभ्य (जी 


हायगा हिसाब तव अविगान जवाब कष्ट सदर कहत गनहमार 


न्ड 


ह खुदाय का॥९२६॥ 


4 


सवेया । 
ये मेरे देता विहायत हँ गज ये मेरे मंदिरये मेरे थाती ॥ 
थे मेरे मात पिता पुनि वैधव ये मरे प्त सो ये मेरेनाती ॥ 
ये मेरी कामिनी केडि केरे नित ये मेरे सेवक हें दिन राती ॥ 
सुंदर पसेहि छाँडि गयो सब तेर नरयो सो बुञ्ची नब बाती॥४३७॥ 
कै यह देह जरायके छार क्रिया कि किया कि करियाकिकियारे॥ 
कै यह देह जमी मे साद दियाकिदियाकिदियाकिदियाह॥ 
कै यद देद्‌ रहै दिनिचारजियाकिनियाकिंजियाकिनियाहे॥ 
सुंदर काठ अचानक आयथ्याकियियाकि लिया कि यियार४३८ 


चतायनी सामयिक ! / > 


ह 


ध 


त्‌ कृष्ट आर विचारतदे नर तेरो विचर धस्यादी र्ग ॥ 
कौटि उपाय करे धनक्र हित भाग र्स्यो तितनोही ठटहेमा ॥ 
भोर कं सास् घरी पर माञ्च सो कार अचानक आयग्हेमो ॥ 
मभञ्योन कियो कलु सुकृत सुंदर यों पिताय रहेगा ॥३९॥ 
वीत मये पिच स्वही दिनि आवत दै अमस दिन नरे ॥ 
काट महा बख्वत वड़ो रिप साधि गद्या शर उपरनेरे ॥ 
एक वरीमहं मारि भिरावत खगत ताहि कछ नहि उरे ॥ 
सुद्र संत पुकार के सब दौ पनि तोहि कदं अव टेरे ॥ ४४० ॥ 

य रछ्यो कह गाफिड हृंकर तो शिर उपर काट दहरे ॥ 
धामस धमस खग शद्यो शठ आय अचानक तोहि प ॥ 
ज्यो वनम मृग कूदत फांदत चि गरे नखरमो उरफारे ॥ 
संदर कार डरे जके इर ता प्रभुको कहि क्यों न सम्दारे ॥४४१॥ 
मात पिता युवती सुत बव आय पिस्यो इनसे सन्धा ॥ 
स्वारथके अपने अपने स्‌ सो यह नानत नार्दिन अंधा ॥ 
कपे अकम करे तिनके हित भार धरे नित आपने केषा ॥ 
अत विछोहभयो सवसो पुनि यादीते संदर दे जगर्धधा ॥ ४४२ ॥ 

कृवित्त । 

मेरो देद मेरो गेह मेरो परिवार सष मेरो धन मामे तो वह 
विपि भारो हं ॥ मरे सब सेवक हुकम कोड मरे नाहि भेरी युवती 
कर मतो अधिकं पियाये हं ॥ मेरो वेश्च उचो मेरे गाप दादा एसे 
भये करत बडाई मेतो नगत उने ह ॥ संदर कहत मेये मेरो 
कर जाने श॒ढ एसे नदी जाने मतो कार दीको चाये हं ॥ ४४३। 

देहतो स्वरूप तख नोर है अकूप मारि सब कोड आदरं 
करत सनमान हे॥ टेदी पाग बांध बार षार दी मरोर मृ बाहं उस 
कारे अति धरत गमान है ॥ देश देशरीके सोक आयक इन्र होय 
बैट कर तखत काव सुखुतान दै ॥ संद्र कहत जघ चेतना श॒कति 
गृहे षरी देह ताकी कोड मानत न आन है ॥ ४४४ ॥ 


(२६८ ) रागरतनाकर्‌ । 
 स्वेया। _ 
नयननकी परी परमे छिन आध वरी वटिका जग 
याम गयो युगयाम गयो पुनि स्च गई तव रात भई: 
आन गृहै अर कार गृहै परसो तसो कदु भर ठह ह 
संदर एसेहि आयु गई तष्णा दिनदी दिन होत नई ई ॥ ९४५ ॥ 
जो दश वीस पचा भये शत दोयं इनारन रख मगेगी ॥ 
कोटि अर्ब खरव्य असंख्य प्रथ्वीपति होन फिं चाह जगेगी ॥ 
स्वगं पतार्को राज्य करो तृष्णा अधिकी अति आग स्गेगी॥ 
संदर एकं तोष मिना शठ तेरी तो भूख कभी न भगेगी ॥ ४४६॥ 
कहिको दोरतहे दश्चह दिशि तू नर देख क्रियो इरिन्‌ को ॥ 
पेठ रहै दुके मुख मृद उवारंके दैत खाये टको ॥ 
गभं थके प्रतिपार करी जिन होय रद्य तत्र जड मूको॥ 
पदर क्यो षि्खत फिरे अष राख इदय ष्सिवास्‌ प्रभू को॥४५७॥ 
भाजन आप गद्यो जिननेभरिदै भरद भरिदैभरिरैन्‌॥ 
मावते जिनके गुणको ठरिहै उर्दि टरिदैढरि दे न्‌ ॥ 
आदिद अतह मध्यसद्‌ा हरिदैहरिदैहरि दैरहरिदैन्‌ ॥ 
संदरपास सह्य सदी करि दै करि दै करि हे करि हन्‌ ॥ ४४८ ॥ 
क।१त्‌ । 

या शरीर माहि त्र अनेकं सुख मान रद्य ताह तर विचार यामं 
नि बात भर दं ॥ मेद मना मापि रग रगन मे रक्त भस्योपेट ह 
पिटारा सीमे ठेर ठर मी र ॥ हाडनसो मुख भस्यो हाडन के 
नयन नाके हाथ प्रपि सोड सव हाडन की नडी ह ॥ सुद्र कहत 
याहि देख जिन भे कोय भीतर भगार भरी उपर ते कटी ३४४९ 
कामिनीको अंग अति मीन महा अशुद्ध रोम रोम मलिन मछिन 
सथ द्वार हं ॥ हाड मासि मना मेद चाम सो पेट राखे गर गोर 
रकृतकेभर दी भडारदै॥ मूच हं पुरीष भत एक मेक मिट रदी 
ओर उद्र साहि विविध षकार दै ॥ सदर कदत नारी नख शिख 

निदा रूप ताहि जो सराह सोतो वडृदी गवार ह ॥ ४५० ॥ 


भ 


7.41 1 + 


¢ द 


चुतावनी सामयिक । (०६९ ) 


सवेया 
सपे उसे सनदी कषु ताक शीट ठग सुभटो कर मानो । 
सिद हंखायतो नारिकष्टडरजो गन मारत तो निदाना) 
आग जरो नछ बड मरो गिरि जाय गिरो कद्कुभयमत आनो । 
सदर ओर भटे सबही दख दुजेन संग भरो जिन जानो ॥ २५१ । 
क [वत्त 
अपने न दोष दै परके अगुण पेषं दुक सुभव उदि 
निया करते ॥ नेसे को महर रसैवार रास्यो नीके कर कीरी तहां 
जाय छिद्र दरत फिरत दे ॥ भोर दी ते सां ठग्‌ स्च दीति भार 
ठग संदर कहत दिन एेसेदी भरत दे ॥ पावके तरेकी नदी सञ्च 
आग मूरखको ओर सों कदत शिर उपर बरत ॥ ४५२ ॥ 
देखमेको दौरे तो अटकं जाय वाही ओर सुनषे को दौरे तो रसिक 
कषिरतान हे ॥ सूषवे को दौरे तो अघाय न सुरगेध कर खाये को 
दोरेतोन धपे महराजदे॥ भोग दीको दौरेतो त्रपतिदन क्य 
ही होय संदर कहत यारि नेकं न खाज ॥ काको न क्यो करं 
आपनीदी टेक धरे मन सां 1 हम देख्यो दगागाज हे ॥४५२॥ 
11 
नो मन नारीकी ओर निहारत तो मन होत है तादीको रूपा ॥ 
जो मन्‌ काट सो कोष केरे तव क्रोध मयी होय जाय तद्रूपा 
जो मन मायारी माया रटे नित तो मन ब्रूडत मायकि कूपा ॥ 
संदर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन दोत है तरह स्वरूपा ॥६4४ 
कृवित्त्‌। 
मनरीके भ्रमते जगत यह देखियत मनहीको भम गयो नमत 
विढात है ॥ मनी के भम नेवरी मे उपनत सां१ मनके विचारे 
सप जेवरी समात है ॥ मन हीके भमते मरीचिका को जट कर 
ही भ्रम सीप रूपा सा दिखात द ॥ सुद्र सकर यहं दसि 
मनदीको भ्रम मनहीके भ्रम गये ब्रह्म दोय नातं ॥ ४५५ ॥ 


। 
। 


( २७० ) र(गृरतरकृर । 


क र 


तिनके तो वचन 
मवा जष बोरूत 


क (क 


[ वचन्‌ ववेक 


षि 


क| ॥ सुद्र 
| (क 


कक्‌ अर्‌ ससभ उदक जब पोत ह 
सात कटि कोन को ॥ कोकिडार्‌ सारिका | 
द स्र कोड कान दे सुनत खधोन को ॥ ताहि 
कर पोटेयत योह आक वाक षक तोरिये न 

समञ्चकर वचन उचार करो नहीं तो समञ्चक 
सवेया। _ ,. 
कोटक निदत कोरक वंदत कोडक देत दै आयके भक्षण ॥ 
कोरक आय छ्गावत चंदन कोरक डारत धूरि ततक्षण ॥ 
कोर कहे यह मूर दीषतत कोठ कदे यह आय विचक्षण ॥ संदर काह 
सोरागनद्रेष सो ये सव जान साधके लक्षण ॥ ४५७॥ 
तात मिरे पुने मात मिछे सुत भात पिखे युवती सुखदारे ॥ 
राज मठे गज भान मिरे सव॒ सान पिरे मन बांछित पाई ॥ 
ठकं मिरे सुरखक मिरे विधि रोक पिरे केकठ दं जाई ॥ 
संद्र भर मिरु सबही सुख संत समागम दुरेभ भाई ॥ ४५८ ॥ 
कृत्त । 
देवहू भयते कडा इदं भयेते कदा बिधि ईके छोक ते बहुरि 
आयत्‌ ह ॥ मानुष भयेते कहा भूपति भयेते कदा द्विनह भेये 
त कहा पार जाइयत है ॥ पु हं भयेते कहा पक्षी ह भये ते कदा 
पन्नग भयं ते कडा क्यों अवाहयत ई ॥ टट को संदर उपाय एक 
साधु संग भिनका कृषा ते अति सुख पाइयतरे ॥ ४५९ ॥ 

इद्राणीं गार कर चंदन छ्गायो अंग ताहि देख इद्र अति 

म यश्च भयाहे ॥ श्युकरी दं कदम के चहिख्ये खोट कर आगे 
नाय शूकर को मन दर ज्यो हे॥ तेषो सुख शकर को तेषो 
संख मयवाकी तसो सुख नर पु पक्षी ह को दियोहै ॥ संदर कहत 
नाके भयो ब्रह्मानंद सुख सों साधु जगत मे जीत कर गयो ४६० 


स्वसा | 
मयते मोक्ष कटै सब पंडित मृयते मोक्ष कै एनि नैना ॥ भूयत 


१९ 
412 
१। = “ ५४ 


न 


न्‌ के[॥ 


2; 


[ग 


चनावनी माम्‌यिक्र । + 


मोक्ष कदं पि तापस मयते मान्न कदं रिष सना ॥ ययते मोक्ष 
मरेच्छ कदं तेह धोखे हि धोखे उखानत मेना ॥ संढर आतम को 
अनुभव सोई जीवत मोक्ष सदा सुख चैना ॥ ?29 

कव्‌ 

सोम नाम विप्र वर गिरिनाके परकर नो सुधा फटकर दीनो 
नरनाह के ॥ भूपति स्वपतनीको रानी निज मीत दीको तने 
दीनो गीतकीको नीको फर चाह क ॥ अगमि गणिका सरमे 
धरापति आगे धरा धरानाथ पाथ धुना सुना धुना ताहि के ॥ 
हाहा कामिनीके हित हते काम नीके अव ताहि तजो तारि 
भनों शीर शरी जादि के ॥ ६२ 
. _ __ स््वेया। | 

जिनको नित मे यितमों चितमो तिनकी रति मोतन मारि रतीना॥ 
वह आन पुमानके सग रती नि ता मन मे गणिका गृह कीना ॥ 
धृग है अवख भृत कद्पहिं अरू मोहिं धिकार जो मार अधीना ॥ 
इत रीत समूहं की प्रीति तजी नृप दोय योगीश्वर इश्वर चीना४६२ 

क्‌ [वतत्‌। 

ग्र॑थनके ज्ञाते माते मत्सर कीच बीच धरा नाथ मद साथ भरे 

द्रसात दै ॥ दूषण चमोर मोरे भूषण से भाषणको पेडित भृपारु 
तो न सुने मोरी बात दँ ॥ पुनः आन जंतु जेते दसी दीन मृट तेते 
मोते सङकचात हम ओते सङुचात रँ ॥ पाच षिना भषि रष 
ह्यन को राखे तैसे जीरण मो गात मं सुषात होत जात द ॥४६४॥ 

स्वया] 
शाति निजां कि न गहे कत डोछे वृधा भव मों सवना॥ 
होय यथा सुतथा नि हि तुमते अनथा वह दोवत्त ना ॥ 
प्रीति न साथ वितीत भटी कु हाथ मरी ना यथा स्वपना ॥ 
मोन गृहो अ मोन गो तुम मोर गिरा जिन मना ॥ ४९९ ॥ 
भवीके भाव अभव यथान रमो तिनमों नभ के सुमना॥ 


( २७२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


मध्यके मग के मध्य रमो गत रम भ्रमो जन उत्तर ना ॥ 
ब्रह्म नपसक यों पनतरूषिनिता तव द॑पति्मो सुखना ॥ 
टत प्रति फेर तमे त॒म मो मतिको मत फेर मना ॥ ४६६ ॥ 
कवित । 

दद्ियेकि भोग सरे भरे रोग देन वारे ताको कीने हेय पत 
प्रेय पथ तजर ॥ पाप अदि नाञ्चनको वजर पकश्चास्नको दहे 
दोष वासनको मोक्ष शिखी सजरे ॥ हूना शंत भव बीच परापत 
कदापि नीच आपनी कोठ डोर गत ते न र्न रे ॥ क्षणभेंग भव 
शग ताको मन कये त्याग मोष को वेराग सहकारी तापस भनरे४६७॥ 

प्रारके सनेहके निवार देह मन बीच वीची बुदडुदे रेखा दामिनी 
समानिये ॥ पुनः दीपतागनमे नागन म नदी वेग माहि जैसे सुख 
नाहि तेसे ताहि जानिये ॥ देव नदी तीरकी पवित्र धर पर्‌ बेठ 
नीरकंठ मादि नीट उतकंडा टनिये ॥ अब एसी रीत करो भोगन 
की प्रीत हरो गुरु वेद वाक्य धरो तीन ताप हानिये ॥ ४६८ ॥ 

भूमि सेन मूर फर मेव नव बरुकर करने न प्रं देव अगि 
र्चधरहे ॥ करो इन्दं साथ रति प्यारी प्रेम वारी मति उगे उढे 
तामे अव नामे बिव ठरे ईँ ॥ तुच्छ अविकी शठ मूढ मन बोट 
कृटु जाके चित चिता आग कर सदा जरे ह ॥ एसे धनवाननके 
नाम मात्र कानन में जाहि महाकानन मे कवौ नाहि परे है ॥४६९॥ 

दीप मे पतंग परे जरे न प्रताप जाने मीनसअन्ञने भषे डी 
मिरे माप को ॥ गन गजी हैत प्रो खात खात अंश को राग में 
कुरंग राग करे निज नास को ॥ पकनकी गंध बीच नीच भग 
मीच मरै इत्यादि अज्ञना करं निज साप्त को ॥ अहये हा सवन 
महा मोह को प्रताप छदा भाम जानो पेन हानो भोग आपको 

सवया । 

यह श्रुति ज्ञान सुनाननके अभिमान पदादि षिकार निषारे ॥ 
केचित मोप्तम नीचनके चित मों बहु मान पदादिकं धरि॥ 


चेतावनी सामयिकः ¦ { २७३ ) 


सन्य यथा मठ साघनका अति माषका साधन दोष प्रहे । 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समरे ॥ ४७3 ¦ 
{वत्‌ 
पुण्यनके व्रा ते सुभोग चिर वहते न मि्नसे नराति मरयाद 
आदि दिनम ॥ कोन भेद भोगनकेभेदमेन तजे जन एकको 
वियोग तो अव्रय होत तिनमे ॥ म्वते जव नै तव मनको तप 
भारी मेषि तिन आप्‌ ताप मोषे तिने छिन मे ॥ रेते मोष प्रतिरवधी 
विषे छ्खे मे संधी को कुभागी विनामे जो रागी होत इन मे ४७२ 
जाहि मात पिता ते मे भयो उत्पति तेतो कार वराभये चिर 
काट बीत गयो द ॥ सम वप्त वारे द्ररे सुमरत सिषारे सारे र 
हम जेष देह वृद्ध वेष ख्यो ॥ नदीरेत तीर प्र तरु यों शर 
भयो प्रति दिन मृत तीर तीर अब अयोरे ॥ गिटे कार भ्यार 
सैम मेढक के अने इम भने भोग पच्छरको मोस मूढ जयोरहै७२॥ 
जाके बामं दाहिने सुमंत चक्र होते अग्र राजनकी सभा थी 
मयंक मुखी नारियं ॥ मूषनके पुज थ विचित्र वीर अ्हकारी वृद 
वेदीजन हेते वराके उचारियां ॥ अहो भाई भारो कष्टभारी भूष भये 
नघ सुमरत पदे प्रविष्ठ जाकी कथा भर्यया ॥ दिसक प्रपंच सष 
रंचको अरंम पुना ताहि कार वीरको जहार बार बारियां ॥ ४७४ 
गेगतीरपर हिमगिरि शिछापर हम वपि पदमासनको मन इंद्विय 
जीतके ॥ त्रह्मके व्यानकी अभ्यस्त विधि सों निवाप योगनिद्रा 
मारि करो हय ताप चीतके ॥ नटर रंग करं गो सेग कड्‌ 
मोर सुख सो अभीत मोको जने समभीत के ॥ पवेती नाथ 
मेँ अनाथके अभीत वारे उत्तम दिहारे कष आवे एषी रीतिके ४७९॥ 
कृञ्च माके छिनारे भवते किनारे होय कदां षसो वसन 
कपीन एकं धारके ॥ दो दाथ जोर कर नाय माथ नमोकर 
मदुवाणी साथ रे नाम समरार के ॥ भो प्रभो भवानी वर संकर 
निने हर भिपुरारी चंग्रथर भव भवहारे ॥ क्षण सम दिनि स्व 
मेरे बीत जवं जव से अह आवि कव को कृपाधारके ॥ ७६३६ ॥ 


। 


( २७४ ) राग्रलाकर्‌ । 


रचत समेर मो न अव कटं काम जो न निज गोरता भे सोना 
सदा गर्तान दै ॥ जीवने सेतोष कर मिपत सदीव तर ताको रेष 
न अन॑द र्यो कष्ठ आन दे ॥ पुना नेद आन जन धन ठोभ कर 
मन व्याकु ह नके ताकी तृष्णा नहान ई ॥ कनके निमित्त एसी 
संपदा अपित्त रची इत विध करकं न विधि बुधवान ई ॥ ५५५ 
(हिसा नाहि करे परद्रव्य को न हरं सत्य कचन उचरं पुण्य 
समय पुण्य कर हे ॥ यथा वित्तकथा पर नारोकी न सुन भने तति 
गग बोखा बने भोखा सम चर ॥ तृष्णाको प्रवाह भग शुरो विषे 
नम्र अंग मित्र भाव सथ संग्‌ करं हरं हर है ॥ गायो सतवे ग्ेथन में 
संत रेमे प॑थन में राग दोप मोष चरं नपे दिनकर ह ॥ ४७८ ॥ 
कृभी भूमि आप्तन सिहासनपे वास कभी कभी भिक्षारास कभी 
व्यंजन अहार है ॥ कभी शत संडवती गोदरीको ओटं यती 
कंषरको कह दिगंबरको धारदं ॥ कभी भानकर तपे कभी 
सीर छ दिपे कह सतकार होत कटं भिसकारहै ॥ तदपि न सत 
जन सुखी इघी होत मन आमा असंग रसे देदको विहार दै५७९ 
देव एक महादेवनदी देवनदी सेव गिरि गुदा धाम एव चीर दिश्ञा 
चारदे ॥ एव कार मीत नीको त्रत निरदीनताको संग बुध युवतीको 
प्रिय षट्‌ डारै ॥ सता निसेरता मार ब्रह्मको विचार आर 
कहा भनो जाको न्यो या अचार दे ॥ एमे सदाचार पवार कर 


0 


ज॒ नर्‌ संदा परार सदा तहका चहार ई ॥ ४८० ॥ 


शुचि वनके निवासी मृगो संग हसी सेड मेड दासदासीको नमे 
धफ़ङ आसी है ॥ कभी प्रत नदी तट कृभी समसाने मठ कब 
पषाण वट तरु तरेब। सीहे ॥ केवर प्रशांत मन तुल्य आयतनबन 
तदपि एकत वन वासी खसरासी हे ॥ ईराके उपापीकी प्रकाही 
या विभूति ताहि गवे सुने ध्यावे नाहि प्रवे यम फांसीहै ॥ ४८३ ॥ 

तनं दुशराध्य स्वामी पण कुमगगामी वजावत चर चित 
भूपनके भानिये ॥ ताते मे स्थुट चाह पुरीहोत नाहि ताते छायो मन 


५ [व 1 
तावना माफयक्‌ (२८७५) 


ताहि मारि पदं जो मदानिये ॥ नरादरे काय देर काट सुदाय 
म्राण ताते तप कये सखे विदुषो उखानिये । तप विना आन 
मग श्रेयको न पष्य जग तप नाम चित्तकी एकाप्रताको जानिये ॥ 
सवया 

छुचि गग तरगक बूदं कनीकर शीत चार दिमंचट्की भिर) 
निहि पूर फटान उपान धरे शिवको नित सेवत देववधू मिट ॥ 
प्रभोजन मे निज जो ननद दि ता गिरको कृतका ख्यो मिट॥ 
अपमानक्षदी अपमानसदी षिद्‌ धीर सदी त्रपथाम अही विर॥ 
प्रति कानन विरछन ते मन बात छाम सुखेन फटादि अपारा ॥ 
सरिताके स्थान स्थान विषे शुचि शीतम मिरे षह बारा ॥ 
जट पचरवती म्रद सापर शीतठ पादके दोवत भृपन द्वारा ॥ 
सटके मतिमान महा भटफे मतिमान तहां कृत होत खवारा९८४॥ 


कृ {वत्त | 

कंदरा ते कंदमूर कां निरमृर भये षार वारे नग ॒किधा देतह 
न वन को ॥ मीटेफल री डरीतरोकीन फर देत केषां द्रम 
देत ह न वङुकङ जन को ॥ दुख सो मनाक धन साधके मदांप भय 
मद व्यार साथ जो भरमरविं भर तनको ॥ खरोके कुमुखोको सबट 
सुपुषं पेते अरो कैसे तजे एसे चितामनवन को ॥ ४८५॥ 

तंग भोग इद्ररोक सत्त खोक ठग नेते तेतेदी तरंग समभंग्‌ 
पहिचानोरे ॥ जीवनके जीवनेकी रास एक सास सो दामिनी 
समान क्षण पाहि हानि जानेरे ॥ जोबनको सुख भोरे दिनमं विमुख 
होरे मीतनकी प्रीति पुनि नीति न पछानेरे ॥ सकर सपारको 
विचारे असार तजो बोध हेत बुदधिमानो मेरी बुद्धिमानो २४८६ 

मापि मरंथि चन को केचनके कुंभ कदं सोम सम युख कफधाम 
को उचरे है ॥ च॑ पाकर्टीके समाने दाडिमके दाने भने हाडन कीं 
दांत पांत को दिवाने सरि दै ॥ मू भिभी जंघन की सवनी बडाई 
भने निंदत गभिद कर केटा को निवार दई ॥ अहौ निद योग रूप 
अंगनाको ताकी उप धुन मतरे शरा धुन मतिवारं द ॥ ४८७ ॥ 


( २७६ } गमरत्ाकर । 


जरा कृर श्वेत बार नरके निहार नार कर ताहि रिपतकार भगे 
फर नारको ॥ हाड धटी रज नार्‌ मदर सहेर डर विप्र नार वृद 
हप कूप चमिआरको ॥ दहि तीन चाप भान नेन वेन ज्ञान कान 
तजे ताहि मान आदि यो उदार दार को॥ अहौ कष्ट जीव दुष 
तने न अनिध्र अने नारी तने तन भने मन अने नारफो ॥ ४८८ ॥ 
आननकी छबि वटी गणं कर टटी गरी काननकी गी ट 
अंको मे न भाष है ॥ लोईनके माहि कष्ठ छोई नारिं परे स्वच्छ 
शना सो रसनासो नास कठा नाप रै ॥ केश भये उनरन श्यो 
कृद्ु उर जवानी गृह उजर न सासको विसाप्त है ॥ तृष्णा तो 
अनंतअंतभयेहि संषातसम शांत भह शांति नाहि शां तभोगञसहे। 
तनु वृद्ध भये ते न वृद्ध भह भोग आश्य मन मे तो भोगनकी कोटि 
मन रत है ॥ सने सने उत्थान छोचनकी इतिहान मानवको बहु 
मान दान भयो अत दै ॥ ससे सम वै वारे प्राणों वत नेह प्यारे 
कृषके पारे नाके देख एसी गत दे ॥ अहो अने नीचनिज मीच 
बीच दासी भने जीव ना चहत मृत जीवना चहते ॥ ४९० ॥ 
शुभ श॒त संवत नरनकी प्रमान आयु तास आध भागनास 
होय रेन सोय हं ॥ वार वृद्ध मारं ताहि अधो भाग बाधो आहि 
नाडता अश्चक्यताकी खाण वेत दोयदे॥ शोराकी अवध जोखः 
आधि व्याधि संग सो भमनो विदेश होऊ सेवकादि सोय ह ॥ 
जीवनकी ५ माहि सुखको तो नार नाहं तोयके तरंगके 
समान भंग होय दे ॥ ४९१॥ 
विविधे प्रकार वेद अथेके संवेद्‌ वारी चेतना मों चचह सो 
निकाहं हत है ॥ नानाविष वाक्यनके केतुक में रस नोऊ सो 
पिस भयो जाहि माहि विस्त हं ॥ भांति भाति सकर विकर्ष 
परश्च जामे रजो तमो रहत सुसतोके सहत ह ॥ इधरकी सेव 
हित एेसो चित चाहियत एसे चितदीमों सत चित विक्षत है ४९२ 
हरि मे सनेह तर जनम मरन डर उर माहि कीनो वरवेधुर्भेन 
रागं हे ॥ मनोभव नो विकार पद्‌ संस्कार डार संग दोष दुख टार 


चेतावनी मामप्कि । ( २७४७ ) 


वसेकांत वाग्‌ हे ॥ या वेराग भये का होर त्याग योग रदा इती 
षष चाह जो वैरागते वेराग दै ॥ देतु प्रमारथको उत्तम वराग 
एसो भाग बडे भागको अभाग तति भाग दे ॥ ४९३ ॥ 

भोगम रोग भय सुखो विषे क्षय भय धन मध्य भय भूप चोर 
को रहत है ॥ दास माहि स्वामि भय जय माहि रिपु भय भय कुट 
बीच नीच नारीको महत दै ॥ मान मे हान भय गुणी म खान भय 
काय मे कृतांत भय भय स्वेगत द ॥ निरभय वेरम्‌ एकधरो नरे 


किष, छ, कि 


स॒विवेकं गायो पे अनेक बार भूकर मोरी मत ह ॥ ४९९ ॥ 
स्व] 
तीथोनके मादिं सनान समान करे बह दान महान मनी के ॥ 
समसान मठान तरून तरे अस्थान करे उत तीर नदी फे ॥ 
मुख मोन धरे तन भौन रे अरु पेद रे सुपठावत नीके ॥ 
गुण एतत वंद घरात जना थर एक पराग पिना सव फीके ॥४९५॥ 
कृवित्त 
अंत तो मीन दीन दीन पुरुषारथ सों कमन विरीन पीन पापको 
कहा कों ॥ विषया अधीन ओर कहा खो कें प्रवीन काम कोष 
लोभ पोह मद्के धका सह ॥ रारे समथे दँ मोस खट तारको 
अधम उधारन हो ओर ते नदा चों ॥ सर सुजान संत प्यारेकी 
निच्ावर मोर दीने शरणागृत संत संग मो परो रहो ॥ ४९६ ॥ 
स्वया 
आपनो श्प प्छिन सी सभन भूर सी हान कड़ी नहिजीको ॥ 
नाह बो सुख भक ते दूसरो इःख न जानवो राधिका पीको ॥ 
चारि नीक न जान पँ मरिन साष्टके सेग कदो कर नीको ॥ 
वेद के मरु छोकं छठे सत संगत सेग्य सदी सवदहीको ॥ ४९७ ॥ 
लना ! 
समता मेदे सचचको जाने दुः सुःख पम आडा हे ॥ मेटे मान 
मोह मगरी काम क्रोध सो साड दे ॥ छोड़ ऊुसंग संग सम सापे 


(२७८ ) गमरत्नाकरं । 


सुरत राब्द मन गडारे॥यों शिर क पद्‌ चङे सेत दिग क्या 
तव॒ हट्धंषा माड हे ॥ ४९८ ॥ | ॥ 

हद्रियजीत केरे वश अपने तजे जगतकी आप्रा ह ॥ नोड 
पेम नेम साहसाोंरहे दरस रस प्यप्ताहं॥ अपा पेट गदं कर 
डर िर दे र्खे तमाक्षारे॥ यहि विधि शदे सेत तब हवया 
क्या दूध वतासा हे ४९९ ॥ | 

क {वत्त 

मृटी एक मादीको षरौदा सो शरीर मन ताको कहे मेरो वृषु 
अति अभिरामं ॥ अगे पाठे भावं नारिं मध्य दुःख भोग याम जानं 
जाको सेह विट कृमि परिनाम है ॥ विषयको भोग जसे दाद को 
घुजाये सुख अंत दुखराशि तामे मानत विश्राम है ॥ इदविन के 
तेग रम्यो आपनो स्पषप त्याग्यो कुंसंग अनुराग्यो यामं याको 
कहा काम हे ॥ ९०० ॥ इछि 

या । 

भेडिन मे जिमि सिहको सावक रदो भुखाय ॥ तिन के संम मेभ 
करे निज परुष षिसराय ॥ निन पोरूष षिसराय तिनहि कै धारे 
र्च्छन ॥ ये नहि सुद्धे नेक सकट ये मेरे भक्षन ॥ तेते गो गण 
संग फएिरत मन पगभमवेडी । आप्‌ अपनपो खोय भयो भंडिनमे भंड॥ 

क व्त्त्‌ । 

रविको प्रकाञ्च नेसे देसियत मुकुर मध्य मुकुरको प्रकाश जेमे 
जटको अभाप्त रै ॥ जच्छ प्रकारादहंते होत नोप्रकाशतोतो 
देयो परे मदिर के भीतर उजापत है ५ तेसे परमात्मा ते आत्मा 
विचार डने आत्पाते मन मन ते नगत बिलास ॥ साक्षी परमात्मा 
अंडित सषरी के माटि सवदी ते न्यरो सदा आनंदकी रासहै« ०२ 

स्वपने पे सती यती भुनिराव रक सव स्वपने मे चार दश्च 
खोकन फिरत है ॥ स्वपने म मेरो तात मात भ्रात नागी सुत मेरो 
यह्‌ धाम भाम नाम यों कदत-है ॥ स्वपने मे भव्के संमुद्रं माञ्च 


चनावनी मामपिकर ! ( २७१ ) 


पिन जाने नाहि 


वद्यो फिर पेरत थकत पुनि बृडत त्त दे ॥ जागे 
ग निरन ह ॥ ५०२॥ 


कि , क क 


आपृ सकट भयो जपदौ तो निरखत आपी 
सवया 


| 
॥ 


चाह नि त्‌] चित चाहे अनकन दान तित इख दही ज विचारे ॥ 
इन द्वियो सुख हेत सृतेरो न टैत जो नीके निहीरे ॥ 
पेट छृफयि पिरि च कहा अति दीन दवारन दाति निकर ॥ 
॥ 
॥ 


क | क 


ह्रिकी किन भक्ति सदा च चर सुखसौ अपनी निस्तार ॥५०९ 
देने दहं फर पूरु अनेक ओं मृ जिते तित तोहि अहर 
डासनको कुशे परिभूमि चे जितदी तित पर्य पसारे ॥ 
तार तरगिन ताप हरे अरु मरन पावक शीत निवार ॥ 
याकि छियि हटके शट तरु कह पावर पोरिन हाथ परे ॥ ५०९ ॥ 

क {वत्त 

नाको नाको चदि सोतो जात चाहे सब कोनी निवह नेह 
दहह तो छीनिये ॥ रषि शशि तारागण सुरासुर सातो सिधु भूमिह 
अकारक विनाशदी पतीजिये ॥ ब्रह्मा आं काट खो विनाशार्वत 
दीं सष आपा मान रघ्यो सोतो आपहूं न जीजिये ॥ कासो मानो 
नातो कास करत हिताहित सो देख जो परत शोचकाका 
काके कीजिये ॥ ९० 

अंगी अरधगी हितवध सनबेधी तके हेत पति वधी मन पछ 
पछतायहे ॥ अगदी लो अग छिन भगी नब दहोयमयो नाञ्च भै 
अनेगी तव अंगी कहा पये ॥ षर री खों कोहं कोहं आंगन 
इगरदी खो चिताके समीपकोउजायदैतो जाय दं ॥ जेत 
है इतंगी दिना चार हीके रंगी सव अंतके समयको तरो 
संगी रामराय ह ॥ ५०७ ॥ 

सर्वया । 
आये क्ते कहो त॒म आप हं भये करति तुम्दरि य नात ई ॥ 
जात भये कितको सिगरे अशत मरके कितको कदं नात 


% 


( २८८ ) राग्रत्नाकर 


नाचत पतर पेखनोखौ अजग डोर नचावन राके दाथरै ॥ 

तेरो काज तू मेरो कटे ह दरो विचार का षिकखात ।॥५०८॥ 
कृवत्त्‌ । 

मान छियो तात भ्रात मान छियो पिता मात मान लियो अरि 

मि जात्ति अरु पाति दै मान थयो आपा पर मानस्यो नारि 

नर मान व्यि दुःख सुख दिन अरु रातदे ॥ मान स्यि नके 


(4 


स्वे पाप पुण्य मान सियो मान छियो हानि लम माति 
विभाति ह ॥ जग सब शूठ द मरीचिका की ज्योति जैसे जान च्य 
साच मान छियो एक बात दे ॥ <०९॥ 
राग विह्यय। 

ओहे पह बह आकीदाहृण पडदा किसतो रालीदा ॥ निस तन 
इशक का नोर हभ पह बेखुद है वेदश हआ वह कर्यकर रह 
खमोश इम जिन प्याडा पीता सकी दा ॥ तुसीं आप 
असांवङ आषएहो किस कोरों भेद छिपाएडो किते अद्म पीर 
वनो षिच पडदा रसिया साकीदा ॥ तुसीं अपि कहेदे सारे 
होती अपि कंदे न्ये शो तुसी अपि ख्यो ननरे हो किते 
लाला नयन श्चमाकीदा ॥ तना कर इतना ञ्चेडा दे तुध बाञ्चों द 
फेदडा हे अघं देख्या बडा अंषैरा है अपने भप र दना आसीद्‌) 
किते षूमी हो किते चामी हो तुसीं आपने अप तमामी हो फिते 
साहि किते सखमीहो केन्ह खोदा खरा सुखाकीदा मनसूर वर 
सूटी चाब्या हाद शम्मस पोर उतारयाईे इण मिसकीरनाबर 
आया दँ कुछ ठेखा रदिदा बाकी दा ॥ उुल्या इस तन दी त भादी 
कर वार ईत काटी कर ज्ञान अगन सों ताती कर फिर 
तिसपर मधुवा चासीदा ॥ ५१० ॥ 

 रागजंगला। 

कोई मोढो दिटादियां मागां नं ॥ मन समञ्चाया समञ्ञ नादी रात 

दिने उठ पदा गद टंडन जाय स्वादां तरू ॥ यह मन मेरा कोभ 


चना्नी मामयिक् | ( ८३) 


कषये विना हंस क्यो मोती टदिये मि दंसांतन कामां चरं ॥ ओग 
किसीको दोषन दीने जो कडु षीनिया सो छन ठीने दोप हे अप- 
न्योभागां नू॥ के हुषेन सुनो भाई साधो मन मजघृत पकड 
नब बधो फेर की करो किताबां नरं ॥ 43१ 

तेर सम बसता दै तेरेदी मनम मूरख किक भटकत वनमे॥ 
दूध दहीकी मटिया जमाई तमे माखन वस्तु ठभारईं मथन किनि। 
कुड हाथ न अवि जेसे च॑दाछिप नात थन मे ॥ पथरी मे आग जाने 
सव कोह चकमक आडके धूनी रमाह गुरू अपने मे आज्ञा पं नैस 
मुख देखत दपेन मे ॥ महिदीके पात मे छारी रहत दे षिन षोटे स 
चडे न दाथपे एेसी खोजना करो मन अपने निश्चय कर चिता साधन 
मं ॥ गजके कभ स निकस्यो मोती अधरे से क्या कीमत होती 
हैमदास कोई विरखा जाने ज्ञानी समञ्मतँं मेनन म ॥ ५१२ ॥ 

सतदुरु पूरा पाया भल मे साहब पएरा पाया है ॥ गढ कचन के 
महट त्यागे त्यागी सगरी माया हे ॥ दारा सुत दोनों मे त्यागे 
गोविद दिरदे मे समाया दे ॥ जन्म जन्म का सपि दखिया छिन में 
दुःख गैवाया हे । खुदी गई आनेद्‌ सग रता गोर्विद्‌ का गुण गाया 
है ॥ मन महां मे सेन विदछावा सुख मे जाय समाया दै ।। जामत 
स्वपना दोनों त्यामे तुरिया माहि जमाया ह ॥ पवन दा घोडा सुरत 
ख्गामां भय दा चाुकं छाया हे ॥ प्यादं ते असवार बनाया बिन 
पवा जञउडायाहे ॥ डोह अपने दी रेणी रंगसां गृढारग रगाया रे ॥ 
कृत विचारा दिरसुख प्यारा प्याला परेम पिया ह ॥ ५१३ ॥ 

केती इनारां आर्म हे तांतं केहडी कुड तांतं केदडी कुड नी॥ 
तेरे नेदीयां ठस इजारां बाह बाह प्टियां फिरन बनारां इस फिरने 
पिर खख पजारां तात्र आई इत सहेडी कुड ॥ सुरमापा मटकेनी 
है ततुं वदी वह तकेनीह मिरग वाग टपेनी द तेरे मगरे इ फिरदा 
ठे देडी डे ॥ नद्‌ तुं ओथों भह सी तेरी सूरत सकर अरादी सी 
तेरी चुनडी नू दागन स्यारीसी इण ते आपेहे चिक्षड खेवेडी डे ॥ 


(०५८२ ) रागरत्नाकर । 


उमर गेवाटई मार पन गिटडा एह जग तत्रं ख्गदा मिठडा एये रहन 


® ७ क, 


किंसीदा न दिसदा आचढ हसेनां दी वेडी कुड ॥ ५१४ ॥ 
कृत्त । 
दाता महीप मानधाताउ दिष्टी नेसे जाके यज्च अनहं छ 
द्रप द्वीप छि दै । बि दसो षख्वान को भयो जहान बीच .रवण 
समानको प्रतापी जग जाये ॥ बानकी कानमे सुजान द्रोण पार 
थसे नके गुण दीनयाछ भारतम गायं ह । केसे केसे श्र सचे 
चातुरी षिरचि जने फेर चकचूर कर धूरमं पिरय द ॥ ५१५ ॥ 
चरु गये छांड हरणाक्ष हिरण्यकशिपु जेस बडि जस बि 
पातालम चरे गये ॥ चे गये रावण ढुभकणं महायोधा केते नरेश 
मारे धूरमं रर गये॥ररे गय जरासन्ध कंस रशिष्ुपार जसे दुयोधनादि 
वीच गवेके गङे गये ॥ गरे गये केते येते असुर महानट आयके जमीन 
प्र्‌हो हौ कर चरे गये ॥ ५३६ ॥ 
शासके भरोसे गट मासमे निवास छ्य आश्चा मन माहि राखी 
मान न ररीराकीं ॥ बडे डे शरीर देख छोड गये मूरख रदीना 
निश्चानी शाहं अरु वजीरा की ॥ भनरे निरंजन दुखभंनन इल 
आटमके नित्त रोज खबर छेत पहन मे कीराकी ॥ केदे कवि थर] 
मठ घमरनका यरी पर एक एकं षडी नात छख छख दीराकी॥ 
सर्वया । 
प्रपूरण पापके कारण ते भगवंत कथा न रुचे जिनको ॥ 
तिन एक कुनारि डाय उह नचवावतंहँ दिनको रिन को ॥ 
मिरग कै धिग ह धिग ई मंजीर कंदे किनको किनके ॥ 
तब हाथ उटायके नारि केदे इनको इनको इनको इनको ॥ ५१८ ॥ 
कृवित्त। 
सतन की गहो रीतं त्यागो जगकी प्रतीत ओर है यही मीत 
पैटमको चुकाष्ये ॥ निशिदिन कर सत संग जगत प्रीति करो भग 
गमन्‌ सो खाय रग आन नहि जाइयं ॥ आनामेयां सुख नाह समञ्च 


चनावनी नामपिक्र (०८६ ) 


दख हदय माह भया दव वन्य जाय दना गँबाइय ॥ अयुन्यान 
हय धर सकर आञ्चकां विसार सतन मिग सार वेग मुक्ति पाडये 


सवया 


यह मन भर रद्याह कश धेपयारस मे निशि दिवस बह ॥ 
टे नगल्युढ धर्वाका सो धाम प्रगाजर सोहत प्याप्तं चरे ॥ 
धावतत धावतं धाय मरो अमी इक कव राथ रह ॥ 
चेत अना ममता तनके समता सु आनंद सिधु ठे ॥ ५२० ॥ 
मात पिता दहित बं पमे सुत नारि सवे अरु चाकर चरे॥ 
तू हित मानरद्यो इनस निशि द्यो भ्रमे जिमि भरे र! 
इनके दुखते इखपावतद सो तो ई सबये हित स्वारथ कर । 
जीवत जारतहे तोहि तात शये पनि जारन हार है तेरे ॥५२१ । 
डके आश्च सभी जगकीं हिय मं सुख शांतिका वासर करो ॥ 
यह्‌ नीवनहूं की तजो सरथा जग जीवत दही विन मीच मर ॥ 
अवल चभह सुभईे अहं चित चेत विवेककी आर्‌ दरे ॥ 
तुम काक हो कोद कहां हो कष्ट अपनी सुपि आपन आपधरे«२२॥ 
कड निहारत कार सदा सव ठोग विचारत दी पचहरं ॥ 
कोर बच्यो न कहूं कितहूं न्ट थर्‌ व्योम पताङ विचर ॥ 

॥ 

॥ 

। 


{ 


ईैषिनिएक को पेखनोसो त तहां करै केनकी आश निर 

यामं कहा तोहि अथे मि यों विनथेहि मानुष जन्म निवार ५२३ 

तू ममता मद्‌ माहं पश्या रचके पचके बहुधाम ४ 

खोभ अधीननो पापको मटर चित्तभू न आप रभारं ) 
कार र्यो दिग स्वाप्त गिने छिन माञ्च ठ्वा जिमि वाज परे ॥ 
नेद्के नदी क्यो नभने जो सदा अपने जनको प्रतिपारे ॥ ५२४ ॥ 
संतं सदा उपदेश तावत केड्च सभी शिरद्चेतमभ्येदे ॥ 
तू ममता अनहं नहि शंडत मोत ने आय र्तैदेक दये है ॥ 
आन कै काटिहि चरे उठ मुरख तेरेदी देखत केते गये ह ॥ 
संद्र क्यौ नहिं राम सम्दारत या नगरमे थिर कोन रदे हँ ॥५२५॥ 


( २८४) राग्रलनाकर । 


राग प्रभाती । 

तु सुञ्च भर नीद क्यो सोया । नगारा कूचका रोया ॥ नगरा 
पोत का बने । ज्यों सावन मेघुखा मजे ॥ जिन्हा सग नेह सी 
तेरा । तिन्दां क्षिया खाकमेडग ॥ न अये फेर कर फेर) 
कहां गये मुल्क के बाढी । जो चरते हंसकी चाडी ॥ गये. द्र- 
वार कर खारी ॥ कद गये खान मद्‌ माते) जो सूरन चद ठं 
जति ॥ न देखे वृह किसी जाति ॥ कहां गये मीर ओर काजी । 
जो चटते तुरकियां ताजी ॥ गये वैरान कर वाजी ॥ जो टूटी अंब 
की डरी । जो सोता बाग कामाटी॥ बडही शोक से पाटी । 
जिन्दा पिर केस थ कटे ॥ मटाहयां दध से पारे । करि आखर 
अगन्‌ म जे ॥ जिन्हो के छख येषहे। वो खडी दाथ कर 
चे ॥ उन्ह ने नगरे मष्े ॥ निन्दां शिरसोहदे चीरे । चवे 
पान्के बीरे॥ तिन्दांको खा गये कीरे ॥ निन्दां धर रश्मी 
वसते । तिन्ह पर बैठ कर हसते ॥ सो देखे खाक धते ॥ निन्दां 
धर पारुकी घोडे । सोह तन मखपटी जोड ॥ सोहं मुख मोत 
ने तोडे ॥ जिन्दांपर अूरते दाथी । इनाय खोग थे साथी ॥ तिन्दां 
को खागई मादी ॥ जो तन धन्‌ शवे निं करना । कि आखर खाकं 
भे रटना ॥ वीकदे फिर न पिरना ॥ ५२६ ॥ 

राग जंगल । 

इस दुनिया पर रोज मुसाफिर नित उढ वाग्‌ षार नही ॥ काची 
केष बाहु का गारा तिस पर महक उसार नदी ॥ भाई वधु कुटंब 
वृनेरा भीर परी कोई यार नरी ॥ बाह भीत बनाई रच पच सो रहती 
दिन चार नहीं ॥ कहत कषीरं एना भई साधो आवन दनी बारनरी॥ 

राग भरा | 

याद्‌ करेगा इस जीवन चू भटा मु्षाफर वदे ॥ आयासी कष्ठ 
ठे कारण रैञ्चगिया केरडे धपे ॥ भवसागर तेन तरना पोसी पाप 
पण्य धर कंपे ॥ भाई बधु टंब थनेरा जन्म जन्मके अंधे ॥ कदत 
कबीर सोहं पार उतर गये इरि हर नाम जनपदे ॥ ५२८ ॥ 


चेतावनी मामायेक ; ( ०८५५ )} 


द प्रज | 
पात चरन दी करद जम रहन। नादी ॥ खाय खरकां परहिन 
पुशचाकां नमदा बकरा पड हो ॥ गंगा जवि गोदावरी न्दवि अजे न 
समञ्चे खर्हो ॥ उमरतेरी एवे परं जांदी घडी वड पर पट हा ॥ 
कहे हुसेन फकीर सादेदा भय सदिव दा कर हो ॥ ५२९ 
राग्‌ प्रभाती 
अवतो जाग अुसाफर प्यारे रेनि वटी ख्टक सष तार\ 
आवागोन सई डरे साथ तयार मुसाफर तेरे अने न सुनदा कच 
नगारे ॥ करे आन करनदी वेखा बहुरि नहोसी आवन तरा साय 
तेश चर चछ पुकारे ॥ जपो आपने रहि दोडी क्या सरधन क्या 
निरधन बोर खहा नाप ते छह सभे ॥ बुदा शोहदी परीं परिये 
गफरुत छोड दीटा कडु करिये मिमं जतन विन खेत उजारे।५३०॥ 
किरी राह जानगे भुसाफर कष्टे ॥ इन्ां मुसाफरांदं दुर 
दिकाने खरच न बन्हृदे पे ॥ इन्दं मुसाफरंदी की अशनां 
अन्न आये कल्हूचट्े ।। ५३१ 
बैठे मन सषरफे हजरे । जसी जसा अवे तेस्ी तेप्ती गजर ॥ 
शांत बहारी इत्थ गह छने धूर खुदी दी दुर करीजे तव अधरे को 
सष कद्व सुरे ॥ बृथा जन्म वायो रे प्राणी कथू न सुमिरयो 
अंतयौमी उमर तेरी वे पेया उजरे ॥ हिर पर मन्न ईं सब रना 
दर दम आसखीं साईं साईं सही युशकतां पवेगा जरे ॥ जे मन 
नांदा मोड ल्यावे तारनादाञ्ञाहकावं अपना मरत्‌ आपदी इद्रे ॥ 
राम बडहस् । 
अरी अरी एरी माई डरदी तेरयांनकी बदिकोखो रव्या ओह 
छिपके मे खरोनीदहां ॥ भेडी येपी साबुन थोडा मर मर धोदियां 
पीया तेरा जोडा दामां दा कोहं ओडक नादी नाडो षोदी्यां नाठे 
भ रोनी दःखांसुखं ने कीता एका नाकोरं साहुरा नाकोई पेका 
द्र तेरे ते पह तडफ़दी सनडे दाङ न सानीदा ॥ श्ादहुसेन 


( २८६ ) . रागरत्नाकर्‌ 1 
खडा तिन गाजे काठ नगारा तेरे रिरपर बने चार दिहडे मोरी 
वासा आखर कूच व पारीदा ॥ ५३३॥ 
ग्‌ ब्रम) 
रुषे बीबा रहुवे जडया बोटनदी नही जवे अडया ॥ जे शिर 
कट्‌ खे पड नालो पारे कदम्‌ नदेषीं हारों तदभी ङछ न- कट 
पे जडया ॥ जेते हक दा राह परछाता दमना मारीं रहीं चपाता 
गरदन कट ना वहु पे अडया ॥ गोर न मानी दियां छमकां केरीयां 
टू हवा विच रह्‌ गेया सेयां करदिदा शाहहुसेन वे अडया ॥ ५३४ ॥ 
रग जगल 


न ७, ज क १ 


द॑सके गुजार दम साई नार खीं नेह देवीं तेर्डषीं खावीं 
कित कारण सचना ॥ नोड सीवथेरे दम अयेभी न कि केम 
छाखां ते दनारां वाटेनंमी पेरी चष्टना ॥ सीधे मारग पारा चुभे 
नहीं कंडाकास विगेमारगपाडं न धरिये हेवेर्थग भंगना ॥ शाहबाद 
सादञ्ुरे किसेदे न कम पूरे वुद्टेदी वखाय ञ्रुरे आखिर मर जना ॥ 

छान मूढ न आहया नाम धरायो फकीर ॥ रती राती वदीयां 
करं दादिन तरंसदविं पीर ॥ अपना भारा चाय न सकदा खोकां वधां 
धीर ॥ कुडम कुट दी फादी फस्या गर विच पार्ड्या रीर ॥ 
द्र गृह्‌ खेवा मगीये हुसेना रोवेगा नीरोनीर ॥ ५३& ॥ 


रग चनाच्रा) 
भेरी आंख दिया दय छनज मूरुन आहया यार ॥ मेरी मेरी 
रावण कर मये शाद सिकंदर दारा ॥ बाजीगर दी बाजी बांगर सच्या 
कूड पक्तारा ॥ मेरी मेरी केरे कर गये दययोधनके भाई ॥ सोढं 
योजन छतर ञ्जकत सी देदी गिञ्चेन खाई ॥ मेरे पु मेरी यां धीयां 
मरा कटुव मेरे भाई ॥ निन्दां दी खातर पाप कमा तिन्दां ठेर न 


काह ॥ यह्‌ दुनिया है चार दिहाड नाकर मन दा भाणा॥ कहे हसेन 
फकीर सारं दा नंगी परीं जाणा ॥ ५२३७॥ 


वि र्ग्‌ भसर्वा । _ . 
माटी खुदी करंदी यार ॥ पारी जोडा पादी षोडा मादी र्‌ 


चेतावनी सामयिक । ( ०८७ ) 


ॐ "क, क 


अप्षवार ॥ मादी पादी नूं मारनखागीमादीदे हथियार ॥ जिस 
माटी पर बहती मादी तिस मारी ईकार ॥ मारी वाग बगीचा मारी 
मादी दी गुलजार ॥ माटी मादी तं देखन आई माटी दी बहार 
खेर फिरमाटी रोई पोदी पांव पसार ॥ इुद्टञ्चाह वबुद्चारत 
बुडश्ची खाह सिरो भो मार ॥ ५३८ ॥ 
गजट । 
जिन प्रेम रस चाख्या नही अमृत पियातोक्या इभा । जिन 
रक मंरिरनादियायुग युग नियातो क्याह॥ मश 
पेथ म सामित न कीया आपको । जिम र फानिह बना दाना 
दुआ तोक्याहुमा ॥देखी गटिस्तां बोस्तां मतख्व न पाया रेखका 
सरी फितावां याद्‌ कर हाफिज हभ तोक्याहुज ॥ नर्म प्या 
परमक पीकरके मतवाखा नहीं । राग तार मंड वानते जाहिर सुना 
तो क्याहुा ॥ जोगी उनजंगम वेषकर कपड रंगाकर पहिनते । बाकि 
नहीं उस हाठ्के कपडरंगे तो क्या हमा ॥ दिर मे दरद्‌ नहि पिया 
को वेटा म्रुशाईख दोय के ॥ दिर का हरट फिरता नरी तसषी फिर 
तो क्या हुञा ॥ जरां नसीहत त्रं करं आप अमर करता नदी 
दिक्का कफर ट्टा नहीं हानी इभा तो क्या हआ ॥ जव इक 
के द्रियाय म गकोष त्‌ होता नहीं । गगा य्न गोदावरी न्दाता 
फिरातोक्याहुञ ॥ वरीराम पकारत दै यरी पीपीनो कर्त 
जी दिया । मतद हाषिर नाइारेरोयुभातोक्याहइअा 
रभ्‌ जगह । 

कयो ये पीवा मान भर्या रमता योगी युर चमन दुनियाके प्र 
इक छदने का मुकाम दै । करता हे मरी मेरी रेयांतेराकीोनईह। 
ठकं दम का है बसेरा दुनिया आवागोन दे ॥ भाई बधु विरादरी फर 
जद यार मन । सव सुखके दं समापीरेत््‌ समञ्च यार मन॥ 
रावण सरीखे होगये जिनके गड निशान । इक परमं मार डर 
तेरा क्या चरे अभिमान ॥ अब कदत दहे कबीर रे तु समञ्च यार 
मन । इकं म नाम साचा है भर बडा सभ्‌ जतन ॥ ५४०॥ 


( २८८ } रामरत्नाकंर्‌ । 


गमलगाहरीरंग छमा । मेर मनका सष्ठ भागा 
नवमे होतीथी अहिर दिवानी तव पिया मुखो न बढ़े । जव 
वेदी भर खाक बराबर साहब अंतर खोटे ॥ साहष बकेतो अंतरं 
घोडे मेजडियां सुख दीने ¦ रोम रोम प्यरे रंग रत्तीयां भ्रम 
प्याला पीके ! सुचि मन ते साहब नेडे शठे मन ते भाग \ इरि 
जन हरिजीको एेसे मिख्त जेसे कंचन संग सहागा ॥ खोक छनज 
कुरुकी मर्यादा तोड दियो जैसे धागा । कहत कबीर सुनो भई 
सापो भाग हमारा जागा ॥ ५४१ ॥ 
राग काफी । 
नानान्रं मेय रम केसा दे । सुहं दोके्वागजोदेवेक्या 
तेरा सादिषि बहरा है ॥ कीडीके पग नेवर षने सोभी सादि 
नता ३ । माठ पदरी तिरक ठ्गाया ठंबीयां नयां बढाता हे ॥ 
अंतर तेरे फुर कटारी यं नरि साहिब मर्ता ह । कोडी कोडी 
माया जोडी जोड जमीं पर धरता हे ॥ चट्नेकी जब त्यारी होर 
हाथ परि चरता रै । हीरा रवे परख दिखावां कोडी प्रखन्‌ 
केसा है । कृत कवीर सुनो भह साधो इरि जेसे को तेसादे ॥५४२ ॥ 
र[म स९। 
उपने निपने निपजन समाई । नयनन देख चल्यो जग जाई ॥ 
छानन मरो कटो षर मेरा । अंत की बार नही कषु तेरा ॥ अनेक 
जतन कर कायां पाटी । मरतीमेर अगन ग नादी ॥ चोभा 
चंदन मरदन अंगा । सो तत्र नरे काठके सेमा ॥ कहत कवीर 
सुनोरे गुनिया । विनश्ेगे शूष देसेगी दुनिया ॥ ५४३ ॥ 
राग होरी । 
तन मन रंग वनाय पिया सग सेधिये हरी । तार भना जिया 
की तन का करंजी तंबरूरा ॥ सेट अपने इयाम सों सव कारन 
पुरा । शीशी भरी गुखावकी इत्थ लेहं विकारी । शिर 
अपने श्याम पे सब देखन हारी ॥ चोआ चंदन पेरुके इत्थ 
ठीयोजी अवीर । सव सतन भढ सेल्यो संग दाप कवीरा॥५४४॥ 


चनावनी मामायक | ( २०८९ ) 


` रागधनाश्र। 
` प्रीतम जान ठह मन माही । अपन सुख से सथ जग ष्य] 
काक्का नादी ॥ खमे भय सभी पिर पठत रहत चहं 
दिशि चरे । विपति परी सषरी सग छंडत कोड न आवत नेर ॥ 
वर क नारि अहुत हित नासो सदा रहत सग लामी । जवहीं हंस 
तजा यह काया प्रेत प्रत कर भागी ॥ याविधि को व्योहार 
बन्योदे जासों नेह टमायो । तकार नानकं बिन रहरिजी 
कोड काम न आयो ॥ 4४५॥ _ 
रग सर₹ठढ। 
मनरे प्रथुकी शरण विचारो । जिरि सुमिरत गणिका सी उधरी 
ताको यश्च उर धारो ॥ अट भयो भुव नके सुमिरन अर्‌ निभय 
पद पाया ॥ दुख हरता या विधि को स्वामी ते कहि बिसराया ॥ 
जबहीं रण गदी किरषालनेधि गज महते छटा ॥ महिमा नाम 
कदां ठग वरणो राम कहत बंधन तिर्हि ट्टा ॥ अजामीटः 
पापी जग जाने निमिष माहि निस्तार ॥ नानक कदत चेत 
चितापणि तेभी उतरसपाय ॥ «४६ ॥ 
या जग मीत न देख्योकोह ॥ सकट जगत अपने सुखखग्यो दुखमें 
सेग न होड ॥ दारा मीत पूत सेवधी सगरे धन सों खगे ॥ जबहीं 
निर्धन देस्यो नर को संग छोड सभ भगे ॥ कडाकटं या मन 
बोरे को इनसो नेद ठगाया ॥ दीनानाथ सकट भय्‌ भंजन यज 
ताको वि्षराया ॥ इवान पछ ज्यों भयो न सूधो बहुत जतन मे 
कीनो ॥ नानकं खाज विरद की राखो नाम तिहारो डीनो ॥५४७॥ 
रमि वरा | 
हरि नाम खाहा छेत रे तेये जन्म बीत्यो नात ॥ जेसे वृक्ष पक्ष 
आन बैठे उठ चे परभात ॥ गयो शवासन न बड़ाडियो तेरी पर्क 
छाक्ियो न जात ॥ जए जुवारी धन दस्यो मन खेखने दे चाड ॥ खेड 
कर पछतायगारे तु हार वर क्यों जात ॥ बनजारेने वेड जसे टांडा 
१९, 


(२९० ) राम्रल्नाकर्‌ । 


लियो जाय्‌॥ खान कारन आयो प्रान चल्यो सूर ्ेबाय ॥ छ 
दिनि पलेगयेते हरिस क्रियोन दैत ॥ भब पछतावा क्या करे 
जव्‌ चिडियाँ चुग गइ खेत \ काची काया केच के रे समञ्च देखा 
छोयो।प्रएुरे को समञ्च परतरे निग्र जवे खोप ॥ नपछ्म तेर दीव 
मे शती सुञचत र सव कोय ॥ नर गया तेर निकम गह बाती ठेचछ 
ठेचछ दोय ॥ रर भिर सती सागर चटी शिर पट गागर परी ॥ 
पृछतायगी पनिहार निं कर रीति वर क्या जात ॥ फटी सुरनदी 
एक्‌ निकी जायसुनी अवधेोहे ॥ करे नानक दाप प्रभुका तरे 
अत रो जाऊ षेहि ॥ «०८ ॥ 
राग प्रज। 

मन पछितहे ओर बीते ॥ दुङेभ देह पाय हरि पदं भन कमं 
पचन मन हीते ॥ सहसबाहु दरावदन आदि त्रप षच न काट 
वटति ॥ हम हम केर धन धाप्‌ संवारे अतचरे उढ रते ॥ सुत 
वनितादि जान स्वारथरत न कर नेह इनदी ते ॥ अतो ताहि तजेगे 
पामर तून तजे अही ते ॥ अपर नाथ अनुराग नाग जड त्याग 
दगाराजीते।्ुञ्े न काम अगिनि तुडसी जिमि विषय भोग बहुधीते॥ 

राग भेरवी । 

वार वार समञ्ञाय रहो मे मान ठेरे मन मेरी कदीको॥ दुख सुख 
सँ बीती सो वीती याद न कर बरवाद बरीको ॥ एक ऋ पूरण स्व 
जग्मे छोड कष्ट की माठ गही को ॥ जानकीदाप्त सुमिर श्री 
रघुवर गहे सो गहै अराव रदी कौ ॥ 4<० ॥ 

₹{ग¶्‌ कारगड। 

क्ेयदिख दिवाना हृदे ॥ माया बनी सार की सटी नारि नरक 
का कूभा रे ॥ हाड चाम नाडी को पिजर तामं मनुजं सुभरे ॥ 
भ वे ऊटंब षनेय विनमे पच पच मृआरे ॥ कहत कवी सुनो 
भे साधो दार च्या जग जभार ॥ ५५१ ॥ 


. राग जगल । 
पीठे रे अवधू ह मतवारा प्या प्रेम इरी रस करे ॥ पाप पण्य 


दताघनी सामयिक ¦ (२९३ ) 
दो भुमतन अयि कोन तेरादेन्‌ किंसकारे ॥जोदम जद हरि 
कै गुज मे धनयोवन स्वप्ना निङ्ि करे ॥ गाह अवस्थः 
खेर वाइ तषण भयो नारि वडा क ॥ वद्ध भये) 
कफ भाडनं परया खाट पड़ा नदिजाय यस्का र ॥ नामि कमढमे 
है स्त्री केसे भरमि पञ्च कारे ॥ षिन सतगुरु एते इख 
पवि जंसे मृगा फिर वनका रे ॥ सख चरापी उषस्यो चाहे ड 
कामिनीका चसका रे ॥ पेपर मगन चरणदाप्त कृत हे नख शिख 


रूप भ्यो विसकारे ॥ ५५२। 
[ग्‌ क्ह्र 


सुमिरन कर श्री रामनाम दिन नीके बीते जाते है ॥ तज विषय 
भोग सव ओर काम तेरेसेग न चरुपी एक दाम जो देतेरसो 
पति ॥ कोन तुम्हा ङुटंब पणार कि्के हो यां कोन तुम्हारा 
किस॒कैवट दरिनाम विसार सव जीते जीके नति ह ॥ राख चुरासी 
भमके आया उड भाग्य मानुष तनु पाया तापर भी नहि करी कमाई 
फिर पीछे पछताते है ॥ जो तु खमे विषय विलासा मुरख फंसे मोज 


की फसा क्या देखे स्वासनकी आप्ता ये फेर नदी आति ॥५५३ 
रम्‌ तिलकम 

यह जग दरन मेख ३ ॥ ने तं आया है इदां पे कट देख भार 
{मेर ज चर फिर दंस बोर वतादे छेखा भी किप कारन ते स्व 
को इक टर्‌ इकेठा द ॥ दिर भरके देख सङ्कच मत रे जिम जागे 
जो जो माया है ॥ इहां तेरी निनस नमा ओर कोई नहीं पराय] 
दै ॥ प्र इतना कदना मान मेरा जो करना है सो नख्दी कर ॥ टक्‌ 
देर तोरि कोई दम की ह भर ज्यादा नदीं श्षमेखाहै॥ इप्त मंदरं 
बीच निरख त्‌ क्या रंग बरगी सूरत है ॥ दिग्देसे तनक परख त्‌ इस 
मूरत म क्या सुरत र ॥ धनि उस कारीगर को किये जिन अपने 
दाथ बनाई हे॥युनज्ञानजोबन छविष्टप रंगे एकदीएक नवेखहै । 
यहभोत्‌ देखं आपस मे इहां एक से एक का ३ नाता॥ कें बाप 


क 


( रगरत्नाकर । 


क 


) 
[ कोई बेटा कादं चचा भतीना कहखता ॥ कोड मीयां भापको 
जाने दे कोहं दास आपको मानेह ॥ कोई पीर मुरीद काता हे कोई 
गुरू कोई चेख दै ॥ अबलो तव इहां दे सथको सरे टै वाग वहार 
ह ॥ मन आनंद आर चैने र कसते छदे मारे ह ॥ पर सुख के समे 
यह है सगरे रे यद देखन हारे है ॥ आनी के कड आप अप के 
चर्‌ जायेगा एक इकेखा र ॥ निस दम यह अपना अपना द इहां 
से रस्ता गह जवेगि ॥ यहदोस्ती निस्वत नाते सव इहां के इहां रर 
नागे यहद जिस दरिया की ह सव मोनहीसे मि जावेगी ॥ फिर 
कदु टटाहंनव्खडा र अगंडाईना मेख र॥ ५५६ ॥ 
ग ि्ञोदी । 

आरती सदादी होत संतन धट माही ॥ बह जोत प्रगट भडं 
विकसत दसईं ॥ वेद के बज्र वाजे ज्ञान धूप धुखन छमे समता 
चित छय रदी जिह यण माई ॥ प्रेमकी जो बाती डमी सकट 
रह्म जोत जागी अनुभवसो दमत भाग इकं संग मि जाह ॥ सोद 
धुन रोख पूर भेद भपे कियेचूर इत उत सव चिद स्वरूप आत 
दङ्ञोई ॥ कहर कवि खोक दाप आशये गुरु कियो प्रकाञ्च अति 
हरस होत जह जन्यपणे नारीं ॥ ५५५ ॥ 

रग सार्ढ। 

रमन समञ्च रशी बातत ॥ नदीके प्रवाह ज्यों सष जगत 
चल्यो जात ॥ सुत मात भात अरु पिता वनिता वन्यो आय 
संघात ॥ वसे सेग सराय के प्रभात को उठ नात ॥ अकाश 
धरती पौन पानी चंद सूरन रत ॥ काट सबको खायमा मन 
खाय वेट वात ॥ भनन कर मो्विद का सद्र बताई बात ॥ 
नैदखार प्रभुजी सुमिररे मन उत भो जटजात ॥ ५५६ ॥ 

र₹[भवह्यम । 

कको षिसारी रे जपाकर माला ॥ रामभनन को व॒ख्षी की 

मास मोटन को मृगछाख ॥ खान एन को वासी नो टकर 


कोड 


क्‌ 
क्‌ 


ई 


११, 


दनादनी सामयिक | ( ५०३ ) 
रहने को दन तमारा ॥ धन जोबन मद मे मत्‌ भटे जम करि दे 
बेहाखा ॥ निशिदिन रट हरि नाम छिनरि छिन रहो प्रेम मतवास ) 
कृप्णप्रिया विन दित न जग मे सड ञ्ूडा ज॑नास ॥ «4७ ॥ 
राग धनात्री | 
केते दिनि हरि सुमिरन पिन खोये ॥ परनिदा रसना के रस 
से अपने करम बिगोये ॥ ते खगाय कियो तद मदेन वस्त 
मर मर धोये ॥ तिङ्क छ्गाय चे बन स्वामी विपयन्के ग्‌ 
जोये ॥ कार बी ते सष जग काप्यो ब्रह्मादिक सुनि रोये ॥ मूर 
अधम की कोन गती है उद्र भरे भर सोये ॥ ५५८॥ 
सब दिन गये विषय के देत ॥ तीनों पन शेसेदी बीति केश भये 
शिर सवेत ॥ हयो रास मुख बेन न आवत चद्र म्रस्यो जिरि केत॥ 
तनि गंगोदकं पियत कूप जर हरि तानि पूजत प्रेत ॥ कर प्रमाद 
गोविद पितार्यो बृह्यो कुटव समेत ॥ सुरदास कलु खरच न रमत 
रम नाम भुख छेत ॥ ९५९ ॥ 
राग सारग। 
तजो मन हरि विभुखन को संग ॥ जिनके संग कुबुद्धिं उपने 
पर्त भजनम भग ॥ काम कऊोपमद ठोभ मोद में निशिदिन 
रहत उमंग ॥ कडा भयो पय पान कराये विष्‌ नहिं तजत्‌ थुर्वग ॥ 
काग्हि कहा कपूर खवाये इवान न्द्वाये गंग ॥ खर को कडा 
अरगजा ठेषन मकैट भूषण अंग ॥ पान पतित वान नटि भेदत रीतो 
करत निर्षग॥ सूरदास खर कारी कमर चटत न दूजो रंग ॥ 42० ॥ 
राग देश 
राधे कृष्णा कयो नहि बोखो पीडे पछताओगे ॥ जाने तोको 
जन्म दियो ताको नाम क्यो नास्य यह तो मातष देही षदे 
फेर नही पाये ॥ भिया ओर कटंबकी खातर एच पच के कमा 
ञओगे ॥ माया तेरे संग़ न चारे भरम गमाभोगे ॥ आवेगे षे जमके 
दत्‌ पकर ठे जा्वेमे ॥ मजवृत तुमसे मांगेगे दिसाब प्यारे क्या वत 


( २५.५४ ) गृमृग्ल्नाक्रर ¦ 


ओगे । सूर प्रथु शरण आभा आवागमन मिटाभोगे ॥ श्रीडाङ्कर 
† को व्यान धरटे पार छग जाओगे ॥ ५६१ ॥ 
राग बिभास । 

गायो न मोपार्‌ मन छाय के निवारि खाज पायोन प्रसाद 
साधु मंडी मे जाय के ॥ पायो न धमक वदापिपिन कीं डनन 
भेरट्योन शरण जाय हृटेश्च सायके ॥ नाथन न देख छक्यो 
छिन हं छबीी छबि पिह परि पस्यो नाहि सीशहू नायके \ 
कटे हरिदाप् तोहि छखनहु न अवि नेक जनम ्मेवायो ना 
कमायो कड यके ॥ ९६२॥. 

| राग जेजेवंती । 

श्चं कै सँवारे नाहि भंग अंग इयामा इयाम एरी धिक्कार आर 
नाना कमं केष पे ॥ पँयन को धोय निन कंसेन पान क्यो 
आरी अंगार परे शीतरपय पीये पे ॥ विचरे ना वृंदावन ईजन 
छतान तरे भाज गिरे अन्य फुख्वारी सुख डवे पे ॥ ररित किशोरी 
वीते बरषं अनेक हग देखे नादि प्राण प्यारे छार एमे जीवे पे ॥ ५६३ ॥ 

राग सिधु काफी । 

रटत रटत राधा मनमोहन रसना ना एडका र्का ॥ छिखत 
छिखत खीडा रस द्दन अंँगुरिन पोर जो ना पिप्जाई॥ छित 
किरीर धिग यह देही एसो जीवन जन्म वृथाहं ॥ युग षिहारी 
को मग जोवतजो न भै नयनन मे लाह ॥ ५६४ ॥ 

राग देश । 

षेसी चतुरता पर छार ॥ करत बाद विवाद जित तितत हित न 
नदङ्ुमार ॥ रूप कुरुगुण कूप मडित वव्यो गवे अपार ॥ ओर 
हम स्षम नाहि कोठ दसरो सस्षार ॥ मात पित घत अत मरगये 
ओं सकर परिवार ॥ जानत दँ दम ह मरेगे तड न तनत विकार ॥ 
छेतनाहि प्रसाद सादर करत छोकाचार ॥ नारि शख पेनाय पीवतः 
अधर छिपदीखार ॥ स्तजन सो द्रोह मानत सुद्‌ सादरपार ॥ 





चनोवनी मामि ` ( २९.१५ } 


काम कोष अर छम व्याप्यो मोह मद ठकार ॥ सूर विमुखन 
प्रिदहरहु सतसंग वारंवार ॥ ५2५ ॥ 
९1१ क{{कगड 

मुरख छँड पथा मभिमान ॥ यषप्तर बीत चल्या ह तरो दा 
दिन करो महिमान ॥ मुप नकं भय पृथिवी प्र्‌ प्‌ नज वट्वान्‌॥ 
कन वच्योयाकार व्याहते पिट गय नाम्‌ निक्ञान 
धाम धन मज रथ सेना नारी चंद समान ॥ अंत समय सवी फो 
तज केर जाय वपे इामश्चान ॥ तज सतसंग भमत विपयन मे 
जाविधि मकेट इवान ॥ छिन भर वेठ न समिरन कीनो जारो ोय्‌ 
कृस्यान ॥ रे मन मूठ अंत जिन भटठकेमेरोकृट्यो अव मान॥ 
नारायण जनराज कुवर सां वेगि कर पहिचान ॥ ५६8 

राग काटिगडा 

सुबादन राततन एक ` समान ॥ इक [दन राजा हरचद शृ 
संपति मेरु समान ॥ इक दिन जाय इवपच गृह्‌ सेवत अंबर हरत 
मञञान ॥ इकं दिन दूढह षरुत ब्रात चहं दि गडत निशान 
इक दिन डरा हीत जग्मे कर सधे पगतान॥ इक्‌ दिनि सीता 
रुदन करत है महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन रामच मिरु रोख 
विरिचत पुष्प विमान ॥ इक दिन राजा रान युधिष्ठिर अव॒चर भरी 
भगवान ॥ इक दिन द्रोपदी नगर दोत दहे चीर दुशास्न तान ॥ 
प्रगृटत्‌ दे पूरव की करनी तज मन सोच अनजान ॥ भुरदाप् गृण 
कर्द रग वरणो विधि के अंक प्रमान ॥ ६७ ॥ 

भन मन श्रीराधा गोपा ॥ गोट कपोट अधर पिशफर खोचन 
परम विश्ञार ॥ शुक नाक्चा भो दन चंद सम अति सुंदर दै भाट ॥ 
मुकुट चंद्रिका शीर टसत दै षरे षर शर ॥ रतन जडित 
कुडर कर केकन गर मोतियन की माङ ॥ पग तपर मणि खचत 
वनतं नब चर्त ईस गति चाड ॥ गौर स्याम तव॒ वसम अमोखुक 
कृर मेहदी सो छार ॥ मृदु भुसक्यान मनोहर चितवन बोडन 


{ २९.६ ) राग्रत्नाकर्‌ ¦ 


अधिक रसा ॥ दज भवन मे बैठ दोर जन गावत अद्भत स्यार ॥ 
नारायण या छषमि को निरखत पनि पुनि दात निहार ॥ ५६८ 

जेन युगर किशोर बिहारी ॥ जे निकुन मे अगिचरु जारी जें 
मन्‌ मोहन प्रीतम प्यारी ॥ ने मुखचंदर चकोर परस्पर जे छि 
सिधषप मबुहारी ॥ जे ब्रज जीवन रसिक शिरोमणि महिमा अमित 
अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवशच रहत निरंतर नाना चरित कशत सुख- 
कारी ॥ भक्तराम निश्चि दिन यह जाचत चरण कमर राखो उरधारी॥ 

यह रस रीत भिया प्रीतमकी दिव्यदृष्टि नर जेसेरी ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपाक्ठक प्राप्त सवनको तेरी ॥ कदी खंम परपीडा 
सीषी स्वाति वदं जर नेसे री। भगवत कषर विषमता नादी 
भूमि भाग फर तेसेरी ५७० ॥ 

दोहा-सतन को यह प्रम धनः, सव मंथन को सार ॥ भक्तन 
को सरवेस्व यहः रसिकन प्राण अधार ॥ सादर जो जन याहि को; 
पटे नित्त कर नेम ॥ निश्वयते जन पाहीं) हरि चरणन टट प्रेम ॥ 
हरि चरणन हट प्रेमं जिरि, धन्य पन्य ते घन्य ॥ भक्तराम को दृह 
वृर, सकर होय परसन्य ॥ पठत सनत यक भयो, जो मन अधिक 
इखास ॥ मरीहू सुध रीभियो जानः आपनो दास ॥ जे वृदावनच॑द्रकीः 
जेनेजे सुखरास ॥ निज चरणनपें रालिये, एकतुम्हारी आप्त ५७१ 


ईति रागरत्नृकर्‌ दूसरा स्मा. 





शः) 
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प्रथमरि ताका सुमिरियः निनदीन्दागुणज्ञान ॥ ज्ञानीगणगविसद्‌ाः 

ध्यानीधरल्यान ॥ ३ ॥ अवरथाप्यार्थमविनः ध्रणीअधरधराय ॥ 
नुषष्ूपह अवत्तरयोः देखतकटिको भाय ॥ २ ॥ वाविनतीर्नारो- 
कृमे, दूजानाहीकोय ॥ मनमोनेन करिदेखिये, हनीरोयसुदाय ॥२ 
पुनिकदुवरणोरीतिरसः रसद जगको जीव ॥ रसनारसकोनसकदेः 
सुनिसुखरपनेरीव ॥ ४ ॥ दियहुखासयाग्रेथको, राल्योनामविचार । 
यामेंसगरेरागके, सवेषूपन्ुंगार ॥ ५ ॥ आदिनादअनहदभयो, ताति 
उपञ्योवेद ॥पुनिपायोवविदतः सकटसृष्िकोभेद ॥ & ॥ प्राणखरे 
षट्रागसुनि, तब उपन्यावेराग । वारेतश्नेवृद्धको, तातेभावतराग 
॥ ७ ॥ जगकोधीरनरागदे, रागरसगकीखान ॥ सनमंजनइहरागेर 
रग प्रेपकेप्रान ॥ ८ ॥ रागअभूषणरूपको, रूपरगकोभोग ॥ 
यारीते सथकहतै, रागरंगसंयोग ॥ ९ ॥ रागरसबरोगको, राग 
चै रसभोग ॥ विरदीबरू्येरागको; उपजेविरह वियोग ॥ १० ॥ 
अथषट्‌रामवणनम्‌ । 

दोहा-रागरथमभेोकट्यो, माङकोस पुनिजानि ॥ हिडोटरामती 
जोकहत; दीपकरागखानि ॥ ११ ॥ ्रीरागकविकहतरै, मेषराग 
युनिप्तार ॥ षटरागनके नामये, करेभेदविस्तार ॥ १२। 

अथरामनकरसागना वणनम्‌ 

दोहा-भेरोकीधुनिमेरीः बेगार्खविरारि ॥ मधुमाधवअरुमिधवीः 
परचिोषिररिनिनारि ॥ १३ ॥ टोडीगोरीगुनकटी) खंभायतप- 
हँचानि ॥ ओरङुकविकोकरतहै माटकोसकीजानि ॥ ३४ ॥ रामक 
खीपटभंनरी. ओर केह देवसाखि ॥ एनारीरिंडोरकी, रुटितवि- 
छावटरालि ॥ १५ ॥ देशीनटअरूकान्दरो, केदारोकामोद ॥ दीप- 
ककीप्यारीसमे, मदप्रेमपरमोदं ॥ ३8& ॥ धनाशरीसावयीः 


( २.८ } गुगरत्नाकर ! 





पाष्वहरिवसत ॥ श्रीरागकीरगिनी;ः मारपिरी र अंत॥१७॥भोपारट 
अरुग्रनरी,देशकारमदछछरोदैकवियोगनिकामिनी मेवरमकानार १८ 
अथषट्रमनकद्ुणकवणनय्‌ 
भरोषुररतागदेः कोट्धचटेखधाय। माखकासनवजानियेपादन 
पिवल्विहाय ॥ १९।।चेहिडाख्(भापतः सुनतरागहिडोछः ॥ बरसे 
जटवनधारति, मेवरागकेवोड ॥ २०॥ ओ्रीरगकेषुरसुनः मूषो 


कि क = (ध क = क क 


वक्षहराय \। दीपकदीयोषरिऽडे जोकोउनानेगाय ॥ २१ ॥ 
अथरागका समयणनब्‌ 
दोहा-पिछटेपररेनिशिसमे, भेरोरागयखान ॥ माखकोप्ततवगाई 
ये, जव सव निकसेभान ॥ २२ ॥ एक पहरजधदिनचेदे, करेरागरहि- 
डोर ॥ ठीकदुपरीकेसमे, दीपककेसु्मीट २३ ॥ श्रीरागचोयेपह्र 
जोरोदिन अथवाय ॥ मेवरागजबदहीभर।) तममेहवरसाय ॥ २४ ॥ 
फाुनमेंएरागस्व, चागतआटोयाम ॥ वंतछतुमेनिशिसमे, एक 
यामविश्राम ॥ २५ ॥ भेरोशरदङुसकरिशिर, अर्दिडोखुषसंत ॥ 
दीपक्मीषमदेमश्री) मेवषुपावसभंत ॥ २६ ॥ 
अथबाजनकेभेदवणेनेम्‌ । | 
जगमेंसबसुरताकर बानेसटितीन ॥ सारुतारञरपरकपएुनि अरध- 
ताठसुररीन ॥ २७ खाटनगारेढोरुडफ, ओरपखावननानि । तारत 
बूरावीनदेबहुरिखाववखानि २८ फकनफीरीाँ परी,सुरनाईं करनाय्‌॥ 
तार्यनीराञ्चौञ्जसष, बनेदियेवताय ॥ २९ ॥ आधोबषानोकहतंैः 
कृठतारीसुरहीन ॥ भेदकहेषानेनकेः गुणिनननेपरवीन ॥ ३० ॥ 
अथञलापकरनकीयुक्ति। 
दोहा-3ैठेआ्तनरंटके तोञ्चुषहोयअराप ॥ 
चर्तेटढेषुरभेर, नानोमहाकृटाप ॥ ३१॥ 
अथस्वरनिमित्तसरस्वतीचूरण । 
दोहा-शाखाहूटीमुरुदटीः ब्रह्मीवाप्ताजानि । दरडकूटषचवाक्ची 
पवोजीराजानि ॥ ३२ ॥ भगरेदअजमोद पुनि, बहुरिरतावरिरेहु ॥ 


गममाला । { २९२ ) 


कार पीस जनिकरिःप्रातसुमुखमेदद ॥ ३२३१९ भरिष्तद्‌ 
पाधदिनचाखीक ॥ सरसंदरहो उद्धिवह. विधिक््िःजमदीडा ॥२४॥ 


इति हियहलछास सम्पण 


ओह जथ रागमालाप्रारम्भः 
. _ भेरेरागकोस्वरूपवरणनम्‌ 
. दोहा-भरोरिवछमिशिरिजटाः भतवृस्नत्रयनेन ॥ भंडन 
कीमारागरेः िदरूपसुखदेन ॥ ३५ ॥ सवेया ॥ शिवमूरतिभरे 
को भावबन्यो उयनन सुपरंडकिं भारगरे ॥ पटश्वेतसयेतयमें परर 
हिरदे भगवानको व्यानधरे ॥ तिरशुङगिराजते करं स भामि 
निकी मतिरेत दरे ॥ युख र्गी युतिदरनी भह चित चाहनमें 
छवि जातदछछरे ॥ ३६ ॥ 
त, = क [4 ॥ ०१ कण = ७ 
` अथभ॑रा * का रागरनभरषीक स्वरूप ' 
दोहा-शिवप्ूनत कैखारपरि- दोऽकरनमेताट ॥ 
स्वेत चीर अगिया अरुण, रूपभेरवी वाङ ॥ २७॥ 
अथवगाढा # रएगमनाकषस्विरूष। 
दोहा-भस्मपिटारी कर गे हाथिये तिरु 
वंमाटीन्याङकख भई? महसेसुषिभूर ॥ २८ ॥ 
अथवेरारी ! रागिनीस्वरूप। 
दोहा-कदम + पुष्प काननधरे, करकंचन शुंगा ॥ 
जीशकेश्च सोहतदुटे, ओेतवसनवेरार ॥ २९ ॥ 
अथनमघुमाषवास्वरूप१ । 
दोदा-कंचनतनुरोचनकमर, नामरिमहाभनूष ॥ 
पियपेवेदीदसतहे मथमाधवीस्वरूप ॥ ४० ॥ 
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२६ सुर्‌ ॥ ७ ॥ # सुर ॥ ७ ॥ { स्र ॥ सुर ॥७॥ = सुर॥ 
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अथ > सिधवीरागिनीस्वषूप । 
दोहा-कानपूर्द्पहारिया, पद्रेवस्तरखार ॥ 
कोधवंत तिश्थुटकरः शूपसिधवीबाङ ॥ 
अथ मटठकास्चराग # कस्विरूप्‌। 
दोहा-माटकोसनीटेवसन, अेतछरीखियेहाथ ॥ 
मुतियनकीमारगर, सकृरसखीरेसाथ ॥ ४२ ॥ 
अथ सवया । 
केोस्षकको अपमानभखो तनु गोर विराजते पटनीटे ॥ 
पार गरे कर त छरी रसप्रम छक्यो छविषेरछबीरे ॥ 
कापिनिके मनमोहतेदे सके मनभावत रूपए रसीरे ॥ 
भोर भये उठि वैठयो ही भावत नागर्‌ नायक रंग रेगीरे ॥ 9३ ॥ 
अथमाटकासकोरामिनी रोडीकांस्वषूप । 
दोहा-टोडी करवेणी गहे, मावत पियके देत ॥ 
चंचरु छवि मृगमोहनी, पर्‌ बस्तर श्वेत ॥ 9४ ॥ 
गोरीरागिनीकोस्वकूप । 
दोहा-गोरीछिं अति सोँवरीः अं कूप धरिकन ॥ 
तृषावंतनितकामकीः गावत्मीटीतान ॥ ४९ ॥ 
थगुनकटीरागिनीकोस्वषूप । 
दोहा-दुटेकेशशिर एनकटी, बेदी पिके पास ॥ 
नीचीयीवाकरिरदी, अतिरहीचित्त उदास ॥ ४६ ॥ 
खमायतसयागनका स्वरूप । 
दोदा-खंभायत गोरदन, गवतकोकिख्वेन ॥ 
तिआतुर चातुर खरी, कामवती दिनरेन ॥ ४७ ॥ 
अथकङवकशागनासस्विरप। 
दोहा-ककुविनायकानिशिसमे जागी पियके सेग ॥ 
रति माने के चहन अत्ति, अंगंगभेरंग ॥ ४८ ॥ 
~~ भर ॥ ७ ॥ ‡#॥ सर्‌ ॥ ८1 


गागमान्धा ¦ (98, 


| अथर्दिडोररामस्वरूप 
दाहा-पीतवस्नहिडारूक; हइ च हिड खमा । 
सखीञ्चख्विचावसा, गाय गायमुसकादि ॥ २९ ॥ 
सवया । 
कीन्देवनावमहाछषि संदर भवत उच्छा हिडालहिं डर्‌ ॥ 
बुटद्चखवत ओरनिहूं सथ गावतद सखयौं मुखखाख ॥ 
गोरे जो गात दिपात भरीद्यति दामिनिसी माना पीत पटे # 
केकरे अवख मख्वेटी अलखटसमेरस काम किराट ॥ ५० \ 
अथर्हिडोलरागकीरामिनीरामकरीको स्वरूप 
दोहा-रामकटी नीरे वसनः केचनसी सषद्ड ॥ 
प्रियवाणी गावत उटीः पिये प्रम सनह ॥ ५१ ॥ 
अथपटमंजरीरागेनीस्वषूप । 
दोदा-विरहभरी पटमेजरी, मनमेरी तनुछीन ॥ 
ससी सीख अति दृत भूं पुम आधीन ॥ ५२ ॥ 
दवसाखरामनाक्वरूप । 
दोहा-पियके करपर कर धरे, अति व्याुटमनकाम ॥ 
तयुदुबेरुदेवसाविदे' महाविरदनीनाम ।॥ «३ ॥! 
ललितरागिनीस्वरूप । 
दोहा-रउुछित गरे माखा पुषः संद्र तरूणी जा 
गोरीछवि वस्तर अरूणः वद्नमदनकी खान ।} ५४॥ 
विलावलरागिनीकोस्वरूप। 
दोहा-कामदेवको ध्यान धर, पटते पटसंगीत ॥ 
करत शुंगारविरवटी, नीरे वस्तरपीत ॥ ५५ 
अथद्‌पकरगकस्विरूप्‌। 
दोहा-दीपक गजकी पीटपर वेव्योबागेखट ५ 
मुक्तमापरेगरेः चरम रसबाट ॥ ५६ \। 


( ३०५ ) रामृरत्ककर ¦ 


स्वेया । 
दीपकको परताप चदि वेव्यो गर्यदकी पीडि विराने ॥ 
अषररातो शारीरं सष भुकतानकी माङ ग्रे छषिछनेि ॥ 
संगसछी सय सोहतहं तिनमाहिं जो आय गय॑दसो भाने ॥ 
सविरोरू्र अनूप महाद्युति देखत दुःख दिगंतरभाने ॥ «७ ॥ 
ॐथद्‌ पएकरमकरागनादशाकास्वसूप। 
दोदा-देर्धकेवस्तरहरे, कामस्तताडनार । 


[न (प 


परतकाटर जमावताः मिस्तकारवार्वार्‌ ॥ ५८ ॥ 


म्‌<रागनाकस्वर्प । 
दोहा-अर्न वरन सगरे पसन; नटवासीनरनारि ॥ 
ग्रीवापकरे करनरसो, पियतर्दीनिहारि ॥ ५९॥ 
अथरागर्नकिद्हरास्वरूप 
दोरा-रीञ्चपञ्र गजद॑तको, करनांगीतखारि ॥ 
मोरकंटकेवरनै, रूपकान्दरोनार ॥ &° ॥ 
रगनाकदारास्वरूप । 
दोहा-ङ्ीक्चनटाक्षषतनु र्टा) गरेननेखनाम्‌ ॥ 
केदारोहदरूपरै, परष्यानेराग्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथकामादरगिनीकोस्वदूप । 
दोहा-कामवेतकामोदनी) पीतवसन वनदा ॥ 
चहटंओर पियकोतकत, अतिही चित्त उदास ॥ ६२ ॥ 
अथ त्रसमकस्विष्प। 
दोदा-श्रीयरागकेकरकमटः पुहुपरूपपटङार ॥ 
वरस अटरहकोतरुणः गावत कंटरसार ॥ &३॥ 
श्रीरागकी-सवैया 
वषं अटारहक तरून अख देखतदही सपके मन भावे ॥ 
वामक्तदे वृहयको अपने युण गायके भक्ते मेद्‌ वतव ॥ _ 





गागृमाटः ¦ ( ३०३ ) 


रत जो वामो विरानतहै करवारिज एूरुखिये धुसकावे ॥ 
ष्यकेरूप स्वर्पवन्ये। सवहीमे भखोश्रीराग कृवि ॥ | ६ ॥ 
यनरकरागनचनान्राक्नास्वस्प) 
दोहा-पनाष्ठरीयोवतखरी) हिरदेषिरह अपार ॥ 
सवतनु परोदरद्यो, निपट विरहनी नार ॥ ९५ ॥ 
_ आसावरीरागिनीस्वष्प 
दोदा-च॑द्नटीको भाङ्‌ पर्‌, गरेनागकोहार ॥ 
छषिभतिषद्रसावरी, आसावरी कुवारि ॥ ६६ ॥ 
अथमारूरमिनकस्वषूप्‌) 
दोदा-मारूकेमाङखामरे पियेप्रेममध्ुमात ॥ 
तरुणी ंद्रसावरी, वेटीअतिअरसात ॥ &७ ॥ 
त्सत॒सममनकष्िरूप्‌। 
दाहा-मोरपंखश्चिरपरधरे, व्षन ज पीतव ॥ 
काननमोरलवके, चहदिशिभोरशरमंत ॥ &८ ॥ 
मटसरारगमनारकषस्विरू प्‌ । 
दोहा-माटसरीदबेरवदनः सवीदाथपरहाथ ॥ 
अंगरतरेेटीरहतः िद्धरेपियकोसाथ ॥ &९॥ 
अथमेवरागकोस्वक्प । 
दोरा-इयामवप्तनदैमेवको) गदेदाथकरवारि ॥ 
 अतिभातुर्चातुरखये, गावतसुरतिविचारि ॥ ७० ५ 
म्रघरमस्वरूप्‌ सवया | 
मेवमरारमहाद्युतिषंदर इद्रदीकीछविभापवनो ॥ 
प्ट्रेपटश्यामगहे तरवारि चग्रंथनमे इदभोतिभनो । 
नेसानर्होचरियेसोडगसुतेसियभांतितेटीकटनो ॥ 
कापकोभातुरह अतिदी तियकेरतिकोयितचावषनो ॥७१ ॥ 
अथमरघरागकारागनामषटकस्वसूप्‌। 
दोदा-मोगटीविरदनिबडीः केशरिगेरेचीर ॥ 











( ३०४ ) रुमृरत्नकर । 


६ 


भयोविरहकीन्वारते पियरोसबैशरीर ॥ ७२ ॥ 
अथमूजररगनाकमस्विरूप) 
दोहा-विरहसतारईगुजरीः रोवतद्टेकेश्च ॥ 
कामदेवकाननरग्योःइहेदियोपदेश ॥ ७३ ॥ 
दशकर्रममनकष्विरूप्‌। 
दोरा-देशकारकचनषरणः सेरतपियकेसंम ॥ 
दियहृटासनोकामकी, चडयोचोयुनोरंग ॥ ७४ ॥ 
अथमटरमस्यगनाकास्वरूष। 
दोदा-वीनगहेगावतवहुतः रोवतेदेनर्धार ॥ 
तनुदुबेख विरहादही विरहिनिनारिमछार ॥ ७९ ॥ 
टकरामनाकस्विर्‌ूष्‌ । 
दोहा-सेजबिखछाहैकपरुदक, ठेरिरदीमनमारि । 
ठेतउसासच्ीयसेः टंकवियोगिनिनारि ॥ ७द ॥ 
इतिषट्राग तीसुरागिनीनकेस्यरुपवणनम । 
अय ञामजा रम कव्णन्‌। 
दोहा-रागरागिनीसमकदे, जेसीजाकीरीति ॥ 
अबअपमेनीरागकोः सुनोसकटकरिभरीति ॥ ७७ ॥ 
छष्पय्‌) 
देशकारकोपुत्रपादरश्चातराजघन ॥ मंडिपिभ्ुखतंगोठतेजबख 
महरगोरतन ॥ स्वेतसरसपमिखिवसनकंटमणिमार्मनोहर ॥ कैज- 
अक्षशिरछनरविजनदर्दविदितविजेवर ॥ बेटयोकट्याणर्िहासनर्हिः 
रतनरागसंचारियो। पंडितप्रवीनपरिजनसहित › दिवसअंतरज्चारियो॥ 
दह । 
तिखकगोडकामोदयेः मिखेमिश्रतामान ॥ इनकेकियेअटापकोः 
जानोसुधकल्यान ॥ ७९ ॥ तिठकषजंकामोदयुत, भरापिनमें 
होत ॥ कामोद्कपदठेकद्यो, बडुरिगोडकोसेत ॥ ८० ॥ इतनेमि- 
व्जाडापसो, डेषसकठसरसाय ॥ सुरउचार यों सुश्चियो, प्रगट 


आमेजीराग । ( ३०५) 


हपद्राय ॥ ८१ ॥ शकरभरनस्वहूपे, गोररक्ततटुवास ॥ 
कमल्याटन्वुंगारहे घी रपरताप्र ॥ ८२ ॥ प्रथमरग्कदाप्म 
मिरेषिखावट्जानि ॥ इनकेमिटे अलाप, करभरनिषुनानि ८३ 
कैदारोहेमनपिके, पिङेशरुद्धकल्यान ॥ इनकमिरेजरपसो, राम्‌ 
हमीरदनःन ॥ ८४ ॥ केदारोकस्याणक्तमः तनकषिटावरमास ॥ 
इनकेकियेजछापसों, इमनहोतउनाप ॥ ८4 ॥ सरगमाद्छफमिरे; 
केदारोसमञनि ॥ मिध्रितकरिजाखपिये इदेषिदहगमजानि ॥८६॥ 


0. 


तीनिरागतोयेपिरे, फेरिमखारमिखाय ॥ इनकीसमतासोनरी, से 
सविंतकदाय ॥ ८० नेततिरीस्ंकरभरन, नटनारायणदुल्य ॥ इन 
केमिरेिभागस रागसरस्वती ल्य ॥ ८८ ॥ बहुराभावरिमिरं 
अकमलखरसमभाग ॥ कष्ठुकमेरिगगेधारको, षद्जजानियोराम्‌ ॥ ८९ 
प्रथपपूरवीनाटसुषः धनाश्चरीप्तपभाय ॥ सपटेभागअलपिये, भी- 
वपटासीजाय ॥ ९० ॥ रामकटीपुनिगरूनरीः गुनकरीचगंधार ॥ 
पुरविरागनिपित्रिताः शक्तिवहछभासार ॥ ९३ ॥ भेरषहुधिभासावरी 
अश्गोडीकोमानि ॥ देवगिरीषंभावछे; योगंषारदिजानि \॥ ९२ ॥ 
िखवरीवगेश्वरी, चनषिखवल्ज्ुद्ध ॥ बागेधरसुरपूरदं रागरषहा 
सदबु ॥ ९३ ॥ मभिटिपनापिरीकान्हये, संभागिनिभाखप ॥ सुर 
उचारसोंजानियो, बागे्ठरीज॒छाप ॥ ९४ ॥ मूस वगिरीगिनोनटम्‌- 
ारदैनून॥ करिसमानआखपियेः साररेगरगसितून ॥९५ ॥ समेचसारं 
गकीषनो) दिनम्रीषमतुपाय । द्वितिययामतेपहरखगः शनीरूपदर 
साय ॥ ९६ ॥ आप्तावरीभदहीरिमिडिः समभागिनिरन्चार । तोखकये 
आरपको; पिधुरागयुनकार ९७ भख पंच गूजरी) बेगारी गेधारं । 
तंभागिनिउचारणों, सोरठसबकसार ॥ ९८ ॥ एकञदीररागिनीः 
करनादप्तमनजोर । रागजडानोजानिये, तानइमिरितावोर ॥ ९९ ॥ 
श्रीतीनिकसनाटकीमंगरुअष्टप्रमान॥करिप्तपान जलापियेःजानिपूरि 
यातान।॥१ ० ०॥ देश॒कारिभरुगूजरीःस्वल्यह्प मरंभ॥तानमिखावेयु 


क्तिसोरगञदीर्यीयभ्‌ ॥ १॥ फिरेदपुकरनाय्यो; प॒पताकेरेसपस्त ॥ 
| ॥ि 


( ३०६ ) रुगरत्वाकरं । 
छायासावतञंडैः भरपाटीपरसस्तं ॥ २ ॥ नेतशिरीभरुदरावडी 
समस्ेकरोरवार । शतिभगननरिमाभिये, धो रुपिरीविस्तार ॥३॥ 
नेतश्रीकरनाध्की, केदारोकट्यान । समकरितानमिदहयेः 
मेगटअष्टभरमान ॥ 8 ॥ प्रथमञुद्धकत्यानमे मिरेनेतश्रीजानि । 
उभयरूपमायाख्चे, जेत कट्यानहिनानि ॥ < ॥ माह्टोडीरागिनी 
आसामिे्मान । इनदीकीसेमावना, पेमपरलपर्िचान ॥ ६॥ 
प्रथमपरवीसागहिः जेतरिरीकोजानि। एसमभाग अलापिये 
देवगिरीपदिचानि॥ ७॥ कामोदकषडनागयो, सम॒करिकरे जाप ॥ 
तिककरगकोजानिये, मिटतसकठसंताप ॥ ८ ॥ सिधूभरुबडदंसको, 
नूनञधिकसभाव।इनकेदु्रुमतापते) शिवरीरागहिगाव ॥९॥धनाभिरी 
हिषरीनिरा, समजलसपकोकीन । कृहतङ्कमारीयगिनी, तानतरटपर 
वीन।।११०॥चतुरविहाशेसममिरे, धनाश्चरीसमनानिचेतीमाहू चारि 
येः बडदंसदिपहिचानि ॥११॥ चतुरविहारैरगिनी केदारदिक्षमभाम्‌॥ 
इनकेहोतमिखापसो, ठंकथेनइहराग ॥ १२ ॥ नटनारायणश्ुद्धनटः 
ओरमखारमिलाय । इनकैमिरेजरपसो, रागमाधवीमाय ॥ १३ ॥ 
पपमाधवरुकषेनरे शुदधपिखवरुआनि ॥ चोयेसंकरभरनसोः 
नटनागयणनानि ॥ १४॥ कङुभभिखावटपूरवी) केदारे समभाग ॥ 
इनके जरे भिखापसो, इरेदक्तनटराग ॥१५॥ पोटसिरीदेसा पिरि 
फेरिविरावस्मिखि ॥ करिरउचारसमभागक्ष, जेतशरी कीके रि\१६॥ 
केदारोकल्यानहेः आंरषिरखाव्टवाम । इनकेप्रमखापते, तीन 
रागसुनाम ॥ १७ ॥ रामकरीअर्गूनरी) देरकरी्गारः) । पचमम 
पभागनिमिरे, बहडीराग विज्ञार ॥ १८ ॥ सोरठ ओर धनािश 
विखवटीसमफीन्‌ ॥ इनकेमिधरितगानते, नेनेवंतिप्रवीन ॥ १९ ॥ 
धनाशरीटेडीमिे, समकरितानविखव । रागअनूषमनामदे, तान 
सुरनतेगाव ॥ ३२० ॥ नटसंभागकल्यानकरि) पिधितरभेबताय । 
नयूनधिकमस्मजानिके, इदेशुद्नटगाय्‌ ॥२१॥ नटजोमिलेहमीर सं 
उदहेनाटहमीर । नटकेदारोसपकरे, नटकेदारहमीर ॥ २२॥ संगमं 


$ 


रोडामिरे) मिंथितरभेप्रमान । समभखपसोगाहये, सारगगोडनि- 


आमेजीगम्‌ । ( ३०७ ) 


@, 


धान्‌ ॥ २३ ॥ प्रथमधनाश्रीपशी) दाउसुस्संयोम्‌ ॥ इदहधनाशरी 
युरवी; युणिननगावोरोग ॥ २० ॥ गोरीसाभपमकरो, स्वल्परटि 
तकीभास ॥ सोचेती गोरीकदी, समञ्ोधुदधिपरकास ॥ २५ ॥ 
साररकसुरसोमिडेः करोगोडकोज्ञान ।॥ तमेप्रोएूरवी) रागप्रिया 
जान्‌ ॥ २६ ॥ आमिजी ये रागैः करदैगरतिननयाय । भेदरागअर्‌- 
शगिनी, एसबदियिवताय ॥ ३२७ ॥ 
रगृ & २{फिना ३० रूमर्‌ार्गन्‌। २६ य (मिक्के आमन्‌ 
सरगना ९९९ [पया तानसन्‌ म सवत्‌ 
३८५५ चेत्रवदि २ शुक्रदार्‌ ॥ 
डति श्रीरागर्त्नाकरे दितीयमाग्‌ इमप् । 
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रागरत्नाकर दितीयभाम 
समाप्त । 





नमन्ति नम्‌ 


४; 





तीसगाभाम प्रारभ 
"0०० 
ग्रीक नारं वक्षामि वेकंढे योगीनां इदयेनच , 
पद्धक्ता यत गायति तञ तिष्ठामि नारद ॥ 
दोहा-हरिपद प्रीति न रोय पिन हरि गुण गये सुने । 
भवते दुटत न कोय बिना प्रीति हरिपद भये \ 
अपनी भोर निहारि कैः क्षमा करो अपराध । 
निर्हि तिई विधे इरि गादये कहत सकर अति साध ॥ 
पेतनको यह परम धनः सब ग्रंथनको पार । 
भक्तनको सवेष्व यद्‌, रसिकन भाण अधरं | 
सादर जो जन याको, पटे नित्त कृर नेम 
निय ते जन पावहीः इरि चरणन दृद प्रेम । 
हारे चरणन हद प्रम जिरि धन्य धन्य ते धन्य 
भक्तराम परं द्रवि परव, इदय दोय परस्न्य ॥ 
पटृते सुनत यके कष्ट, जो मन दोय हखप । 
मेरी हं सुध रखीजियो, जान आपनो दाप्त ॥ 
जय पंदावनचंदर की, जय जय जय सुखरा ॥ 
निज्ञ चरणन म राधियेः एकं तुम्हारी भप ॥# 
कवित । 
गिरिको उटाय ब्रन गोपको वचाय स्यो अनछ ते उवाय 
पुनि बाछकं मजार को ॥ गनकी अरज सुन गह ते इटा टीने 
शष्यो त्रत नेम धम पंडवकी नारीको ॥ रस्यो मन षंट तरे 
वारक विहैमनको रास्यो पण भारतमे भीष्म त्ह्मचारीको ॥ 








ह 


(३१० ) रमर्त्नाकृर्‌ । 

परिषिध ताप हारी निज संतन सुखकारी एक मोहि तो भरोषो भार 
देसे गिरिधारीको ॥ १ ॥ | 

कमख निवास निनरासनकी परेआस ताके विकास विषभष्यो 
पीरा बाईे हे \ केराव कमङ्नयन सतन करन चैन सेन हित भये 
भूप मंजन को नाई दे ॥ इद ज को इरयो मान सदामाको दियो 
दान भक्त जान छान नामदेव जीकी छईं है ॥ नदके कन्हाई 
निज सतन सुखदाई वख्देव जूके भाई सो हमारो सहाहं हे ॥ २॥ 

कटके अधार सेवा वणिज व्योपार दको कष्टक अधार थित 
वित्त खेत मामको ॥ कारके अधार तन सार भ्रात बधुनको कष्टुके 
अधार प्रिय सार निज नामको ॥ काटूके अधार विया इदि बर 
को है क्के अधार हाथी घोड़ा धन पापको ॥ मतो निराधारं 
मेरी हरिहि करोगे सार मेरे तो भधार एक केवङ हार नामको ॥२३॥ 

के कमे वादी केड अघ्न भो प्रसादी भये केतनकी पति भहं 
न्याय सास्य मतकी ॥ केते जग दानी यम नेमके प्रमाणक केते 
प्रतीत गे तीरथ हं त्रतकी ॥ केर ब्रह्मचारी केञ योगी नटाधारी 
भये वानप्रस्थ केतनको दया सच सतकी ॥ यें तोह पतित मेर 
कोन दिवस हदे गति कमखपति राखो पति मोभेह पतितकी ॥४॥ 

केड प्रेम रक्षण भगति पे षिचक्षण हं नीके भांति सेव 
कर जाने निधि ज्ञानकी ॥ केड तत्वगोष सेती जतमको शोध करं 
साधे नित्त योग गति जाने रोध पानकी॥ केड तनु सासना 
पवासना जतन सरं केउक उपासना गणे शिव भानकी ॥ 
हतो ह अनान ताको कासे परछन नां कोड क्ट नाने हँ तो 
जानूं नाथ जानकी ॥ 4 ॥ 

नेसे खग बाकको राख लियो वंदा तरे साक्षा गृह बीच राख्यो 
पांडव सब साथ को ॥ राख दियो परीक्षितको मातके उदर मारि 
र्यो त्रन ग्वार बार गिरि धार्यो निन दाथको ॥ पारथके 
स्वारथको सारथी भये दो तुम सखा मिज जाने जितायो है 


कप्णचन्द्रनीक कवित ¦ ( ३११) 


५ (भ, < ® 


भतेको ॥ पावक प्रजारी तशं रष्योह मजारीको वसी भति राखो 
नाथ मोम अनाथको ॥ ६ । 


0 0 


केडः ध्यान धारना समाधि विषे रीन भये मिरु परमात्माको 
आत्मा विचा को ॥ केते निष्काम मन अनपाको जाप जपे 
केते.भन शकर घतूर क अहारक[॥ केतं हु सकष मन यच जारस्‌ 
याम जपे केते छोभ दामते गणेश युखकारी को ॥ तरो व्यान ज्ञान 
तेयो जसे तिहरो मोर कोह कु व्यावो मतो ष्यवोगिरिधारी को 
छा अगाध त्रनवाकषिनके इत सेती धना जके खत विनि 
ये उपजा ३ ॥ भीषमकेो प्रण ओरं द्रोपदीकी खान रखी अश्च- 
रण शरण कीरति वेद मध्य गाद ॥ बृड्त वचायां व्रज कृर्‌ 
प्र्‌ भिरि धास्यो साह वन नरसी की हृडी सकरईदे॥ करिये न्‌ 
र अब सुनिये एकार मेरी मोपर त्रनरान गजराज की सी आई हं 
दीनवंश्चु दयासिधु मेटत दुख द्द्न के एसे ता अनेकं विविध 
ग्रथन मे कदी है ॥ मोप मेह ते उवारे राना बेदिते निवे भारत 
ते पार्थ हित एते शर सदी ३ ॥ नामा कबीर गीष गणिका अर्‌ 
कर्‌ तरि चीर वादे देपदीको नगत यश ्दीद। वेर हैर मा्चधार 
मरो दख वार देके एह नाथ कर्णानिधि मेरो हाथ गड ई ॥९॥ 
तयतो भगतन सहाय कान त्रनरान कंका विदरम्‌ 
धरी न चित्त मामा की ॥ बाद भरल्याये जरहाक दयार देय 
गय दं निवा अर्‌ छानि छह नामा की ॥ सेतनके प्रम गा 
गण रस्यो व्याह सेती विपति हरी संपति अमित दे सुदामा को 
अहो वख्वीर तुम द्वोपदीको बल्यो चीर इरत क्या न पीर अव 
मोसे निष्कामा की ॥३०॥ 
कवक पुकारत हों सुनत नहा एको बात एदा नदसर ठम 
कैसे प्रतिपा हो ॥ कर्वे दयार सोति दयाहूं न देषियत मर 
ते एेसी आ नीके पञ्चुपार र ॥ धरया इ विर्‌ सूप तवहा 
प्ररराद कान अवते न कान कदु गोषन मे बार हो ॥ डस्य 


(३३२) राग्रलनाकर । 


५, 


ते कानन में कि बस्यो जाय काननमें शेष 
घर पता दो ॥ ११॥ हि 

वेरबेरटेर टेर जीभह शिथिर भह इरत न मेरी पीर केसे 
अभिमानी र ॥ कृपण भये हो कीरो मोनको महेह कान्ह द्याह 
न अवि अ केसे उनमानी हो ॥ केके उदार तुम होत दों रारि 
प्रु गोपिनके प्यारे छाछ दृधदूके दानीदहो ॥ वक्‌ बक थकी बानी 
कदू न चित्त आनी जानी हम जानिव्रञ्च करत आनाकानी हो १२॥ 

वेद ओं पृराणन में करत बलान एसे सतयुग के वीच धुव 
प्रखाद को तूठे दो ॥ अताके बीच नीव ङुटकी न करी कानि 
भीठनीके दाय प्रयु भखे देर जढे हो ॥ द्वापरके अंत तुभ दरौपदी 
कौ खाज रासी पांडयके कान दर कोरषके रूट हो ॥ अष्‌ काञि 
कारये जोकयो न सदायमेरी तो सव रोग सके केैगे इरि श्चुडे हो १२ 

गोतमकी नारी ताकी कथा बहुत विस्तासै यद्यपि उधारी तिन 
छिद्र उवराय के ॥ दुःशासन दरोपदीके सभा वीच केश सचे तव 
खान राख छह छाजक्ू गमायके ॥ भयो बर रीन तदु अतिही 
अधीर छितर तव्‌ गन काज इरि आयि तुम धायके ॥ दीन कँ दया 
प्रभु यामे तोसंदेह नादी करत्‌ हो सहाय अपि नीके तनु तायके ३४ 

सवथा 
दास्‌ सुदामाको संपतिदे चुटकी भर चाव प्दिठेहि रने ॥ 
सागके पात पयोखीके खाय त षि भोजन दीने नवीने ॥ 
कंस की दारी पे चंदन ठे पटरानी कय कदं मान करीने ॥ 
नो कारन जग पं यदुराय अकोर स्यि षिन कनके कीने ॥ १५॥ 
(प 
क(वत्त्‌। 

ब्रह्मा महेश शेष नारद्‌ मणेश्च कहँ भक्तनके काज हरि आप 
देह धुरी हे ॥ मंगर करण दुख द्द्रके इरण पुनि पोषण भरण 
धे रटँ नर नारी है ॥ विरद भक्तवत्सल सो वेद्‌ ह पुराण करैं 
जानत ह जाके अव्‌ खोवे की विचारी हे ॥ द्रारकके बसी भये 
नायके मेवापी अष भरी हत दासी यामि हाती तो तिहारी ॥ १६॥ 


न छेट कों पेदे 


ङप्णचन्द्र्नाके किन । (२१६३ ) 


„ केरत अपराध्‌ भोर सञ्च तरकोर नित अतिदी कठोर मति 
बौर को निकामो ।) आतुर मधीर ताते धीरताधरत नारीं उच नीच 
बोर गति यको आटो याम हँ ॥ अर्चा न जानुं कषु चस्या न 
बूञ्लत हा कु रेत प्रातमेनटेत हरिनाम हौ ॥ सथ तकसीर 
वटवीर मेरी माफ करो कदे पाध दाप प्रभु तिहाये शडाम हों ३७। 
छद्‌ । 

जन्भ श्री कृष्ण सुरार भगत हित कारने ॥ मथुरा लियो अवता 
गोकुरु शरे पाटने ॥ तिथि अटि बुधवार भाद्रषदकी करी 
गोहणी नक्षत्र अधीरातको जन्मे हरी ॥ धन्य धन्य्‌ वदेव देवकी 
जहां प्रथु ह अवतरे । धन्य धन्य गोपी खारक्षि जिन प्रभु बक्षकृर 
धन्य धन्य सुर नर युनि सव जय जय करं ॥ इंदुभी वजत आकाञ्च 
सुमन वपो करं ॥ त्रनवासी गोरस भर भर कर खावदीं ॥ दृधिकांदी 
वावा नंद सुकौच मचावह ॥ बात ता प्रदंग वीण अर्‌ 
बसुरी । निरव गोपी श्वाङ चलो चित चाबरी ॥ यष्ुमति चीरं 
पहराय नौरंग भई स्वाठनी ॥ संद्र वदन निहार चकित भह 
भामिनी ॥ श्री बर्भद्रनुके वीर अमुर दर खंडना ॥ भगत बट 
महाराज सुयदङ्कट मंडना ॥ शंकर धरत दं ध्यान सुगद सिर 
वहीं ॥ सो युख च्रूमत माय सुपटन श्ुखावदीं ॥ भ्रीनंददास नेद 
चरण चित छावीं ॥ हरि युण मंगर गाय जन्म फर्‌ पाषहीं ॥ १८ 

राम्‌ जमरल । 

ञे जानकी नाथाजे ओ रघुनाथा ॥ दौर कर जोड विनवीं 
प्रयु मोरी सुनो बता ॥ तम स्थुनाथ इमारे प्राण पिता माता ॥ 
तुमही सनन संगी भक्ति खुक्ति दाता ॥ जय ० ॥ चेरा प्रघ एद 
छडापो मेटो यम आसा ॥ निश्चि दिन प्रु मोहि रखा अपन सगं 
साथा ।॥ जय ० ॥ राम टक््मण भरत शुन सग चाय भया 
नग्‌ मम्‌ ज्योति षिराने शोभा अति हिया ॥ जय० ॥ दनुमत 
नाद्‌ बजावत नेव्रं िपकाता ॥ सुवण भार सरता करत क 


(३१४) रागरलङ्र्‌ ¦ 


स्था माता कीट भुकुट कर धनुष विरजे शोभा अति भारी । 
मनीराम दश्नको परु पड वरिहारी ॥ जय ॥ १९॥ 
कवित्त | . 

जछ्कान वट भरँ मगकीनपम धरे वरकीान कष्ुकरें वेठी 
भरे सारी ॥ एकै सन लेट ग्रं एफ छोट पोट भई एकनके 
हन निक आये सुरी ॥ कदे रसनायक सो रन बनितन वीष 
वधक काये हाय इई रु हांसुरी ॥ करिये उपाय बाप डरिये 
कराय नाह उपनेगो वांस नाहि वाने फेरि बांसुरी ॥२०॥ 

भिक्षुक तिहारो कहां बहि मखशाख नहा सपन को सैमी कद 

क्षीरसागर भ।एरी बहुरंगी वेख्वालो कहां नाचत है कीन्हे तिरभंमी 
करीं हृदे ग्वार गन मे ।। चाउर का चवेया कटू रोय हे सदाम 


(ज 


परसि विवकरा जह्यरा कहा पूतनाक वर्‌ म ॥ क्षधुसता जन मड। 


९ ५०९ 


तक सों तककरी गिरिज सुतक्वूत जात ञ्ारी स्थि कर मे ॥२३॥ 
सवया | 

शश्च मृश्च गणेश दिनेश सरश जाहि निरंतर मवं ॥ 
जाहि अनादि अनत अखंड अषठेद अभेद सवेद बत । 
नारद्‌ छ डक व्याप्त रटे पचिहरि तॐ पनि पार न परवै। 
ताहे अदीरकी खोरिया छलिया भर छछ्को नाच नचवें ॥२२॥ 
गुल गरे शिर मोरपखा अरु चार गयंदकी मोपन भवं | 
सविरो नेदङ्कमार सवे त्न भंडढी मे अनरन कविं | 
साजे समान स्वे शिरतानकी खनकी बात कदी नहि अवै ! 

| 

। 


न 


; 


ताहि अदीरकी छोहरियां छथियांभर छपे नाच नच । २३ 
आन गहं हती भोरहिं दँ रसखान रदं कर नेदके भौन 
वाको जियो युग सखाखकरोर यश्षोमतिको खख नात कष्योनरिं । 
तेर गाय ल्गाय के अंजन भह अनाय अनाय डिटेनहिं ॥ 
इार मेड निहाराति आनन वरति ज्यों चुचकारति ऊोनहि ॥२४॥ 


कि 


९९ भर जत शापमत रया ज्‌ तस्र बर्न हिर सुद्र चोद 


कृष्णचन्द्रजीके कष्विन ¦ (३१) 


खेटत खात फिर अमना पम पेननियौ कटि पीरी करर 


वा छषिका रसखानि विलेकत वारत कमिकड निधि क़ 
काके भाग कहा काहये हरि हाते टे गयो माखन रोद 
एक ते एक अनरे रहे सव ठीठ सखा सग रीन्दं कन्द 
आवत्‌ ह कां छ कहां कोड कैसे सहे अतिकी अधिका 


क 


सखाया दहा मटका पटकां नाहं छोडत चारं दिवायं इहा 


४७ 


रसखान तद्यस्य सइ यश्चास्ति भाम मरू कर्‌ इटनपाई ॥ 


ऋ, 


कं कि राज तनी तवहं जव देष्यो ससी त्रन चंद्र सट 
खनन मीन सयेजनकी छि गंजन नयन क्ख दिनि हो 
रसखान निहार सके ज सम्हारकेकोतियहं वृह कूप सुरो 
भोह कमान सु जोहन को श्र वेधत प्राणन दको छोनो ॥ २७॥) 
सोहत है चदवा रर मोरे तेसियि संद्र पाग कसीदं ॥ 
तेिये गोरज भाट विरात तशी शये बनमाङ र्सी 
रसखान विखोकत बोरी भह हग मृदके गाड एकार ₹सी इ 
तोर रा बवट खोड कडा वह मूरात ननन माञ्च वकष ई॥२८॥। 
भह भरी बरनी सुथरी अतिकं अधरान र्यो रेग रतो ॥ 
कुड छोट कपोङ महाछमि कुजन ते निक्यो भुसकातो ॥ 
| 

॥ 

| 


प ठप. -त (५ 


„ 


क 
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रसखान ख्ख मन खोय गयो मग भृङ गहै तनुका सुधि सात 
फएूटि मयो दपिके शिर भाजन टरूटि गो ननन सनको नातो।।२९ 
जा दिनिते निरख्यो नंदनंदन कान तजी वर बधन द्व्या 
चार्‌ विखोकन की न सुमार सरम्हार गृहं मन मारने ट्य 
सामरको खरिता निमि पावत रोक र्यो दुखको परु टलं 
पत्त भयो मन संम फिर रसानि स्वरूप शुधारस बल्या ॥ ३० 
वकी बिखोकन रम भरी रसखान खरी पुसकान सुहं 
बोखत वैन अमीर देन महारस शेन सुने सुखदा 
कुजन मे पुर्‌ बीथिनमे पिय गोहन लगि फिरायरामा 
[सुरी टेर सुनाय अर सपनाय इई त्रनराज कन्दाइई ॥ ३ 


देखनका सखि नन भयं उृप्तन ततु अव्रत मदन प 


॥, 


। 
£ 


(३३६ ) गागरत्नाकर 


कि 6 


कान भये इन बातनके सुनवेको अमीनिधि बोखत आष्ट ॥ 
पे सजनी न सम्हार पर वह बांकी विरोकन कौर कटा ॥ 
भूमि भये न दिथो यह आरी नहं पिय खेरुत काछनि का।३२॥ 
नन नैन पदे छबि पिजरा नाहं रह थिर केसेहु माहं ॥ 
छट ग्रै करु कानि सखी रसानि रखी युपसकानि सहाई ॥ 
विभ ठिसी सी भदै सव देह नवेन कट सुख दीन्दे दुहाई ॥ 
की करौ जित जाव तिते सब बोर उड यह बावरी आहं ॥ ३३॥ 
वकं विलोकन दै इखमोचन दीरव रोचन रंगभरे दै ॥ 
धूमत्‌ वारुनी पान किये निषि ज्रुमत आनन सटेरे दं॥ 
गंडनपे सर्ैः छषि कड नागरि नैन बिलोकि उरे दै॥ 
रखानि हरे प्रज बारनिके पन ईषद्‌ हांसीकि फां षी परे हँ ॥३४॥ 
अति खोक कि छाज भमृहमे घेरे रख थकी सव संकटष् ॥ 
परमे कुरु कृनकी मेड नघी महिं रेकी शुकीं पर्कं पटपतौ ॥ 
रसवनि सौ केती उचाटि रदी उची नक्षकोच की ओचटसों ॥ 
अठी कोटि करी हटकी न रदी अटकं अँखियां ख्टकी र्टसो२५॥ 
आन ससी नैदनेदन री तकि उटरोहे इननकी परछादीं ॥ 
नेन षिक्ञारुकी नोहनको शार वे गयो हियरा निय मारी ॥ 
वायरु पूं खुमार्‌ भिय रसखान पम्हार रदो तव॒ नारी ॥ 
तापर वा सुशकान की डोड़ी बजी त्रनमें अबला फित जादी ॥३६॥ 
जा दिनितेयुषकानचुभीररतादिनिते ज भयो त्रन वारी ॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


3 


[#, 


डर छोर कपो महाछषि कनन ते निकस्यो सुखकारी 

दो ससी आवत दी अगर पग पड तजी रिश्च बनवायै 

रपा परी युशकान के पानिन कोन भने कुरकानि विचारी ३७ 
कौन को खरु स॒खोनो सखी वह जाकी बड़ी अंसियां अनियारी ॥ 
नोहान वेक बिचार के बानन वेत दै हिय तीछन भारी ॥ 
रसखान सम्हार प्रे नहिं चोट सुकोटि उपाय करो सुखकारी ॥ 
भार रिष्यो बिधि नेह को वधन खोड सकफे एसो को हितकारी ३८ 


कृष्णचन्द्रनीके कदिन््‌ ! (३१४७ 


+ 


न्द 


मन मनोहर वेयु वने घ ने तत॒ सोहत पीत पट 
ठुमके चमक स्चमके युति दाभिनि की मबु स्थम षटां 
रसखान महा पुरी युखकी मुस्कान कर इर कन कटा ३ 
ये सजनी ब्रनराज कुमार अटा चदि फेत छ वटं है ॥ ३९ 
| 

| 


द्‌ 
भ 
रं 
# 


नैन ङ्यो जव कजनते बिक निकस्थो मटक्यो मटक्यो 
सोहत केसो हरा ट्टको शर्‌ ते किरीट रते स्ट्क्योर 
को रसान रहै अटक्षयो दटक्यो त्न रोग पिर भट्क्यो री 
प अनूपम वा नटको हियरे अरक्यो अटक्यो अटक्यो री ॥४० 
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एक दिना सुरी धुनि मे रसखान छियो उन्‌ नाम हमारो ॥ 
तादिनिते यह्‌ वेरी विसािनि ञ्चाकन दैति नही दै दंभो ॥ 


होत चवाव बचावनो क्यों कर कथो अछि देखिये प्राण पियाये ॥ 


५ 


दीठ परे दी र्ग्यो चटको अटको हियरे पियरे पटवारो ॥ ४१ ॥ 


कानन दे अंगुर्‌ रहीं जषही मुरटी धुनि पद वजे द॥ 
मोहनी तानन सों रसखान अय चद गोधनणभ्ैतो गेह 
ठेर कौं षिणरे त्न रोगन काटि कोड कितनो समुर्चें ॥ 


४७ 


माहं रीवा मुखकी भरुसकान सम्हार न जै न नेहंन जह ॥ ४२ ॥ 
क{वृत्त्‌। 

गोरन रिरने भार रृहर्दी षनमार अगि भयां पे वार गै 
मृदु तान र ॥ तेसी धुनि बरी की मधुर मधुर तसी वेकं चित 
वनि मद मेद युसकान री ॥ कदम विटपके निकट तटनीके 
तट अराचढ्‌ देख पीत पट फदरान र । रस बरसवि तन तपन 
बुञ्यवि नैन प्राणन रिञ्चवि बह अवे रसखान री ॥ ४३॥ 

अषरीं गई खरिक गायके दुहाश्येको बावरी हवै आई डर 
दोहनी यो पान की । कोड कदे छरी कोठ भौन एरी पै कोड 
कहे मरी परी गति हरी अंखियान की ॥ सास व्रत उने नंद बोरूत 
सयाने धाय दोर दोर जने मान सोर देवतान की । सखी सव ईम 
मुरद्धान पचान कहू देखी ससकान वा अहीर रसखान के ४४ ॥ 


( ३१८ ) र(गरत्माकर । 
व्यार अनग्याही अनगार सम्‌ रदी तां दनी सङचाही 


®, क [९ 


दीट परेन जन्या कौ। नेक युसकान रसखानकी विलोकतरी 
चेरी रोत एक बार इनन फिरेया की ॥ मेरे कषयो मान अत्‌ याको 
गण्‌ मानहैशहतो दय सकात खात जात सोह भेया की॥ 
माय्‌ की अटक तोल सष्की इक नोस देखी ना ट्टकृ मेरे 
दूठह्‌ कन्हेया की ॥ ४९ ॥ . 
सवया । 
नैनन बकं बिश्ाख्के वणन घे सके वह कोन नवी ॥ 
बधत हे हिय तीपन कोर सोमार गिरी तिय केतिक टी ॥ 
छोड नही छिनहं रसखान सुखामी रिरे द्रम जतु बेटी ॥ 
रोर परी छवि की ब्रन मंडट कुडर गंडन कृतख्केटी ॥ ४६ ॥ 
संद्र दयाम सने तनु मोहन जोन म चित चोरत दै ॥ 
यकि बिलोचन की अवलोकन नोकन कै हम्‌ नोरत दै ॥ 
रसखान मनोहर रूप सोनेको मारग तं मन पोरत है ॥ 
काज समान स्थे कुर खान कडा त्रनरान को तोरत हे ॥ ४७॥ 
मकृराङ्त ङडट गन किं पारस खर ख्षं पग पावस्यिं ॥ 
वरान चरावन के मिस भावतो देगयो भवती भविं ॥ 
रसखान विरोकत दी सिगरी भह बावरिया त्रनडावरियां ॥ 
सजनी सव गोड्कट मे विष सो वगरायो हे नंदके साबरियां ॥ ४८॥ 
कानन कुड मोर पवा शिर कंठ म माङ विराजत दै ॥ 
सुरी कर मे अधरा युसकान तरंग महा छम छाजत दै ॥ 
रसष्ठान ख्ख तत पीत पटा इत दामिनीकी इति खजत है ॥ 
वृह ्ोपुरीकी धुनि कान परे इर कान दियो तज भाजत्‌ रै ॥४९॥ 
करवत 

 दृषदुशयो सीरोपस्यो तातो न जमायो वीर जामनद्यो सोधरयो 
स्यो खटायगो ॥ आन हाथ आन पार्थं सषदीके तथदीं ते 
जवी ते रसखान तानन सनायगो ॥ व्यहं नर स्योदीं नारी तैसेदं 


कष्णचन्द्रजीके क्पिन । ( ३१९ ) 
तरुनिबारी करियेकहारी सब ब्रन पिरुटायमो ॥ जानिये = अटी 


क (के र 


युद छोरा यक्ञामतिको बुर इजायगो कि विष यमराथगो । 4 ° 
सव्य 
ब्जा दं बजी रसखान वजा सुनिक अव गोपङ्मारिन जीं । 
न्‌ जहि कदाचत कामेनी कोड ज कान परी वह तान अनीह) 
अंजी है वचाव्के कन उपाव तियानपेमेनने सेन सजी है) 
सजीदहैतो मेरी क्य बर दै जव बेरिन गुरी फेर रजी हे ॥५। 
आन अटी इक मोप रटी भह बावरी नेक न अंग सम्हारे । 
मात अवात न देवनि पनत साघु प्षयानी यानी पुकारे । 
यों रसखान विस्य क्िमसे त्न जनको आन उपाद्‌ विचारे ¦ 
कोड न कान्हरके कर ते वह ेरिन वांससिया गहि डरे | 
कोन ठगोरी करी हरि आज वनायके बसरिया रस भीनी । 
कान्‌ प्री जिनके जिनके तिनदी तिन खज बिदा कर दीनी। 
धूमे खरी खरी नंदके द्वार नवीनी कदा कहौ बार प्रषीनी । 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


५, 
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या ब्रनमेडट में रसखान सु कोन भट्‌ उ र्ट्‌ नहि कोनी ॥ द 
ए सजनी वह नंदको संवरो यावन षेवु चराय गयो ह 
मोहनी तानन गोधन गायके बतु बजाय रिञ्चाय गयो ३ 
तादी वरीकष्ु योनो सोके रान दिये मे समाय गयोदह 
कोड न काकी कान करे सिगरो ब्रन बीर विकाय गयो ॥ ५9 
भोहनकी एरी सुनके वह बोरी हं आन अदा चट्‌ की 
गोप बडेनकी दीठ बचायके दीटसों दीठ जरी दुहु्वाकी 
देखत मोड भयो अंखियान मे को करे खान अ कान कर्द की 
कते छुट दुटे अटकी रसखान दुह की विलोकन बकी ॥ 4 
वेनु वावत गोधन गावत ग्वाटनके सग में इत आयो । 
बुरी के मधि मेरो नापरे साथिनके मिस टर सुनायो ॥ 
ए सजनी सुन साक्षके आप्त ननद के पाप उप्तासन आयो ॥ 


कैसीकरो रसान तरीं हित चेन नदी चित चोर बसायो # «8 


। 
। 
। 
। 
। 
। 


(३२० ) रागरल्नाकर । 


मेरे सुभाव चिते को माई री खार निहार कै बंसी बनाई 
वा दिनते मोटि खग ठगोरि सी खोग कद ख्ख वारी अ 

थो रसखान षिस्यो समरो अन जानत दहै निकी जिय 

जो कोड चाहे भरो अपनो तो एनेह न काटो कीजियो माह «७ 
जव कान्ह भये बह बांघुरीके अव फोन ससी हमको चहि दं 
यृह रात दिना सम ङभी रहै यह्‌ सोत किं संसत को सदिदै॥ 
निन मोह रियो मृनमोनको रसलान सुप्य न हमे दहरे ॥ 
मिर माभ सवे कटि भाग चै सवतो ब्रन भे बसुरी रहि ॥ ५८ ॥ 
सुनरी पिय मोहनकी बतियां अति दीढ भयो नरि कान करे ॥ 
निञ्जि बाप्तर ओसर देत नदी छिनदी छिन द्ररेहि आन अरे ॥ 
निकृसो मत नागरी डोडी बजी त्रन मंडरूमं यह कोन भरे ॥ 
अब ष्टपकी रोर परी रसान रहै तिय को न माञ्च षरे ॥ ५९ ॥ 
आयो हतो नियरे रसान कहा कहीं तू न ग वृहि ठेयां ॥ 
थू ज्रजकी वनिता भिहि देखके वाराह प्राणनं ठि वेयं ॥ 
कोड न काहु की कान करे कषु चेदक सँ है कर्यो यदुरेयां ॥ 
ायगोतान जमायगेो नेह रिञ्ञायगे प्राण चरायमो गेयां ॥ ६० ॥ 
हेरत बारहिं बर उते यह बावरी गार कहा्ौ करेगी ॥ 
जो कट देख परस्यो रसलान तो क्यो हं न वीर री धीर धरेगी ॥ 
मानिदे काह की कान नरी जव ह्पठगी हरिर टप्मी॥ 
याति करा शिख मान -भटू यह हैरन तेरेइ पड प्रेभी ॥ &१॥ 
रग भरो युषकात रछा निकस्यो कर ढुजन ते सुखदाहं ॥ 
नै तवहीं निकरी धरते तक नैन विका की चोर चद ॥ 
रसखान सो धूम गिरी धरनी हरनी जिमि बान ख गिरे भाई ॥ 
टटि गयो घरको सव बधन दूटिगो आरन छान बडाई ॥ &२॥ 
आन सखी इक मोप इमा ने राप स्च्यो इक मोप्के द्ररे ॥ 
संदर बानिक सो रसखान बन्यो वह छाहरा भाग हमारे ॥ 


[ (अ (क नि 


ये षरिधिना जो ह दैतीं अनेक कटंरत को पधि ॥ 


0 


॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 


4 


कृष्ण चन्द्रजीकेकवित्त (३२१) 


ताहि षदो फिरि अविं रे भिनद तन ओं मन जोवन्‌ वरि ॥ ६३ 
वृह गधन गावत गोधन मे जवते यह पारग ह निकस्यो ¦ 
तवते कुरु कान किंतीयो कर नहं मनत पापी दहिया दृख्स्यो ¦ 
अयतो ज भई सुभईं कह दोतह सेम अजान ईस्या दुरहस्यो । 
| 

£ 


1 


| 
कोर पीर न जानत जानत सो निके हिये प रसखान षस्यो॥& ९)! 
आजमी नदख्खा निकशो वुरुक्षीवनते उनके मुस्त \ 
देखे वनन वनं कदतेक्कुसो सुखमजो मुखमयेन समाता; 
हो रसखान विरोकेवेकों इुटखकानको कान क्रियो हिय दृप्त ॥ 
आय्‌ गहं अख्वेटी अचानक ए भटू खनको काज कातो &< ४ 
समक्ची न कष्ट अजह इरि एं त्रन नेन नचाय नचायं 
नित सारका सारा उप्ता्तन सो दिनही दिन मायकी कांति 
ओर ववा किमो ओर सुने मन मेरे आवत रीस 

प कहा कहो वा रएखान विरोक हियो इषे इरे रप ॥ 
वकी कटाच्छ जितेषो पिस्यो बहुधा उरम्यो हित कँ हितकर 
तू अपने दिगकी रसखान सिखाबन दं दिन हं प्चिह्‌। 
कोन सी सीख सिखी इननी अनहं तनिदे बलि नार्वे तिहारी 
नदन नंदके फंद कटं परि जेहै अनोखी निहारनहारी ॥ &७ ¦ 
पुरव पुण्यन ते चितईं जिन ये अंखिया युसतकान भरीरी) 
 री। 

री | 


र 
म 


= : 
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कोउरदी परतरीपी खरी कोर बाट इरी कोड बाट परी 
जे अपने षरदी रसखान कदं अर हसन आन मरी 
लानि बार विहाङ करी ते विहार करी न निहाङ करी री ॥६< 
वैरिन पतै बरनी न रहै अकी वर बाहर वेर बदेगो 
टेना सो नद्‌ दटोना पठे सननी तिरि देख किष बठेगे। 
सुनिहे सब गोङ्करु गांव अर रसखान जषे सष कोक रव्गो | 
वेस चटे वर दी रह वेट अटान चदे बदनाम चदेगो 1 
तेरी गीनमे जा दिनि ते निकसे नैदनदन गोधन गावत ¦ 
ये ब्रन डोम सो कोनसी बात चखायके जो नहि नेन चख्वत्त ¦ 
वे रसखान जो रीञ्हौनेक तो रीयके क्यों न वनाय रिञ्चावत ) 


२१ 


{ ३२२ ) रग्रत्नुकर्‌ । 


यावर जारे कटक छगये! तो निरक द कहि न अंक सुगाक्त)\७०\॥ 
ओंचक दीट परे कहू कान्हन्‌ तापे कहे ननदी अतरभीं ॥ 
सो सुन कास रदी भख फेर जिटानी फिरे जिय म रिसि पमी ॥ 
नीके निहार के देखे न आंखन हौ कहूं सग रेन न जामी ॥ 
हेपछितेषो यदी सजनी कि कठेकड्ग्यो प्र अंक न छगी ॥ ७३॥ 
काटि पस्यो मुरी धुनि में रसखान भ्‌ कानन नाम हमाये ॥ 
ता छिनते नहि धीरण्द्यो जम जान पहा मन कीनो पर्वरो ॥ 
गवन गवन म अवतो बदनाम भह सवसो के किंनारो ॥ 
ता सननी फिर फेर कदा पिय मेरो यही जगं ठेकं नगारो ॥ ७२॥ 
पो मनमोहन सो मिच्कि मधुर युसकान दिखाहं द्‌हं॥ 
मोहनी मृरत भेन महं. सही चित इदमहं चित । 
उन॑तो अपने अपने वरकी रसखान भरी विधि गड ङ्टे॥ 
महं को पाप परस्या पटम्‌ एम्‌ पावक पौरं परार भह ॥ ७३॥ 
प्रमपगे जरे रग संदिरे मानें मनये न सख्ची नेना॥ 
धावित है उतरी नित मोहन रेफे रुक नरि वट एना) 
कानन छो कट नाहि परे सखि प्रीति म भीने सुने मृदु बेनी ॥ 
रसखानभ्‌ईं मधुकी मियां अव नेदको वेन कयो हुटेना॥\७९ 
नव रम अनंग भरी छ्षिरसो वह मूरति आसि गडी दी रहै॥ 
यतिरयां मनकी मन दमे रहं वतियां उर बीच अड दही रहै॥ 
तयं रसखान सुजान अटी नटिनी जट वृंदं पडी दी रहै ॥ 
निय नहि जानत हौं सननी सजनी अद्वान ठ्डी ही रहे ॥७५॥ 
आत है वन ते मनमोहन गोहन सेम स्मै त्न गाल ॥ 
वेणु यजावत गावत मीत अ्मात इते करिगे कषु स्याख"॥ 
देरत टेर्‌ थकी चहुं ओर ते कि अरखन ते त्रनबाखा॥ 
देख छ आननके रसखान त्या सष यापर क] ताप कृषाछ \७ह।॥ 
वसी षलावत आन कल्यो री गही मे ख्टी कट्कुजाद्‌ सी डरि॥ 
नेकं चिते तिरछी कर भोहं चखो मयो मोहन मूठ सी मरि ॥ 

ही वरते प्री वहमेनपेवबोेन डडेदे प्राण से व्र ॥ 


व 


्# 


। 


कष्णवन्द्र्जानेः क्मद्न | ( ३२३ ) 


(लि को 6, ५.५ 


जागे ह जहितो जीहै से नहि पीर सवे विषनंदके द्रि 

सगंहा जग जरवि जरी अरु रीरा उनी पमिया जरतारी 
मातन माठ दिये स्वके ख्ट्जा ख्टके सद वृवरवारी 
पूरण पुण्य इ त रसखान य महान सृरत आन निहा 


ष 


चरा द्श्चके महा अवदहकिजो ञ्चफे रोख मे गकि विहारी 
कृवित्त 

पान भग्‌ खंननं खक्तान भरे नयन यान्‌ अधिक भान भरे 
कज कठ्‌ तारके ॥ रपि छषीरीके छट छि छके छक भरे 
छरताके छारे भरे छवि जार के । वाङ कवि नभर पान भरे 
स्यान भरे कषु अर्सानभरे भरे मान मालक ॥ छाड भरे खन 
भरे खगरभरे छोभ भरे खटी भरे खोचनट्सेरैं नैदखार्के ॥७९॥ 

पू पूर एूटनके एर पएूरखिये तोड रंग रंग रंगीन की रगत 
निहारी दे ॥ सूत मूत सूत डोर रेशम रसान भरे गहक गहक्‌ गष 
गृपना निहार द ॥ गार कविं सौरभ समुद्र ते निकाडी मानो 
रुटित टरं कोमखई यकशर हे ॥ बानक विंशाङ वारो मोतिन 
की माङ जाप एसी वनमार्‌ नदखार हिये पारी हे ॥ ८० ॥ 

परे यन वाग अनुराग भरे भागभरे अंग अग्‌ रयको उमंग 
अन पेटे हँ ॥ परे पीरे दिये पर पीर दी वस्तन सने पीर हीं रतन तन 
अतन अमेठे ह ॥ गाढ कवि पीरे गोटे दुवा परग पीरे पीरे पान 
चां पीरे हार हार एठे ह ॥ ३ नहे वसंत हं वत गह र।धिककि 
दो पाँ वसत मे वसंत बन बेठे ह ॥ ८३ ॥ 

संदर पटा ओर सुंदर अंध्यारे वन पूरी २ ये जाक छषि खमे 

खाप्ती ॥ कोकिटा की कूक तेरी बानी म पिछानी नात भरन कां 
मांग आखीं इयामता प्रकास्ी ॥ वन उपवन मे मथेक सी शोभा 
देत चांदनी प्रत्यक्ष पानो नीकी छविं ससी ॥ रीस तरी कखे को 
अहै है संतत तूतोहे वस्त ये वसंत तेरी द्‌ी ॥.८२॥ 

पी रहे शश्च छवि स्यौ भन चकोरनके जार साते मारी 


( २२४) रागरस्नाकर 


सुमनमे वपी रहे ॥ यक्षी रदं गज मन खाक चिर स्युरम्नि 
की सुचि वनावन मृ वसी रहे ॥ वक्ता रहं जपति सदन कमन 


कि 


जैसे रोभी मन श्चि वचित्तथन म बस्ती रहे ॥ वक्ता स्ह त्यं तर 


छषि की गन्‌ कष्ण सरति तिहारी मेरे मनम बी रदं ५ 

सवमा 
सोर है गस मे नश्ुक नाधिके नाच नचाये किते सवका निन । 
पाई द री रसखान इहे मवार सधे चितोत नह छिन! 


[इ | 
तो घौ कोन मनोहर भाव विरोक भयो व हाड करं तिन ॥ 
ओषशेसो मि न भिरे फिर ठंगर मोड कनोड करं किन्‌॥ ८४) 
वशी मोर वेचरी आन तरू मायके मृड चद कित्‌ माड ॥ 
आवत जात डँ जञेथमी सञ्च भदू यथ्रुना भतयड ड! जाड ॥ 
एतेमे भेटत दही रसखान दर अंसियां षिन कान्‌ कनड। ५ 
एरी बखाय त्यों जायगी बाज अबे त्रनराज सनद] ड[= ॥८५॥ 
मोरकी चंहिका मोर स्सं दिनि हे अङि नेदकों नंदन ॥ 
श्री वृषभावु सता दुदी टी जोरी वनी विधिन्‌ सुखकेदन ॥ 
रसखान न आवत मेषे कषयो कषु दौड फंदे छवि परमके पदन ॥ 
जाहि विदोके सभी सुख पावत ये ब्रन जीवन दुःख निकंदन ॥ ८६ ॥ 
आज अचानक राधिका दप निधान सों भट भई वनारी ॥ 
देखत दीट जुरी रसखान मिटे भर अक दियं गट्वाही ॥ 
प्रेम पमी वतियां दरईांकी दु्हैको गी अतिही चित चाहा ॥ 
मोहनी पञ व्ठीकर तंच इहा पियकी तियकां नाई ना ॥ ८७ 
ऊाडिटी खा रसे टखिये अटि नन कुजन म छव गा 
उजरी ज्यों षिज्ञरी सी जरी चह गजरी केकरा सम्‌ कादा 
त्यो रसखान न जान प्रे सुखमा तिह रकन कें सतिं बां 
लाङन वारये विहरे छहर शिर मोर पलां टगर स्‌ ॥ < 
हग दूने सिच रदँ कानन छ र्ट आनन प॑ट्द्राय र 
छक छे छवीटी छटा छदरायके कौतुकं कोटि दैखाय र 
कं शुम माकन चूम अमी चि चांदनी चंद दूराय 


ॐ 


(५ 6) ९ ९४ 


॥ 
| 
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करष्णव्दन््रजी [क्री स ध 
कुष्णचन्द्रनीद्धि स्वन । ( ३२१५ ) 


मनं भाय रदी रश्खान महा ख्ख मोहनकी तरसाय रदी 
नात हती यमुना नख्को मनमोहन देर छियो मग आयके। 
मोद भरे ख्पटाय गयो पट ध्रेट टार दियो चित्त चाय के) 

र कृडा रसखान कों मुख चमत वातन बात उनायकै । 
कोन निभे इट कान ल्ि हिये सांवरी मूरतिकी छवि छायं क९° 
मोहनके मनभाय गयो इक भाव सँ वादिन गोधन सयां ॥ 
तति ख्यो चट चौहनमो हराय दं गात सो गात वायो) 
| 


| 


 रषखान ठ्टी यह चातुरता चुप चाप रदी जवर वर यो 
नेन्‌ नचाय चिते मुसकाय सु मोट हं जाय अंँगरठो दिखायो ॥९३ 
कवित्त। _ . 
एरी जान कारि सब रोक छन त्यागि दोउ सीखेरं से विधि 
नेह सरसायो ॥ यह रसखान दिन द्वे मे पात फट जदं कां 
सयानी चंद हाथन छिपाययो ॥ आन दौ निहास्यो बीर निपट 
 कटिदी तीर दोउन को दोऽन सों मुख समुसकायवो । दोउ पर 
पेयां दो छेत दे वरेयं उन्हे भर गई गेयां उन्हे गागर उटायबो९२ 
सवेया 
एक सभे यमुना जलमये सव पमजन दतं पसा त्रन मो॥ 
त्यो रसखान गयो मनमोहन टठेकर चीर कर्दवकी छोरी ¦ 
न्हाय जवे निकी वनिता चहं ओर चिते चित रोष करयो री ) 
। 


। 


हार हियो भर भावन सो षट दीनि रुढा वचनामृत बोरी ॥ ९३ 
नागर छे ह्व गोधर मे मगरोकत्‌ सेग सखा स्थिते ह 
जाहि न ताहि दिखावत ओंख सु कोन गईं अष तों करदे 
ही मे हार दस्यो रसखान सुजोकटं नेकतगा टटि्ेह ॥ 
एकि मोतीके मो ठ्ढा सिगरे ब्रन हाटहि हाट बिके ॥ ९४। 
क्षीर ख चाहत चीर गदे अन्‌ छ्हुन केतक क्षीर अचह ॥ 
चाखन के हित पाखन मागत खाहू न माखन केतिक संहा । 
जानत हौ जियकी रसखान सु काहिको एतिकं बात बदृद। 


गोरसफे मिसनो रख चाहत सो रस कान्ह नेक न परो ॥ ९५ ॥ 


+ 


(३२६) रामरत्नाकर ! 


“क 


दानी भये नये मगति दान सुनेजपे कैषतो षधि न जही 
रोकत हो मगमे रसान पस्ारत हाथ कृ नि पह 
ट्टे छरा छरा अरु गोधन जोधन है सुस धर दे 


भरर 


दे अधरषन कटू ससीको तौ मोर छल के खन विंड ॥ 
भजन-राग विहाग। 
कुर मन नेदनैदन को ष्यान। यह अवसर तोहि पिरिन 
मिटेगो मेरे कल्यो अब मान ॥ धृवरवारी अर्के मुख प्र डटः 
अरकत कान । नारायण अटने नयना ञ्ुमत हप निधान ९७॥ 
९ग्‌ जर्गृट्‌] 
आज महरि वर देउर वधाईं । जभ रक्षण सदर सुत जायो ड्‌ 
भागिन हें य्चमति माह ॥ बद्ध वधू सव जर मिरु आहं यथा योग्‌ 
कुरु रीति करहं । दान मान विप्रनको दीनो मणि युक्ता पट भूषण 
ताईं ॥ सृगनयनी कट ककिर षयनी कर शगार बैठी अंगनाईं ॥ 
ठेडे नाम नेद यज्चुमतिको गावत मारी परम सुहाई । ध्वन पताक 
तोरन मणि नाल द्रारन बदनवार बधाई । नारायण ब्रन आनद 
छायो प्रगट भय बर वर कन्दाई ॥ ९८ । 
रभ्‌ भरव) 
आन सखी प्रातकाट हम मीडत नगे खार पकं विशार तिश्च 
गुणनके जहाज । कण्डख सां उरञ्ची माड युख प्र जरुकन क्‌! 
जार भदे मे निहाड्‌ निरख शोभाको समान । आरस वश्च छकत 
ग्रीव कं ओँगड़ाई त उपमा सम्‌ देत मोदि आवत ६ ठान ॥ 
नारायण यञ्ुमति व्गिहो तो गहं बात कहन याहीम भयरी 
एक पथ दोउ कान ।। ९९॥ . 
९१ दश 
कैसे जारं री वीर वट भखे नीर । ठाद यमुना तीर संवरो 
अहीर मारे हगो के तीर हेरे सुध श्चरीर ॥ नित यही चित पं चिता 
समान त्रनरान शं केसे षचेगी खान जिया कंपे आन नही परत 


भुमंन | { ३२५७ )} 


धीर । वका षप दे के काड जाद्‌ यंच कधां नारयण वक्खीकरण 
म केधो तकृ परदीमं करं फकार्‌ ॥ १००॥ 
रम अञ्च 

जिन मब रका नदकिञ्चर । ताहि उग््नका वानपरीह सञ्च 
तकत नाहि भार ॥ द्र टम माहि सम रिसवि तुमं छट नित रार 
सुहवि इन कुचार कदु राथ न आभ गामरिया दहं फार ! तुम 
अति चंचर छट विहारी केस कूख रखे महतारी यह अचरन 
पोको हे भारी षर षर तरा शोर ॥ नारायण अष स्ये 


£ 


ईतरावा भह सा नह न बात्तवद्षा ताह क ठम मि दिदावाज। 


हि ०) 


होय तेरी ्वदोर ॥१०१॥ 
राग बरवा | 
आप भरे गुणवान वनो दुम आरन का अति खाट उतादा ॥ 
माखनयचोर कदावत हो नित तो नदी मन माहि ट्नवो ॥ 
जडे आभूषण्‌ पहर छौ लिय करको फरवो ॥ नारायण मुख 
सग ईसं मे प्रथम उतार इन्दं धर आवो ॥ १०२॥ 
२ मटर 
वयोर छेठ मेर मट्किया पटकी । करके विढाहं मम दपि 
बिखरा सव चरी मुरकाई्‌ सुकुमार वयां अटक ॥ अवहा यञ्चोद 
दिगि पकरर नाड तोहि एक न सुनृंगी तेरी बात नट्ट 
बृदखो ठेटगी न डमी नारायण केन गज भूर 
तसं अय अटकी ॥ १०३॥ 
१ खर्च 
परीतम्‌ तुम मोदि प्राणते प्यारे । नो तोरि देख दियं सुख पा 
वृत सो यड भागिन वायं ॥ तप जवन वच सखस दम्य दम 
हगनके तारो । नो तमको पर भर न निहार दीखत नग अधयारो॥ 
मोद वटावनके कारण दम माननी रूपके पारो । नरायण हम्‌ 
दोउ एक है एर सुरगृधि न न्यासे ॥ ३०४ ॥ 


{ ३२८ ) रमुरत्तकृर | 


रामं देशं 
खि जद नैदलार निरे । तव्टी से गरी भई डट्‌ इत 
उत गी भिरे ॥ श्रीश्च युङ्कट शिरपंच रतनको ङुसत शार धघ- 
शरे । खनन्‌ नयन मेन पद गजन अंजन रेख समरे ॥ कुडङ रोर 
कपोर मनोहर कोटि भाव उनियारे । माने पसि म दरत 
पकृरन के द्र बरे ॥ पद्‌ द्तन मुख इयाम वरन छवि शाद मनाज 
ठह हरि । दक्षन पाति ज्यों मुतियनकी छर अपर सदे अशुणरे ॥ 
क्‌ं इुढाक दटिर उर धका वचन स्वन अति प्यारे । नारायण 
नख किख ुंभार कर दाद्‌ भवनके द्वार्‌ ॥ १०५॥ 
रम सौरठ। 
हि खगन सभे बनरयाम की । धरत कहूं पम परत द कित 
भू जाय सुध धाम की ॥ छि निहार नरि रहत सार कषु वरी 
पठ निक्षि दिन याम की । जितमह उडे तितेदी धरे सुरति न छया 
भर ङी ॥ कोह कये निदा कोहं स्तुति मड तनी इङ आप्‌ कं 
नासयण बोरी भई डे रहे न काहू काम की ॥ ३०६॥ 
शम्‌ कफ 
यह नैना रिववार नये । एक पर ख्ख शूप यापक तज 
रवार फएकीर भये री ।। अव देखे षिन रत आं युग समान पठ 
वीत मयेरी । नारायण येह अति चंच फर पाये जो बीन बथेरी 
राग भेरी । 
अशम केते करी शीर । दौ तो वनो चाहन करू सुध मन्‌ 
तो धरत न धीर । जो धाय उन नयन पानके सो जानत यह 
पीर । नारायण कृशगयो गवरी सदर इयाम शर्यर ॥ १०८ 
शम परम्‌| 
अब नद भवन भ चोरी बीर । सिरे कन्हाईं षिन कट नं 
प्रत घरी पठ छिन मन न धरत हे धीर ॥ दग जति अकुर्वि 
नहि परुकं ठगर्वे पुनि उतदी को धवे परी इनपे भीर । तत सुरत 
विसारी छगी चप भारी नारायण हमारीको जानतपीर ॥१०९॥ 


य ^ = = ॥ 
भजन्‌ । ( ३००, } 


९१२ स्वर 


एकृ सखी उट बड़ शरह नदययश सदेन गइ । ताह समय 
जगे मनपोहन जस्स वक्त युख कति नई ॥ नन उनीह स्च 
पटक जिधर वचन्‌ अति मोद यहं । नारयण यह छवि ख्ख 
ग्वादेन्‌ मानो भीतको चि थह ॥ ११० 

देख सखी नव छर छयीयो प्रात सम इतस को अवे ¦ कृमद् 
समान्‌ षड टम जके इयाम सखोना मृद मुखस्यवि ॥ जाकी संद 
स्ता जग रणत ख शोभा ख्ख चंद खनव ! नारायण यह किर्घ 


बृह हं ला य्ुमातक रवर कटवि ॥ ३३३ 


रम्‌ विनस। 
यही मोहन जिन मोही नगला । गजगति चरत वजत पग 
नूपुर उर सोहै अनमाखा ॥ कमर्‌ फिरावत मूढ युसस्यावत गोरुत 
गचन रसाखा ¦ इयाम वरन छख ठजत नीर सणि पंकज मेव 
तमार ।। नेन भेन कर हरत भेन पन श्रुख दति चंदं विरा) 
नारायण प्रगल्यो जादूगर सदसयायको खख ॥ ११२॥। 
९{अ्‌ भरव्‌। 
आज सखी परातकाट मेरे एद जये सख भह मे निहार वृकि 
हपको निहारी । पूरण जश्ि सम कपर तिनपे कुडरु किरेड 
पथुर्‌ मधुर सनके बोखरदीना संभार री ॥ नाकं बुक सोहै 
चितवन चित्टीको मोहे अदधत शगार चरण नूपुर नकार र) 
नारयण होती उठी भिट्न इतो जई खान मनकी मनदहामं 
र्टी करन सकी प्यार री ॥ ३१३ 


शग आसावरी 


(न 


सखा मेर मनका क जानं । कासि कू छन जा त्ित्‌द्‌ हतक 


0 


दत वखने ॥ रेषो फो हे अंतयीमी तरत पीर पहिचान । नारा 


भ 


यण जो बीत रह है कव्‌ काई सच मान ॥ ११४ 
राग सर्त । 


= 


मनमोहन जाकी हष प्रत ताकी गति होते ओर भर । = 


( ३३० ) रागरत्नाकर । 


सुहत भवन तन अ्ञन्‌ सन यन हीकौ धावत दौर दोर ॥ नदी 
धरत धीर हिय विर पीर व्याङ्ुर अदं भटकत उर शर । कषु 
ञसुवन भ्र नारायण मग शयोकत डोरत पोर पौर ॥ ११५ ॥ 
राग ्ंञ्ञोरी । 

सोँवर कयो मोसों रिस मानी । तेरे काज षर बार त्यागं के 
गखियन फिरत दिवानी ॥ रोकं सन ङु रीत प्रीत जग इनहू को 
दियापानी । नारायण अषते दस चितवो एर शूप गमानी ॥१३६॥ 

रम्‌ कफ 

छार तेर जादृभरे द्‌।उ नेन । चितवन चित वञ्च केर ख्व 

हनी येज है सेन ॥ अति वाके संदर मतवारे अनियारे छवि एन॥ 
नारायण इनके बिन देखे पर छिन प्रत न चेन ।॥ ३१७। 

राग काडिगड़ा । 

षखी तथसो चन नदिं अवि । जवस मे निरख्यो नैदलार गङ्‌ 
मुतियन मार सुहव ॥ घँवरारी अखे मुख रने कोटि मदन हग 
छषि ठसि कने फडङ दढन चरन श्रवणन में वसी मधुर बनव । 
सुध बुष हरण वचन दस बोरे चारु मयर इते उत डाङे यजत 
य॒रन छम छननन मूपुर ताह पर मुक्यवि ॥ कर केकन पहंची 
मणि श्चर्के देख स्वरूप रमत नहि पृख्कै नारायण बेसर को 
मोती ठटकत्‌ दिये समवे ॥ ३१८ ॥ 

ससि यह्‌ हग वा रूप लभाने । मचछ रहे राशि यख निरखन 
को जा विपि बर अयाने॥खेक छान इड धमे खिखोना दिये तञ 

हि माने } नारायण सोञ इन फोर एसे निडर सयान ॥ १३९॥ 
राग स््चोरी 

स्याम हगनकौ चोट बुरी री । जयो ज्यो नाम्‌ ठेत तुम वको मो 
वाय प नोन पुरी री ॥ नाजा अव सुध बुध मेरी कोन विपिनर्मे 
नायदुरीरी । नारायण नर छट सननी जाकी जास प्रीतिं जरीस। 


भजन्‌) ( ३३३) 


 _ राग इमनदादरा 
_ खमन नहीं ट एर वीर । तान दह भटे नाम धरो चाई कोटि 
करा तद्वीर ।। छिन मं करत चतुरको बोरा नृपके{ करत एकी) 
रायण अव कठिन हे वचो विधे हिय हम तीर्‌ ॥ १२३ | 

मपे केसी यह्‌ मोहनी डरी । चितचोर छेड गिरिधारी ॥ मह 
कारनम जी न छमतदं खान पान खगे खारी । निपट उदास रहत्‌ ह 
नवसों सूरत देखीं तिहारी । सेँगकी सखी देत मोरिं धीरन कचन 
कृटत हितकारी ! एक न छमत कदी काहूकी कहत कदत सव 
हारी ॥ रदी न छान सृङ्कच रुजन की तन मन सुरति षिसार । 

नारायण मोहि समञ्च बावरी रत सकट नर नारी ॥ ३२२॥। 

` राग सोरठ । 

ससीरी युद मेरो चित चार । धुङकटी कुटि वेकं अवरकिन 
संदर नव किञञोर ॥ गे चछत मे सनिं निरस्खी या छडिया 
की ओर । नारायण जाने कडा कीयो इन ङ्ख ननन कोर ॥ १२३॥ 
मोहन वसषगये मेरे मनम ॥ साक छान ङखुकान टट गईं इनकी 
ट्गृन छ्मन मे । जित देशं तितदी यहि दीखे घर बाहर गिन 
मे । अंगम प्रतिरोमरोम भे छायरह सभ तन में। कुड 
सरक कपोटन सोहै वाजषंद भुजनमे । कंकन कटित छित मणि 
मास नूपुर धुनि चरणन मे ॥ चपर नयन श्रुकुरी बर बांकी टे 
सथन्‌ छतन मे । नारायण विन मोड किकी मे इनकी नकं दसन म॑ 


[म अन्नद 
ये दोर श्री मनकी मोहन हार । सजनी री इक सबिरे रग 
की सग वृषभानु मार ॥ सावन माप सुहावन भावन पूर ररी 
फुख्वार । रेशम डार नड़ाउ पटी सवन कदमकीडार 1! गनत 
थन्‌ चमकतेहे चपला वदन परतफुटार । टर ठौर मिरु मोर नचत्‌ 
हया सुखके। नहि पार ॥ भति भति के पक्षी बोटे शीतर चरत 
बयार । एूडे कमर सरोवर मादी भ्रमर करत गेनार ॥ चहं ञ। 


( ३३२) गगरत्नाक्‌र । 


छ दारियाडी अद्भत विपिन बहर । दिपट रहा वर बेट दमन 
ठ र्यत युगड निहार ॥ प्रन वश्नके खड सोनी सदियन्‌ 
करिये संभार । विविष प्रकार बजावत बाजे गावत शग मृरूर ॥ 
चतुर सखी इक जान गृह तव उर सो चीर उवार । ईष ईस परत 
टखादत ओंश्न यह ठंगर छटवार ॥ छडिता कटै इने नाह व्याप 
तनक छाज सष्ठार । पट रर माहि स्वाम्‌ धर आवत कष्‌ पुरूष 
कृभर नार ॥ नाशयण ढी प्रीतम सो कीरति प्राणञधार । वनिता 
वैष्‌ उतार अपनो प खये निज धर ॥ ३१२९ ॥ 
रभ्‌ चछर 
खी री यह सावन मनभावन ! यावक मोर चकोर कोकिडा 
पोरत द्चन सुहावन ॥ भरजत वन वननन वननन कृर खगे मेह ब्र- 
सविन । नरायण भीजत्‌ मरे शह उयाम सुंदरको भावन्‌ ॥ १२६ ॥ 
९{ जर्भठला 
आबवोरी यह शोभा निहारं । नदखार पवरृषभातु मंदनी ञ्ज 
रहे मरषेयां डरे ॥ परत फुर विपिन हरियारी वन पक्षी मृदु 
वचन्‌ उचारं । अति निमंर जरु भरे सरोवर एूडे कमर भमर 
गंनारे ॥ एवन श्र उडत प्रिय को पट अट प्रीतम निन हाथ 
संभार नारायण इनकी या छि पे भाज सखी हम सरवस वारं॥१२७ 
९।५ कनन्ह्‌र । 
आने वेश्नीदट बरत रभम । यञ्ुना तीर समीर 
सुहावत बोखत विविध विहम्‌ ॥ कीरति ईवरि खर दनी को 
र रहै इक संग । शूपसिध्चु के अंग अंगते छषिकी उठत 
तरम । दत बीन ताप सर्गी बंशी ङ्च मृदग। नाययण भावत 
पिर सजनी हिय मे बृढत उमंग # १२८॥ 
राग मर्‌ । 
सवन बन श्चुडं दोउ सुद्ुमार । हियं इरषत छबि निरख परस्पर 
छिन छिन गादृत प्यार ॥ क दित मन तान ठेत मि होत 


भ 


सता बारहार्‌ । नारायण द्रुम बट सुहावन इरा कियो शइगा२१२९॥ 


भनन्‌ ; ( ३३३ ) 


राम्‌ कफ 

गारी कुजन पृ खाजदोरमचीतू क्‌ मांग सवर ` 
मेर कही नो साच न्‌ पाने सूनर उफ धुधकार ॥ उड सजनी यछ 
फ़ाम्‌ वे डे प्रीतम रोहि पुकारे, नागयण तव बात टे 
तेरा. तरू जीते पिय दारं \ ३३० ) 

पिय प्यारी आज हरी खेङत यथ्युना तीर । हष रख उदन्‌ 
अशना डास्त पारत ठ अवीर ॥ चर्त बुषा स्मृ 
पिचकारी भीन रहै तबु चीर ¦ जघ वन दाभिनि श्प 
धरे ह मोरे शयाम शरीर ॥ बनत अनेकं भति मृदु वाने हय रह 
अति भीर । नारायण या दुख निरखे धिन कन प्रं मन धीर ३३३ 

देख सखी वृषभानु किशोरी । निन प्रीतमका सूप निहारत 
जाविष चंद चकोरी ॥ भले फाग खेखन को निस वीच भहं चत 


क क (ण 


चोरी । नासययण अटक इमछवि मे भूर गई सुधि दर ॥ १३२२ ॥ 


रम्‌ स्ञ्चाद । 
आज याप मग धूम मचाई । धूम मचाई करतत दिदाईं ॥ 
बिन रग डरे देत नहि निकक्षन मे तरी सों देखके आई । त्र कटू 
भूखे मत उत जेयो जाने कहा वह करे छ्गराईं ॥ नारायण 
दोरीके दिनन मे अपने दी हाथ ह अपनी बड़ाई ॥ १३३ 
राम्‌ काफौ 
मति मारो पिचकारी इयाम अथ देगी भे मारी । भीनेमी खरं 
ने मेरी अँगिया वरदर बिगरेगी न्यारी ॥ देखेगी सास रिसियगी 
मो संग की रेस रै दारी ॥ दैसेगी ददे तारी ¦ वाट बाट सरसो 
अरकत ह रेड रारि उधारी ॥ कशंखं तेरी इचा कटू भ एक 
एकं त्रननारी ॥ जानत करतूत तिहारी ॥ मूढ अवीर न डरा 
गन में दूखेगी आंख हमारी । नारायण न बहुत इतरवां अडां 


क 


डगर गिरिधारी ॥ नये भये तुमह सिरस ॥ १६४ 


~ 8 


( ३२४) गगरः्नूकेर्‌ 
रग हरीं का । ॥ 
रोरी द ब्रनराज दुख । अबस्योजाय्‌ छ्ठिए्‌ ननन दग्‌ 


भ्रः डः श ० 


> शपन्‌ दूरे }केतोनिकष्फे दारी खेटो कं उख सं 
ह्‌ 


1 ८ 


रि ॥ नोर कर आगे हमारे ॥ बहत दिनन सों तुम मनम 
फ़ागटि पराग पुकारे ! आन दैखियो सैर फागकी पिचिकारिन के 
फुष्टारे ॥ चरे जय कुभकुमा न्यारे ॥ निपट अनीति उठाई तमनं 
कत भेर गिशरे । नारायण सव खबर परेगी नेक तो आयक 


(भ नि 


दारे । सुरति अपनी तू दिखारे ॥ १३५ ॥ 
ग कन्हर्‌ 
नैदर्मदन के एषे नेन । अति छषिभरे नामके छोना तुरत 
इभं कश्सेन ॥ इन सम सांवरि मंन दोहना यंत्र तंज 
नाहं कोई एक दृष्टि मे मन हर ठेव कर देवे देचेन ॥ चितवन भे 
वाय क्र डर इनपे कोटि भाण ठे वारं अति पेन तिरछे दिय 
कके इवाप न देवे छेन ॥ चंचट चपट मनोहर कारे खंनन मीन 


(न 


छलादन्‌ हार नारायण सुद्र मतवार जनियार्‌ सुखद्न ॥ १२३६ ॥ 


र₹२[ग्‌ मर । 
मनमोहन सम्‌ संदर कोह । मेँ अपने अनुमान कहू अव उनकी 
पटत्‌र्‌ भर न सोहे ॥ चितवन चप रूप उनियारो जाको मुख 
नित चंद दं नोह! नारायणनो एक हृष्टिमे सुर नर नान सकर 


क{ ९1६ । १२७ 


¢ ध 3, प 
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रम्‌ जेजेवती। 
आज सखी प्रीतम जनो पाञ तो अपने बड़्भाग्‌ पनां । सांवरी 
सरत्‌ नेन षिश्ञाख चंद उदन गरू एतियन मारा रूप मनोहर 
चारु पराया संद्रता पर षटि दठि जाः ॥ नो प्यारो इनं गलयन 
आवि पो विरहन को दरश दिखें ३ठ निकट मृदु वचन सुनावे 
म उनको हस कंठ टमा । नारायण जीवन मिरिधारी कष लेमे 
सुधमाय हमारी जवमोस। वो कर्दमे प्यारी तवमपूडी अंगं न समा३॥ 


भजनं | (= । 


रग नाइक कान्हरा | 

भज रचो ससान विहारी } जसोह इदा विपिन सुहावन सिरी 
शरद रेन उजियारी ॥ यमुना तीर पटिनकी शोभा पू रदी चट 
दिश्चि फुख्वारी । चत पवन मन मोद बद्व सीतरु मंद 
सुगेधित प्यारी ॥ निरतत खाक सहित त्रज शला चपड चतुर गति 
रे छे न्यारी । वजत अनेक भांति मृदु याजि परम प्रवीन उजवन 
वारी ॥ कोऊ सखी स्वर दमन मछपत करत उड्ाईं सख 
गिरिधारी । नाचत सुमन रत द शीश ते एुख श्रमबिद देत छषि 
न्यारी ॥ कहं याम पिटग द्वे नाचत तार देत भिर गोप इमाये 
नारायण नभ ते सुर निर्खत वषत्‌ फू सहित निज नारी १३९॥ 

र[ग्‌ भरव | 
वशीयट जघना तट निरतत उनवारी ¦ अति सुगंध मद्‌ मेदं 
पवन चत प्यारी ॥ चंद वदन स्याम रसिक युङुट चंद शीश 
सत चंद्र यवी प्रिया शरद चांदी उजारी ! दाने बाजत 
बिश्चाङ्‌ गति मति खर अधिक तार रामरंग विविध भांति त्रपुर 
धुन न्यारी । नारायण रिव सुजान गोपिका के[ वेषं उन्‌ निरख 
निरख नृत्य गन भये चिरकारी ॥ १४० ॥ 
राग जोगिया । 

आज सखी सुपनों मे देष्यो रेन । जबहीं सों जिय भई अति 
म्यङ्करु पर छिन प्रत्‌ न चेन ॥ इयाम व्रण इक पुरुष मनोहर 
नव जोषन छषि रेन । शीश सुङ्ट डर गर माड सुंदर गकि नेन 
मे उनसो कदु कहन न पाह सुने न उनके देन नारायण तव आंख 
उवरं गहै नाकषुखेनन देन ॥ ४३ ॥ 

सवया । 

पान की जषिहे आधी षरी अरुजो रसखानि डरं उर कं डर॥ 
तोरि नेद न छोडिये पां परं एते कटाच्छ महा हियरा इर ॥ 
छार यषा कोदाङ षिरोक री नेक छे किनि दे कर सोकर ॥ 


( ३३६ रागरत्नाकर । 


ना कटषे पर वारत प्राण कदा खख वारिदे शं कटिषे पर॥ १६२ ॥ 
वृह पावर नद को छेड अटी अवतो अति दी इतयन ङमो । 
नित वाटन बाटन्‌ कुजन मे मोहि देखतदही नियरान खगो 


किप 


। 
॥ 
रसखान इखान कह किये तक्‌ शनन सां भुसकान खगो ॥ 
तिश्छी बरछी सम मारत ह टम वान्‌ कृभानं सु कान रगो १४३ ॥ 
॥ 

| 


क््यषयुं 


आई स्वे ब्रन गोप टी टिठकी दवै गटी युना नर न्दा 

ओचकं जय मिटे रसखान बजावत वेणु सुनावत ताने । 
हाहा करी सिसकी सिगरी पति मेन इर हियरा इरन ¦ 
धूम दिमान अमने चकोर से मर से दो चैः हग धाने ॥ ३४४ \ 
मोर पवा किर उपर रा के यज की माल हिय पहरेभी # 
ओट पितांबर खे रङटी बन मावत मधन सग पिसिमी ) 
भावतो मोहि वदी रसखान सों तेरे के सष स्वाम करोगी ॥ 
ये मुरी अुररीपरकी अधरान धरी अपयन धरयोगी ॥ १४५ ॥ 
को रिञ्चवारिन सौ श्सखान कदे युकतान सों माँग भरौगी ॥ 
कोड करै गहनो ओग अंग दृकूर सुगंध सन्यो पहरोमी ॥ 
तू नकहैयांकहैतो कटो इ कुन कहू तेरे पय परेमी ॥ 
देखहु याहि सुषएूखकी पाट यश्ोमति खार निशठ करोगी ॥१४६। 
टीने अवीर भरे पिचका रसखान खरो वहु भव भयेन) 
पारसे गोपङुमार इुमारवे देखत ध्यान टरोनयटशै नू) 
पुरब पुण्यन दवि प्स्यो अष राज करोउढठ कान करन्‌ | 
अक भरो निर्डंक उन्दं यहि पाख पतित्रत ताख धरोन्‌ ॥ १४७) 


क्‌ (वत्त्‌। 
गोक्कखको बार एक चोंह की मालिनि सां चाचरि रचाह 
अति धूपं मचायगो । दियो इरुसाय रसखान तान गाय वके 
सहन सुभाय सब गाँव छख्चायमो ॥ पिचका चलाय सव युवती 
भिनाय खोर छोचन नचाय उर पर मँ समायगो ॥ सासहि तचाय 
गोरी नदहि नचाय गोरी बेरिन सचाय मोरी मोहि सकुचायगो १४८॥ 


| 
] 
। 
। 


कृष्णचन्द्रनीके कषिन ! 

के + [अ सवया | 
एकं समं इक सदराका ब्रन जाविन खेत द परया दह) 
नाड प्रवान्‌ प्रवानता क सरकायक कथि र चीर ध्या ह) 
यार्सदहरस्हा रसखान सखा अपना मन भाया कस्या हे) 
नद्कं छ{इर रकं दं आस इहा मर गरस हाथ भस्य ३।१५२९। 
{ 


ज 
- ९१9 
रि, 

> 
1 


७५4 2: ॥ 


2 


टर ते आय्‌ दुर री दिखाय अटा चद्‌ जाय श्यो तह बारे 
चित्त कटं चितवे कित हिति मोर सों चाहि केरे चखयचारो 


रसखान कद इहि बीच अचानक जाय सिढी चट सप्त पुकारे 
मख ग्‌ईं सुकृमार रियो इनि सेननसोँ कृद्यो कान्ह सिधारे॥१९० 
ू कवित्त 

आपनो सो रोदा हम सवरीको जानत है दो प्राणी सबही 
के काज नित धादही॥ते तो रसखान सब दूरत तमास देखे 
तशने तनूजाक निकट हू न अवही ॥ आन दिन वात अनरहितन 
की कह कहा हित नने अयि ते लोचन दुरावदीं ॥ कहा कर 
आरं खारी देत सष गरी हाय मेरेवनमारीको न काटी तेद्ठडावदी 


स्वया ¦ 

राग क त्रनके रसखान अनदेत नद यशोपति ज॒ पर॥ 
छोटरा आन नयो जनम्यो तुम सां कोर भाग भर्यो नरम्‌ प्र ॥ 
वारक दाम सवार करो वनी पानी पियो द उतार ट्‌ प्र॥ 
नाचत रावरो खर गुपट हो कार से व्यार कपारके उपर्‌ १ 
कंसके कोपका फे गहे नवह अन मडर बीच पुकार दै। 
अय गयो तवी कछनी कसक नट नागर नंदङ्कमार हे। 
दरेरदको रद सच लियो रसखान तवे मन आयो विचार है। 


। 
| 
। 
। 
। 


र्‌ 


6 * 


न ५ 


। 
। 
ठगी कइटोर छई ख्ख एच कंक तमा ते कीरति डार ३ ॥ १५३॥ 
लानके छेषप चटायके अंग पर्ची सष सीखको मतर सुनाय कै ॥ 

। 


गाड ह ब्रन ठोग थक्यो कर ओषध बाषक सोह दिवाय क 
उथो मोको रसखान क जिन चित्त धे तम एते उपाय कै | 


¶गृरत्नाकर्‌ । 


1 
श 
५, 
9 


क ०३ र 


हि उतारचो अरी वि बावरो रास छगायके १९७ 
रीष भारीख्गै परिददे कटां श्रीश्च उदवर देया 
दृह सदईं पे छं भह कयौ रसखान कन्देया 
छुवनाकी करन मेँ र कव रहे यज्ञोमति छया 
पो द्य इमे अही कह दे बन वाने वधेया ॥ १९८ 
नतदोन कृषइप ह्यांउनहवं पटिमंच कष धौं दयो ३ 
केह जिथ भं निन जान के जानतीदेजस नसो ख्यो है 
न येहे सुनके नके हियस सत दक ह फाट्‌ गयो हं 


दुगाई चष अन माह कर्‌ देर च॑राक्‌। चैर भया ई ॥ ३५६ 
कृ इषं भृट्‌ सवं समञ्च न तव अवहा बन जाई ॥ 


६ न 
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१८३ 

नदव्यं 
(=) 

स 


-<॥1 
स्ने ॥ 
2 


नीसो भयो उन कोकंकां शीद्च भञी न भह रसान दुहाई ॥ 


चेरीको चेटक देखह री हरि चरी कियो धौ कहा पट्‌ म६।१५७) 


० 


काहूको माह कष्ट कषटिये सिये सुं गोहं रसखान सहाव 

नेप कहा जड प्रेष फियो अब नाचिये सोहं उ नायनचविं ॥ 
चाहत है इम भर कष ससि क्यों ह कहूं पिय देखन पदे ॥ 
चेरिहि श च गपा रस्यो तो चोरी सवे भिर चरी कह दि॥१५८॥ 


कृवि । 
प्दछनके संषजेशेरएेबो ज चरेद गाय हैरी तान मेषो सचि 
नन्‌ फश्कत ह ॥ द्यकि मन योती मार शारो यनभाखन पे कुज 
पं अध्ये हाय फण प्रकत है ॥ गोषश्छो मये सुतो मोहि खे 
प्यार नहिं भिं ये मह ने जडित मरकत ॥ मदर ते उवे का 


र १०५. 


मंदिर दै द्रारकाके बनके खरक मेरे हिये खरकत दै ॥ ३५९ ॥ 


| सया । 

मोहन जके षयोग की ताप सीन पहा इति दह तियाकी ॥ 
पकज सो पुख गोसुग्याय खमे टपटे दिरदागि हियाकी ॥ 
से मृ आवत कान्ह सुने तुटसी सतनी तरकी अँगियाकी ॥ 


^$ 


कृष्णदन्द्रजीकि केदिन्‌ | ( ३४९ ) 


® (~ को 


य्‌] जग ज्यते उदी परबुी उसकाय दई पन बाती दिय की॥\१६० 
टक्‌ अं }ट छुपे दरी दिङ्घि नागनके मृण्‌ गाजत 
मुर्छी धुरी धुनि आंटन पे तुरदी कल्नादसो वा 
रसश्छान पित्र एक्‌ कैथा पर एकं उवंवर्‌ छाजत 
अरी.देखहु सग छे बुडकी निकसे व्र वेष विजत र ॥ 9 
यह्‌ देख धतररेके पात चबात सुगत भ धूरि सगवह ३ 
चहुं ओर जटा अटकी ठरेके शुभ जीश्च फनी फहराप्‌ 
रसखान जोह चितवे चित दं तिहिके दख द्रद्र भजावत हे ॥ 
मज खार्‌ कपाङ्की माङ धरे इरि गार उजावत आवत है १६२॥ 
वेद की ओषधि खात कषटन करे कु सेयम री सुन मोसे॥ 
तेरेडई पानी पियं रसखानि सजीवन जानि र्दे सुख तोरे ॥ 
एरी सुधामयी भागीरथी सव पथ्य कुपथ्य यनं तोहि पोरे ॥ 
आक धतूर चवातिरे विष खात फिर शिष तरे भयेष्षे ॥ ३६३ ॥ 
सुनिये सयकी कदय न कष रहि इमि या भद वग्रमे ॥ 
कृरिये त्रत नेम सचाहं यि जिनते तसिये भवसागर म ॥ 
मिलिये सवसो दुरभाव विना रहिये सतर्षम उजागर में ॥ 
रसखान गुविदहि यो भभिये जिमि नागरिको चित मागर मे १&४॥ 
ण वदी ज रहसि वापर क्प वहीं जिह वारि रिञ्चायो ॥ 
श्षीश्च व्ही निहि वे प्रमे पद्‌ देहु वही जिन वा परसरायो॥ 
दध्‌ वही ज दहायो श वारी ने सोह ददी ज व्ही इर्कायो ॥ 
भर क्ख कू रसखान सभाव वदी ज॒ दहा मन्‌ भाय १६<। 
कंचन मदिर उंचे बनायके पाणिक खय्‌ सद्‌ा स्मकं ॥ 
प्रातहि ते सगरी नगरी गजमोतिन दीकी तुखानि तख्वे ॥ 
या प्रनानि प्रजापति सों वन सपति रों मववाहि रजवे ॥ 
सो भयो तो कहा रकषखान ज सौवरे ग्वार सो नह न छव ॥१६६॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


१1 
स्य) ~ स 


॥ 
॥ 
॥ 
॥! 
॥ 
| 
॥ 


सेपति सौ सदकुचवि छुषेरहि रूप सों देत चृनाति अनंगदि 
भोग ठ्खे ठुख्चाय पुरंदर योग में गग टद धरि मेगरि 
हसो भयो तो कहा रसखान रसे रसनां निरहं सक्ति तररगहि 


(३४०) रागरल्नकर ¦ 
न चित वकिन रेगरयो रदो रमि राधिका रानीके रगहि १६७ 


द्रोपदी सो गणिका गन गीय अनापिरसें कियोसोन निहार ॥ 
गोतम गेहनी केसी तयै प्रहयद को केके हस्यो इख भासे ॥ 
कृहिको सोच करै रसखान कहा करिहे यमरन दिचाये ॥ 
कोनकी शंकपरी है ज माखन चाखन हाये ३ राखनहरो ॥ १६८ ॥ 
देहा विदेश्के देखे नरेश न ्सद्यकोकोडन ब्रञ्च केरे) 
तति तिन्ह तन जाद गिरये गणको गुण ओगण गड पभो ॥ 
बासुर वारो बो रिश्चवार ई जो कृं नेक ठार ठगो ॥ 
संदर सोवरे छर अदीरको पीर हमारे दिये की हरेगो ॥१६९॥ 
शेष सुरेशा दिनेश गणेश्च प्रनेश धने पदेश मनाभो ॥ 
कोड भवानी भजो मनकी सव ङ्क षे विधे जाय पुराभो ॥ 
कोठ रमा भजे छह महाधन कोउ कहूं मन वांछित पाभो ॥ 
है रसखान मेरे वी साधन ओर बिोक रहो किं नश्चा ॥ १७० ॥ 
वा ख्कटी अर्‌ कामरिया प्र राज तिह पुरको तनि डरो ॥ 
आढ हं सिद्धि नवो निधिको संख नंदकि गाय चराय विस्रो ॥ 
रसखान केवे इन नेनन सो त्रनके वन बाम तडाग निहारो॥ 
कोटिन हं कटषोतके धाम करीरकी कुजन उपर वासे ॥ १७१ ॥ 
जो रसना रस ना विरस तेहि देह सदा निज नाम उचारन ॥ 
मो करनी कर नीकी करंजुपे कुन कुटीरन देह उहारन 
पिद्धि समृद्धि सषे रसखान र्डं त्रनरेणुका अंग सर्वोरन॥ 
खान निवास भिरे तो सही वहि काट्दी ङ कदंवकी डारन ।॥१७२॥ 


कृ (व्च्‌। 
कृहा रसखान सुख संपति सुमार पहा कहा महा योगी ह 


क । धि 


ठगाये अंग छरको ॥ कहा सापे पचानर कटा साये वीच जर कदा 
जीत रीन राज सिधु वार पारको ॥ जप बार बार तप संयम्‌ अपार 


त्रत तीरथ हजार अरे बरूत खवार को ॥ सोई है भवार निहि कीनो 
नरी प्यार नदीं सेयो दरबार यार नदके मार को ॥ १७३ ॥ 


श्रीगमचन्द्रजके कवित्त | (३५१) 


कचनके मंदिरन दी ठदरात नाहि सदा दीपमाढ छट रतन 
जारे सो ॥ ओर परता सथ कारा यानो प्रतिहारिनकं भीर 
भूप टरत न द्वारे सो ॥ गेगान्‌ मे नाय सुकताद लुंधाय वेद्‌ अम 
बार गाय ध्यान कीनत सकारे सो ॥ देरेदी भये तो कहा कौन्दो 
रसखान जपे चित्त दं न कीन्दी प्रीति पीतपटवारे सो ॥ १७४॥ 
>) कि न (कक कृ क © 
च शारामचन्द्रजाक कावित्तक्तर 
 सवया। 


प के ष्‌ 


अवधेशके द्रि सके गहं सुत गोदके भूपति ठे निकमे | 
अवृाकि हौ सोच विमोचन कोटगिषीरदीनोन ठे पिकमे। 
त्र्सी मन रंजन रंजित अंजन नेन सुखंनन जातके । 
पजनी शि भे सम शीर उभे नवनीर सरोरुह से विके ॥१७९५। 
पग नूपुर ओ पर्ची करकंनन पञ्च॒ उनी मणिमार हिय 
नव नीर कंशेवर पीत अगा इख्कै पर्क तरप गोद च्य ॥ 
अर्द सों आनन्‌ रूप मरंद अनंदितं छोचन भग पिये 
मनसौ न वस्यो एसो बाछक जो त॒रुसी जगम एर कोननिये।१७६॥ 
तनु की इति इयाम सरोरुद्‌ रोचन केन कि मंजुरताहहरं ॥ 
अति संदर सोहत धूर भरे छषि भूरि अनंगकिं दूर धर 
द्मके दतियां दति दामिनि भ्यां किंख्के कठ गार विनोद्‌ केर ॥ 
अवधेराके यारुक चारि सदा त॒रस्षीपन मंदिर पे विहरे ॥ १७७ ॥ 
कृषं शश्च मागत आरि करं कषर प्राति नदी डर ॥ 
कबं करतार यजाय कै नाचत मातु सवे मन मोद भ्‌९॥ 
केषं रिस आई क इदिके पनि ठेत सोई निदिं खागिं अर॥ 
अवधेरके बाङकं चारि सदा तुरु मन मंदिर म विहरं ॥ ३७८ ॥ 
पद कंजन मंज बनी पनदीं धनुदीं शर पंकन पाणि य्यि॥ 
खरिका संग खेत डत दं सरयू तट चोहट हाट हिय ॥ 
तुरी एसे बाख्क सो नहि नेह कहा अप योग समाध किय ॥ 
। 


नृर वे खरं शकर इवान समान कटौ जग मे फठ कोन जिये ॥ १७९। 


( २४२. ) रा्रल्नाकम ¦ 


षरथु द्र तीरदी तीर फिर श्वुवीर शख अर्‌ वीर से 
धूनुदीं कर तीर निषंम्‌ कंते कटि पीत दुक नवीन कृ 


| 
तुरुषी तेहि ओंसर खवणिता इङ चार नो तीन एकी एवे ; 
मति भारति पंगु भं जो निहार विचार फिर उपमा न्‌ फषे ॥ १८० 
क {वृत्त | 

टोचनाभिरम वनडयाम रामरूप शिच सखी कदे सखेन सों 
परमपथ पाङ री॥ वारक नृषा जुके स्यार ही पिनाक तोश्यो 
मंडटीक मंडटी प्रताप दाप दूटरी ॥ जनकको सियाको इषारो 
तेरो ठडीको सको भावतो हहे मे जो कष्मो कार री ॥ कोख्‌ 
की कोलि परतोषि तनु बाश्यि र राय दश्चरत्थकी वराय 
ठीने आढ री ॥ ३८१ ॥ 

दूब दधि रोचना कनक थार भर भर आरती सवार बर नारं 
चढ़ी गावतीं ॥ ठनि जयम कर कंन सोरे जानकी के पर्हिराको 
गघोजीकों सखियां सिखादती ॥ तरु दित मन जनक नमर्‌ 
जन किती रोषे खी शोभा रानी पावती ॥ मनहुं चकोारीचार्‌ 
बैठी निज निज नीड चंद ढी किरन पीं पर्को न उवती॥१८२ 

भटे भूप कदत भे भदेश भूषन सौ खोक ठुख बोध्ये पुनीत 
रीतमारखी॥नगरदंबा जानकी नगतपितु रामच नानजियनोदोजोन्‌ 

गि युखकारखी ॥ देखेह अनेकव्याह सुनें पराण वेद बृञ्च सुनान्‌ 
साधु नर नारि पारखी ॥ रेमे रम समधी समाज न विराजमान 
गमेन वर दुरुही न सीय सारखी ॥ १८३ 
सवया । 

दूकह ओरघुनाथ बने दुखी सिय सद्र मद्रि मी 
गवत गति षषे मि सुद्र वेद युवा उरि पिपर पडी 
रामको प्‌ निहारत्‌ जानकी कंकणके नगकी परछी 
याते से सुधि थरु गृहं कर टेक रदी पट टारत नाहीं ॥ ३८ 
गभे के अभक काटनको पट्‌ धार डटर करर दै नाको 





भरामचन्दरजीक कथित ( ३४३ } 


सोई दो बरूत रानसभा धटुके दल दं दर रौ उख ताका 
छु आनन उत्तर देत षड़ेर्रिद मरि रै करिदै 7 
गरो गर गुमान भ्यो कटो कोशिक छोटो से ढेटे है काके ¦ 
(वत्तु 
मख राखयके काल राज मेरे भगदये दर्‌ फातुधान ज नितः 
विबुषेश्च के ॥ गोतमकी तीय तारी मेटे अव्‌ भरि भार लोचन 
अतिथि भये जनक्‌ जने फे \ चंड बाहु दंड वट चंडीश्यको दंड 
खंडयो व्याही नानक नरश्च जीते देश्च दश्च के ॥ सिरे मोरे शरीर 
धीर महावीर दोउ नाष यष षण मार कोश्चरेक् क ५ १८६ ! 
सवया 

कारु करार तृपा्नके धनु भग सुने फरण स्यि धायं # 
रक्षण राम विखोकि सप्रेम पहा रिसहा फिरि आंखि दिखाये \ 
र शिरोमणि वीर बड विनयी षियजी रधुनाथ सुहयि ५ 
सायक द भृगनायक सो धनु सायक्‌ सोपि भ्ुभाय सिवाये ३८७ 
करके काग्र न्यो नृप चीर विभूषण रप्पम अभाने पष + 
अधि तजी मग वासक्‌ स्ख ज्यो पंथ के साय मं संगदुगाई ॥ 
संग सर्वेषु पुनीत प्रिया मानो धमं करिया धर देहं हाई 
राजेव छोचन राम चङे तनि पको रान टाउ कँ नईं ३८८ 
कमर्‌ कीर न्यो भूषण चीर शरीर ठस्य तन नीर ज्यो कड; 
माहु पिता पिय खग सवे सनमान सभाय सनष शकह 
संग सुभामिनि भाय भख दिनि हं जु अवधहु वै पहना । 


| 


कवप् 


क 


तिथि सनेः कै केशखा समिनान्‌ सो मँ न ख्ली षरि 
ससी भगिनी ज्यां सेदं ३ै। कँ मोहि मेया मे न मेया भरत 
की टेयां छेदं भेया तेरी मेया कैकेड दै ॥ तुरुषी सर भायः 
रषुराय माय मानी काय मन वानीं न नानके मतैह ई । वारं 


नतशि2 
४३४ 
~ 


( ३९१ ) रागरःनाकर । 


कीन कृषा जीने च यभिमा परि पाय केरे ठुटसी संहि दिपि 
सोहे सहित हे । वरे सभाव राम जन्मतहीते जानियत भरत्‌ 
की मात को कीबो सो चहियत दे ॥ नाई राज षर व्याह आई 
राज वर महाराज प्रत्‌ याहं पैन सुख छुदियत है । देह सुधा गेह 
ताहि भृगने मीन फरियो ताह पर चाहु पिन राहु गहिथत है १९१ 


स्वया 
नाम अनामिरुसे खड कोटि अपार नदी भव बृडतं कटि ॥ 
जो सुमिरे भिरि मेरु शिखाकन होत अजा खुर वारिषिं बादे॥ 
तुटषी जेहिके एद पंकनते प्रगटी तटनी जो हरे अव महे॥ 
तेभ्य या सरिता तरे कर मागत नाव कने ह ठे ॥१९२॥ 
यहि षाट ते थोरिक दूर अहै कटि छां जर थाह देखाददो ज्‌ ॥ 
परमे प्म धूरि तरे तरनी षशनी वर कथो सशुञ्चाहदौज्‌ ॥ 
तुखसी अवल्व न ओर कष्ट खरिका केदि भति निया ज्‌ ॥ 
वर्‌ मारिये मोर षिना पग धोये हों नाथ न नाव चाहरह ज्‌ १९३ 
रावरे दोष न पौयनको पग धूरिकि भूरि प्रभार महा है॥ 
पान ते भख्वान न काठको कोमलै नट खाइर्हादे॥ 
तुरस्‌ सुन केवटके द्र वैन हसे प्रमु ननकां जर इहार॥ 
पावन्‌ पय पखारि नार चय दौ भयस होत कहा ३।।१९४ 
कृवित्त । 

पात भरी स्री सकर सुत षरे बरे केषटकी जाति कषु वेदं 
न पटाय हो । सव प्रिवारमेरो यादी ख्मिरानानी हं दीन वित्त 
हीन कैसे दसरी गायो ॥ गोतमकी परनी व्यो तरनी तशी 
मरी परभुं निषाद्‌ हकं वाद्‌ ना व्यौ । ठख्पीके इश राम 
रावरे सो सांची कटौ विना पग पेये नाथ नावन चदयी१९९ 
_ जिनको पुनीत वारि पिरति वहै परारि त्रिपथ गामिनी यश 
वेद्‌ कहे गाय कै । जिनको योर्गीदर यनि ब्द देवदेह द्म कृतं 


+ (४५ 


विविध याग जप मन सयक ॥ तुसा जनक धूर परास अहल्या 


भीरामचन्रनीके | ८ ३१५ \ 


त्री गोतम सिरे ग्रह गोनोसा लिवायके । तेर पार्ये एयके 
चटाय नाव घोये षिवु स्येह न पठावनीके दरदो न सायके १९६ ॥ 
प्रभु रुख पायके गोखाय बार बवरनीको वैदिके चरण चहुं 


५ 
क 


दिशि बेटे वेर वेर।॥ छोधे सो कठोता भर आन पनी गेगाजको 
थो पाय पियत पनीत वारि फेर फेर ॥ तुरुषी सरह ताको भाग्‌ 
सावुशगं सुर बरषे सुमन जय जय कह टेर टेर ॥ विषृध सनेह 
सानी वानी अक्षयानीषुन ईस रावो जानकी रुषण तन देर हे२१९७ 
सवैया । 
जटको गये क्षपणे रिका परखो पिय छाई घरीकं द्वै 
पोषि पसेर बयारि करो अर्‌ पाय पखारि भूभुरं 
तुटसीर्वुषीर परिया श्रम जानिके पठि विव सों केटक्‌ क 
जानकीं नाहको नेह र्ख्यो एुखकी ततु वारि विरोचन बादर १९८ 
दे दनो द्रम डर गृहै धनु कापि धरे करसायक छं 
विकिटी भरुङ्कटी बड्री अखियां अनमर कपोरनकी छबि दै 
तुरुसी ेसी मूरति आनु दिये जड़ डार धौ प्राण निद्ाव्रि कै 


श्रम सोकर सावार दह ठक मनो यार महा तम तारक म ॥१९९ 


कृत्त । 

नटन नयन नटनानन जया ह शिर योवन उ्मग्‌ अंग उदित 
उदार है ॥ सरे गेरेके वीच भामिनी सदामिनी सी खनि पट 
धरे उर फूटन के हार दै ॥ करन शरासन रिटीयुख निस्‌ का 
अतिरी अनुप काहू भुप्के कुमार ह ॥ त॒टसी विरोकके तिरेक 
क तिरक तीन रषे नर नारि स्यो चिततेरे चिजषार ई ॥२००॥ 

अगि सेह सौवरो कवर मोरो परे भे आ मुनि वेषं धर 

जनत अनंग हे । यान विरिखाक्तन वसन बनदी के क।टं कसई 
बनाय नकि राजत निषग हे॥ साथ निश्चि नाथञुखी पाथ नाथ 
नदनी सी व॒टसी विदखके चित खाई स्त संग ह ॥ आनद उरम्‌ 


सन योवन उर्मग तन्‌ रूपकी उममेग उमगत अंगं अग ई ॥ २०१॥ 


# “4 ~ 
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॥ 
| 
॥ 
|| 
॥ 
॥ 
॥ 
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( ३४६ ) र्‌गर्त्नाकर्‌ ) 


सुंदर बदन शरसीरुह सोहाये नन मंजर प्रघरुन माये श्ट 
जटनके ॥ अंरन शसन टत शुचि शर कर तण कटि यनि 
पट टूटक पटनके ॥ नारि घुकुमारि संम नके अंग उवटके विधि 
विरचै ददथ विद्युत छटनके । गोरेको वरन देखे सोनो न सोनो 
गे ्षंवरो विरके गवे घटत घटन के ॥ २०२॥ | 
वल्करट वसन धनु तान पाणि तूण कृटि दपके निधान घनं 
दाभिनी वरन द ॥ तुरसी सुतीय संग सहन सोहाये अंग नवर कम- 
ठं वे कोम चरन ह ॥ ओर सो प॑त भर रति ओरे रतिपति 
मूरति विरोके तन मनके हरन है ॥ तापस वेषे बनाये पथिक वथ 
सोहाये चे खोक खोचनन सफर करन दह ॥ २०३ 
सवया । 
निता बनि श्यामख गोरेके वीच विरोकहूरी सखि मदे सीह 
मग योग न कोपर क्यो चिर सङ्कचात मही पद्‌ पेकजदे। 
तुटसी सुन ग्रामदधू बिथकीं पुटकी तनु ओ चरे खेचन चे) 
सव भांति मनोहर मोहन रूप अनूप दं भृषके षाक द्रे ॥ २०४ । 
सरे मोरे सने सभाय मनोहरता जित भेन य्यड। 
| 


र 


क = 


बान कृभान निषंम्‌ कसे शिर से नदा युनि वेष कियो 


संगल्यि विधुवेनी वधू र्तिको नेहि स्चकं प दियो 
पयन्‌ तो पनदीं न पयादेहि क्यो चलि सङ्कचात दियो ई ॥ 
रानी मे जानी अयानी महा पवि पहनदहते कठोर हियो 

जटं कान अकान न जान्यो कषयो तियको निर्हि कान कियोहै 
एेसी मनोहर मूरति ये विरे केसे प्रीतम ठोग नियो ह 
ओखिन मे सखि राखवे योग इन्दं किमिके वनवाप्त दियो है॥२०६ 
ज्ञी नया उर बाहु विश्चार विलोचन खर तिरीछी सी महि ॥ 
तूण शरासन वाण धरे ठरद्सीं कन मारममे सरि सरै ॥ 
सादर बार्ह बार सुभाय चिते ठम त्यो इमये मन मोह ॥ 
छत राम्‌ वधू तिय से कटो सारो सो सति राव्रोको द २५७॥ 
मुन सुंदर वेन यधारसर सनि यानी हे जानकी जान भी ॥ 
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श्रीरायचन्द्र्नके षिन | ( 3.9 ) 


तिरछे करननदं मेन तिनं सपृद्याय कष्ट मुसकाय ची) 
तुश्च तेहि प्रर साहं सये अवरोकति सयन खह अर, 
अनुराम तडाग म भानु उदं वकस मानां मजु कंज करौ२०८। 
धर धीर कँ चर देखिय नायं जहां सजनी रननी रहि हे । 
| 
| 


कि 


कहि.द जम्‌ पोच न सोच कषर फट लोचन आपन तौ उह 
मुख पाइ ह कान सूने वतियां करु आप्र में क्कु पै कटि 
तुटस्षी अति प्रेम रखी प्के पुखुकी छवि राप्य महि है २०९ \! 
पद्‌ कोम उयामर गोर कटेदर सनत कोटिमनोज दनय ॥ 
व्र बाण इरासन शी नटा सरसीरुह सोचन सोन सोहये 
निन देखे सखी सतभावहते ठठसी तिन ता मन फेरि न पाये 


॥ 
याह मरम जज कङारवप्‌ विधु वना समत सुभव सधाचर१०॥ 
मुख पकेन कंज विछाचन मज मनाज शरासनी बनी भारं ॥ 
॥ 
ध 


१ 


५ 


कमनीय केवर कोमल उयामर गौर किशोर नट्‌ शिर सोहै 
तुरुसषी कटि तरण धरे धनु बाण अचानक दृष्टि प्री तिरो 
केहि भति करो सजनी तोहि सों मड मूरति द्रनिवक्षी मन पोह२११ 
रार चारिक चार वनाय कसे कटि पाणि शरासन सायके ॥ 
वन खेत राम फिरै मरगया तरुसी छषि सो वरणे किपिक । 
अवरोक अलोकिकं रूप मरगी मृम चौक चके चिते चितदें 
न इभे न भग जिय जानि सिरीपुख पंच धरे रतिनाहक द २१२ 
पचवटी व्र पणेङ्ुटी तर बेटे राम सभाय सुहये 
सें परिया पिय बधु ख्ये तटी सव अम वने छषि छये 
-] 


र 


र 


देख ममा मृमननी कहं प्रिय उन ते प्रातमक सन्‌ भा 
टेम कुरंग के सम शशसन सायक ठं सुनायक्‌ पाये ॥ २३३ 


कवित्त्‌ । 
देख ज्वाख जार दाहाकार दशकं सुन कष्मो धरो धरो पाये 
बीर बवान है ॥ धि शु शेर पाञ्च प्रिव प्रचंड दंड भाजन 
सनीर धीर धरे धनु बान ई ॥ तुखसी समिध्‌ सोन ठकं यज्ञ 
ठखि यातुधान पगीफर यव तिर धान द ॥. भष स रं 


। 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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( २४८ ) रामरत्नाकर । 


वरु मृख प्रतिषूर हवि स्शहा महार्ाक हक हनं हनुमान ३२१४ 
वडो विकश्रु वख देख सुन सिंहनाद उव्यी मेघनादं 
सविषादं के रावनो ॥ वेग जितो मारत प्रताप मतिण्ड काट 
कार्ड करता बड़ाई जितो बविनो ॥ तुडसी सयान यातुधान 
पलठिताने कटं नाको एसा दूत सोती प्रभु अवे आवना ॥ 
किकी कुरर रोपे शम वम्ददवद्रुकी विषम वटी षां बादि 
वैरको वटावनो ॥ २१५ ॥ 

ट वाट कोट जट अटन अगार पोर खोर सीर दार दोरं 
दीनी अति अगि ॥ आरत धुकारत तभारतन कोरः कहू 
व्याकर जहौ सो तद खोक चरे भागि ई । बार्धी फिरषेषा 

र अहवे वरे बृदिया सी छ्कं पिरह पामि पामेदं। 


(क 4 


तटी विरोक अङढानी यातुधानी कदं चिचहूके कपि सो 
निशाचर न लागे है | २१६॥ 
आय हनुमान प्राण देतु अंकमाट्देत छेत पम धूरि एक चूवत्‌ 
टूर दे। एक पृञ्चे यार बार सीय समाचार कटौ पवनकुमारं 
भो विगत श्रम शर दै । एक भूखे जान अगे आन कद्‌ मूटफ़र 
एक एर बाह उख मूर तोर एर द ॥ एक कहे त॒रपी सकर 
सिधि तकि जके कृषानाथ नाथ सीता नाथ सातुकूर दै ॥ २३७ 
सवया | 
विर्व जयी भृगुनायकसे बिनु हाथ भये इनि दाय हजारी | 
बातुङ मातुख्की न सुनी सिख का तुलसी कापि कंक न जा ॥ 
अनहं तो भे रघुनाथ मि रिरि बर्चिहे को गन कोन गनारी 
कीतिं बड करतूति वड जन बात वड़ो सो वंड़ोहे बारी ॥२१८॥ 
क{भ्त्त्‌। 
दूषण विराध खर भिक्िरा कर्वंध वधे तार्‌ विश्चार मेधे 
कतुक्‌ ई कालिको ॥ एकदी विकिप षड भयो बीर बकुरो सो 
तोहू है विदितं घर महा ष्टी बाडि को ॥ तुरी कहत हित 
मानतन नेक शंक मेरो कडा जदं फर पृहे तु चाट को ॥ वीर 


+, 
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भरीरुमचद्रजीकं कवित ¦ (३९४९ ) 
करि केसरी कडार पाणि मानी हार तेरी का चटी व्र 
तोप भने वाटिको ॥ २१९ ॥ । 
स्वया | 

तोषो कौ दञ्केधर रे रघुनाथ विरोध न कौनिये करं 
बार्विखी खर दूषण आर अनेकं गिरे जते भीतिमें दौरे 
भिय हार भह तोई कानतो ठे मिहु सीय चदे सुख नेरि 

मके रेष न गाद्चे सके ठुरसी विपि श्रीपति शकर सेर \\ २२० 
तू रजनीचर नाथ महा रघुनाथेके सेवकको जन दँ 
बलवान हे इवान गी अपनी तोहि खाजन गार षजनावतसो द 
बीस थुजा दशशीशच दरोन डरो प्रथुआय्सुर्भगतेनो हौं) 
खेत मे केहरी ज्यौ गनरान दों द वाङिको गरक तो दौ॥२२१॥ 
कौशरु रानके कान दं जज अिकूट उपारि उ वारिपेर ॥ 
त्यो भुनदेड द्रे अंड कटाह चपेरके चोट चटाक दँ फरो 
आयस भगतेजो न डरो सब मीनि सभासद शोणित वों ॥ 
वारको बारुकं तौ तुटषी दशहूं ुखके रण म रद तोर)॥२२२॥ 
अति कोप सो रप्यो है पां सभा सव ठंक सरकित ओर मचा ॥ 
तमके धवननाद से बीर प्रचारके हार निङाचर तेन पचा॥ 
न टेरे पग मेश्हृते गरुभो सो मनो महि सग विरचे रचा॥ 
त॒रुसी सथ गुर सराहत हँ नगम बर शाछि दै गाटि वचा ॥ २२३ 

बना 

कनक गिरि शुंग चट्‌ देख मकेट कटक वदत मदोदरी परम 
भीता ॥ सहसभुन मत्त गजराज रण केशरी परजुधर गवे नेहि देख 
वीता ॥ दास त॒ङसी समर सवर कोशचख्धनी ख्यार दी बाड वक 
शारि जीता ॥ रे केत तरण दंत गहि शरन ओ्रीराम कहिं अजह 
यहि भति छे सोप सीता ॥ २२४ ॥ 

रे नीच मारीच बिचसय इति ताडका भनि रिविचाप्‌ सुख 
सबहिं दीनो ॥ सदसदशचार खल सहित खर दूषण पठे यम्‌ 
धाम तै तरन चीना॥मेंजो कां केत सुन पंत भगवत ता 


॥४ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


( ३५० ) गुरल)कर्‌ । 
विधुख ह गरि फट कोन ठीगो ॥ शीर भुज शीङ दङ्‌ खी 
गे तवि जथ ईशके इंड सो वेर कीन ॥ २२९५ ॥ 

बालि इड काटि जर यान पाषान्‌ फिये कृत भगवतत ते तव न्‌ चीने।। 
विष परिकर भट भाट कपि कार्सेसंग तर तुंग गिरि मं खने 
जायगे कोरचखधीश तुखश्ीशच जिह छच पिस मोटि दश दर कने 


क नि कि क. 


द पक्ता जानं खात करु ईश सुव॒ अनहं इर कुकर वेदहिं दान 


कृदत्त्‌। 
क्यो पत्‌ भातु षिभीषणहुं गार बार अचर पार पिय पाय 
छेके ह परी ॥ विदित विदेदपुर नाथ भृगुनाथ गति यमय सयानी 
कीनी जेसी जह गे एरी ॥ वायस विराध द्र दृषण कर्वैध गरी 
वैर रयुदीरफे न एरी काहू की परी ॥ केत बीस रोचन विलोकये 


®, । @६ व 


कुम॑त फट स्यार ङका खाय कपि संड कीसी ञ्चोप्री ॥ २२७॥ 

रोपो रण रावण बोरये गीर बानईत जानत ने रीति सब संयुग 
समाज की ॥ चरी चतुरंग चमू चपर हने निस्षान सेना सरहान 
योग रातिचररान की ॥ तटसी विरोक कपि भाट किर्कत 
खुटकृत छख ज्यों कैगाढ पात्री सुनज की ॥ राम रुख निरख 
द्रष्यो हिय हनुमान पानो चर्व सखो शीश ताज बाज कीर२८ 

हाथिन स हाथी मारे षोरेषोरे सो संशरे स्थन सँ रथ विदरनि 
बृख्वान की^्यंदर चपेट चोट चरण चकोर चह दापि दहनी फ 
हरनी यातुधान की ॥ सार बार सेवकं सराहना करत राम पुरुक 
सरह रीति साह्य सुनान की ॥ छवी टूम छत पेट पटकत भट 
देखो देखो ठषण छरनि रनुमान की ॥ २२९ ॥ 

स्वय | 


कानन बाप दश्चानन स रिपु जाननश्री श्चि जीत स्यि ह॥ 
वाहि महा वड शि दस्यो कपि पार विभीषण भूप क्रियो हे ॥ 
तीय हरी अर्‌ वेध एस्यो प भस्यो अरणागतं सोच हियोरै॥ 

[हिषमारं उदार कृपार कहा रथुषीर सा बीर पियो दे ॥ २३० ॥ 


शोक सथरुद निमनन काटि कपीश फरियो जग जानत जेसो 


श्रीरामचंद जी कदन । [ ५१} 
नीच निकार वेरीक वु दमीपण कीना परद्र नसे 
नाप खयि पनाय हिर हर्षी द कहो जश्‌ कौन अने 
आरत रति भजन राय म्रीवनेकाज न दृसर रमो \ २३३ 
सीत पुनीत किये करि भाटुको पाल्यान काहू यो बार तनन | 
पनन सीव्‌ विभीषण थो यनजहं खद इर वंध इध्‌ नो) 
कोङ्घख्पाल पिना त॒ख्क्ी शरणामतपाछ क्रष्टुं न दमो । 
करूर कुनाति ङएत अवी सवक सुधर जो करे नर एनो ॥ २३२ । 

अपर अगाध भये जनते अपने उर आनत नार्हिनच्‌ ) 
गणिका गन गीष अजारिटके मनि पातक पुजसरारिनन्‌ । 
लिये गारक नाय संधाय दियो निहि पाम पडा सुनि नाहि नञ्‌, 
तुङसी भख दीनदयाख्हि रे रघुनाथ अनाथहि दाहिन च्‌ \ २३३ 
प्रयु सत्य क्री प्रदखाद्‌ गिर प्रगट नर्‌ केहरि खभ पहा | 
इखराज अस्यो गनराज कुप्‌ ततकार विष्व क्रिये न तहां ॥ 
युर साखी दे रषी है पंडवधू पट टूटतं कोटिक भूप अर्हा ॥ 
तुङुषी भन शोच दिमोचनको जनको परण राम न गास्याकडां २३४ 
नर्‌ कारि उवारि सभा पदं देत दिये एट सोच इर्यो एनका ॥ 
प्रसाद विषाद निवार गरन तारन मीत अकारनको । 
जो कृहादत दीनदयाट्ं सदी नेहि भार षदा अपने एनकीं | 


कज (भ >. ~ + 
>, 


। 
4 
। 


त॒ठसी तज आन भरोस भने भगवान भटो करि जनक ॥ २३५ ॥ 
ऋषि नारि उथारि कियो शठ केवट मीत पुनीत सकत र्षी ५ 
निन लोक दियो शबरी खगको कपि थप्यो सो माम्‌ ई स्वह 
द्शक्षीञ्च विरोथ सभीत विभीषण भूप कियो जग रीक्‌ रही ॥ 
कृरुणानिपिको भक्ते तटी रघुनाथ अनाथके नाथ सदी ५२२६ 
कौक्िकं विध बधु पिथिखधिषके सब सोच दङे पट्माहं ॥ 
बालि दस्चानन वधु कथा सुन रद सुसादिव शीर सराह ॥ 
देसी अप के तुङुसी रघुनायककी अनी _ शनगदं ॥ 


आरत दीन अनाथनको रघुनाथ कर निन हाथन छाई ॥ २२० 


कृवित्त।  _ 
यातधानभाटु कपि केवट विहग जो जो पटोनाथ सदय सोषा 


( ३५२ ) र्‌म्रत्ना्र्‌ । 


भयो काम कान के ॥ आरत अनाय दीन सिन शरण आये रदे 
सनमान से सभार सहारन फो ॥ नाम तट्सी पे भोडभागर्सो 
कृटायो दाप्त किये अंगीकार एसे ड़ दगाबान को ॥ पहिषि पमत्थं 
दशरत्थके दयार देव दृसरो न तोपो तुदी मापनेको खन को २३८ 

पहा बहि बालि दरि कायर सुकंठ कपि सखा किये पहारन 
हो नकाहूकापको ॥ अत वातत प।तकी निज्ञाचर शरन आये क्रिये 
अंगीकार नाथ एते वड़े वाम को ॥ राय दज्ञरत्थ के सम्थ॑तेरे नाम 
सिये वुख्सी से कूर को कहत जग रामको ॥ अपने निवाने की तो 
छान महारान को सुभाउ सुञ्चत मन यदित शुखमको॥ २२९॥ 

हप सरीर सिधु गण सिधु वंघु दीनको दया निधान जान मणि 
वीर बाहू बोड को ॥ श्राद्ध कियो गीष को पराह फट शबरीके शिखा 
शाप सबन निबाह्यो नेह कोर को ॥ तुरु उचार होत रम को 
सुभार युनि कोन बि जायन षिकाय षिन मोर को ॥ एसे 
सुसाहिष सों जाको अनुराग न सो बड़ाई अभागो भाम जागो रेभ 
रोड को ॥ २४० ॥ 

यूर शिरतान महाराजनके महाराज जाको नाम छेतदी सुखे 
होत उक्षो ॥ साहिब कहां जहान जानकीश्च सों स॒जान सुमिरे 
कृपा के मरार होत खुसये ॥ केवट पषाण यातुधान कपिभाटु 


कष, अ (के 


तार्‌ अपनाया तर्प्ता सा धाम षम धूसरं ॥ ब का अट्‌ बहु 


¢, 


को पगार दीनवधु दषरेको दानी को दयानिधान दृसरो ॥ २७१॥ 
कीषे को विशोक ओकं शोक पाष ते सष कहूं कोड भोन 
चराहों कपि भाट को । पविको पहार क्रियो स्यार दी कृषा 


छ 


राम वापुरो विभीषण वरोधा इतो बार को | । नाम ओट छेत दीं 
निखोट होत खोटे खर चोट मिन मोट पायभयो न निहार को 


प 


तुरी की बार बडि दी होत शीरुपतिध षिगरी स॒धाखे को 
दूसरे दयार को ॥ २४२ ॥ 


(किप (क क (नै 


नाम सिये प्रतको पनीत कियो पातकीश आर्ते निवारी प्र 
(क) | ५, 


(नपि क ५ (५ ॥ 


पाहि कहे पीर की । छडिनकी डी सी निगेडी शटी जाति प 
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श्रीरामचन्द्र के कवित्त ¦ ( ३५३ ) 


कीनी रीन आपमें भामिनी भाड़ भीटकी ॥ तुख्षी मताखा षिसा- 
रथो न अंत मोहं नीके हे प्रतीत रारे सुभाव शीठकी । देवतोदयः 
निकेत देत दाद दीननकी भेरीवार मेरेदी अभाग नाथ दीख्की २४३ 

अगि परे पाटन कृपा किरात काटन कपीन निश्चर्‌ अपनये 
नाय. माथन्‌ | साची सवका इनुमानका सुजानराय रिनि्या 
कषये हो बिकने तकति दाथ ञ्‌ ॥ तुरुषी ते खेटे खरे होत भट 
नाप द्ीकीमहगी मादी मगहूका मजमदं पाथ नृ) बात च 
वात्‌ कोन मानवो विल्म वटि काक सेवारीञ् के निवानो ख- 
नाथ ज्‌ ॥ २४४ ॥ 

शिडाश्चाप पाप गृह गीध को मिप ङेवरी के पाप प्च 
श्रये दोसो सनी में । सेवक सराह कपि नायक बिभीषण को भरत 
सभा सादर सनेह सुर धुनी मे ॥ आरुषी अभागी अवी आरत 
अनाथ पाट साहिब समत्य कर नीके मन गुनी म। दोष इख 
दारिद्‌ देया दीन बंधु राम तटसीन दूरे द्या निधान दुनीभ २४९ 

भूमिपा म्याढपार नाकपाठ सकपाट कारन कृषार मेँ सवे 
केजीकी थाह ली। काद्र को आद्र काके नाहं देखियत 
सवन सोहात हे सेवा सुजनटादी ॥ तुखसी सुभाय कहे नर्हीकद्ु 
पक्षपात कोने इड किय कड भाद खासमाहटी । रामी 
दररथे षोराथ सनमानियत मोसे दीन द्बरे कपूत कूरकाहटी २४६ 

सवैया । 

जाके विरोकत रछाकपहोत विशकि रदं सुररोक सुटोरहं 
सो कमा ताने चचर्ता अर कोटि कल रिञ्चवं शिर मरह 
ताको कहाय कहे तुखसी तर नाहिन मंगत कूकर कोरर ॥ 
जानकी जीवनको जनह जर जार सो जीह जो यायत ओह२४७ 
सुन कान दिय नित्तनेम स्थि रघुनाथ के युन गाथर्हिरे | 
सुख भेदर संदर प सदा उर आन धरे धु भारिर ॥ 
रसना निरिबासर साद्र सी तुरुसी जप जानका नाथाहरं ॥ 
कर्‌ सग सुसंतन सो नित तन कूर कुपंय कुपाथाहरे ॥ २४८ 


( ३५४ ) रमर्त्नाकर्‌ । 


811 


ज 


थक ममता तजिके समता सज सेत सभान विराजा 
नर्‌ देर कहा कर देख दिचार बिगर मर्षर न काज 
ननि डोखहि खट कूपर व्य तुरी भज कश्च रार्जाहुरे २४ 
जनभ्यो जेहि योनि अनेक करिया सुख खग करी नपरे बरन 


0 


दुव दार अगार शषा परिवार विरोक महा इुसतमागाहर ४ 
क ॥ 
॥ 
॥ 
५ 
जननी जनकादि दहित भये भूरि हारि मह उरकी जरनी ॥ 
तुरी अथ रामको दासं कहाय हियेधर चातक की धरनी ॥ 
कर्‌ ईस को पेष वड़ो सपमे तजदे वक्‌ वायक्षकी करनी ॥ २९० ॥ 
भख भारत भूमि भरे र जन्प समान इारीर भो रिकं ॥ 
ममता करखा तनि के बरखा हिम माश्त षाम सदा सिके ॥ 
भनि भगवान सयान सैट तुरुसी इट चातक ज्यो गहिके ॥ 
नत ओर सवे विष वीज बुये हर हाटक कामधुका नहिके \॥२५१ ॥ 
सो सुकृती शुषि मंत ससततं सुजान सुञ्ञीर शिरोषणि स्वे ॥ 
सुरं तीरथ ताद्व मनावतत आवत पावन होत ह तातन ठे॥ 
गुन गेह सनेह को भाजन सो सषरीसो उठाय करां भुजद्रे॥ 
सत भव षदा चछ छंडि स्थे तुरुकी ने। रहै रघुवीर को है॥२५२॥ 
सो जननी सो पिता सोह भावस भामिनिसो सुत सो हित मेये ॥ 
सोई खा सो सला सोइ रेवक सो रु सो सुर सादि चेशे 
सा तरुसी प्रिय प्रान समान करालो बनाय कहीं बहुतर ॥ 
नो तन देह को गेह को नेद सनेह सों शम को होय सवेरो ॥ २२ ॥ 
रासदहैभातु पितासत बध॒ञसंमी सा युरु स्वापि सनदी ॥ 
रम की पोह भरोषो है राम को राम रगी रुचि राचो न कदी ॥ 
नवत सम सये पनि राम सदा रघुनाथ कौ गति नेदी ॥ 
सोहं जिये जग म तुरृष्ी नतु डोखत ओर सुये धर देद्ी ॥ २५४ ॥ 
पिय राम स्वक्प अगाध अनूप भिलोचन मीनन कोनलहे ॥ 
श्रुति राम कथा मुख रम को नाम हिये धनि रामहि को थरू हे ॥ 
मति रामाई सां गति रापहिसों रति रामस रपहिको वरदे ॥ 
सपक न कै तुरुसी कँ मते इत्तनो जग जीवन को एर ॥ २५५ 


श्रीरामचदजीङकदिन । ३५५ ) 


सकः 


शः दश्च ठोप्तदा चयं संत कत न अत इदुः 
{क्‌ शट संकृट कोटिक कटृत दंत करत दृद 
जान पन्‌ को गुमानवडो तुरसी के विचार ग्वर्‌ पहा ई ॥ २ 
जनक जीवन जान्‌ न जान्यो तो जान कटवत्‌ जानकृ 


कः 


तिनते खर शूकर सवान भटे जडता वच त न क क 
सी जहि रम सो नह नदी सो सरी पञ पृछ विषाण 


जनन कृत्‌ भर्‌ ५३६ दस माक्ष भह क्न वर्धि मइ कन 


६ 


जरि जार सो जीवन जानकी नाय जियें जगमं तुमरो बिनह्‌ ॥२ 
गन वानि चटा भङे भूरिं भदा वनिता सत भाई तके सष 
धरनी धन धाम रउारीर भले भुरखोकटू चाहि इहै खख 
छ फोटक सोटकं है तर्श्षी अपनो न कष्ट सपनो दिनिद 
जरिनार सो जीवन ननिकीनाथ जिये जगपं तुम्हे विनह ॥२५८ 
सुरराज सो रानक्षमाज समृद्ध वरचे धनाधिप सो धनमभी 
पव मानसो पावन सोयम सोमसो एषन सो भवभूषनमो, 
कुर योग॒ समाधि समीरन सापिके धीरं बडी वशहूमनमभो। 
सष जाय सुभाय करै तुकसी जो न जानकी जीन को जन भौ २५९ 
वार करार महा विष पावक मत्तं गर्थदन के रद्‌ तीरे । 
छ्ासत संग चटी डरपेहते किकर ते करनी मुख मोरे 
नेकं दिषाद नदीं प्रहखछादर्हिं कारन कै इरि क बर हर 
कनकी जास केरे ठरसी जोपे राखे दं राम ता मरदं २९।२६०॥ 
कपा जेहि की कटु काज नहीं न अकान नदी नेदिक रुख मोरे 
करे तिवकी परवाहि को जाह विषाण न पछ फर दिनि दूर 
चरसी निहि के स्धुवीर से नथ समत्थे से सेवक रीञ्चत थेरे ॥ 
कहा भव भीर परी तिहि धो विचरे धरनी तिनसीं तण तोर २६१ ॥ 
कानन भधर वारि बयार महा पिष व्यापि दवा जरं चर्‌ ॥ 
केकट कोरि नहा तुख्सी सत मात्‌ पिता तुब न न्‌र्‌॥ 
राखि राम कृषाड तहां दलमान से सेवक द जेहि केर ॥ 
नाढ रसात भूतल मे रघुनायक एक सहायक धर ॥ २६२ ॥ 
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( ३५६ ) गमरल्नाकर्‌ ! 


क न स. 


लवे यमर।न रजायसु ते मोहि ठे चह भट बाँपि नटेया # 
तातन मातन स्वामि सखा सुत बंधु विज्ञार विपत्ते घटया # 
सश्चत बोर पएुकारत आरत कोन सुने चहुं अर उय्या) 
एक कृपा तहा तुश्च दश्ञरत्थ को नदन वेदि कट्या ॥ २६३ । 
लह यथ जाततन वोर नदी भट कोरि जख्खर दंत रवेखा 
नह धार भयेकर वाश्न पार न बोहित नाव न मीत खेषेया ४ 
तुरक्षी जहां मात पित न सखा नहि कोड कह अवख देवया ॥ 
तदयं विन कारन राम्‌ पार विञ्चार भुना गाहे काडे खेव॑या२३२ 
जहां हित स्वामि नरम सखा वनिता सुतर्ब॑धन बापन मेया) 
कयभिरः मनके जनके अपराध सवे छट छंहि छमेया ॥ 
दुख; तेहि कार षार विना दनो कोन द दारुन दुःखद मेया ॥ 
जहां श्व सकट दवैट सोच तहां मेरो साहिव राखे रमया ॥ २६५ ॥ 
जप जोग विराग महा पख साधन दान द्या दमं कोटि करे} 
॥ 

॥ 


। 


मुनि सिद सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मर्‌ # 
निगमागम ज्ञान पुरान पे तपसानरु में जग पुज जरं 
अन सो पन रोपि कहे त॒टसी रधुनाथ विना दुख कोन इरे॥२६६॥ 
पाप यरि तापहरे तन पएूनिभो दतर सीतरुताईं ॥ 
हस कियो वक ते डि नं कदौँ से कहं करना अधिकं ॥ 
काट विटोकि कै तुट्षीमन मे प्रयु की परतीति अवाहं 
जन्म जहां तहँ रावरे सो निषदे भरि देह सनेह्‌ सगां २६७ ॥ 
खोक कहै अश रहं कदो जन खोटो सरो रघुनायक दीक॥ 
राषरी राम बडी ख्घुता यश्च भेरो भयो सुखदायक दीक ॥ 
के यह हानि सहो वरि जाडं किं मोहू करो निन सयक इदीको॥ 
आन्‌ हिये हित मान कये जोहौं ध्यान धरो धनु स्ञायकदीकोर& ८ 
क(वृत्त 
छरतेरहैवारके पहारदूतेभारी कियो गर भयो पंचमं 


क € 


पुनीत पच्छ पाइ के ॥ हों तो जसो तब तेसो अव अधम्‌ 


९ 


भरो पेट राम राकयोई गुन माय के आपने निवाने की पे 


> 
> 
छ छ 


गीगमच॑त्र्ककपिर्‌ | ( ३५७ ) 


खाज हरज मेरी अर हेरि केन्‌ वेविये रिाय 
कपट व्यार बालको न मारियि मो कटिथि 
हरं को ङ्ख छायके \ २६९॥ 
वेद न परान्‌ गन जानों न विज्ञान ज्ञान ध्यान धारना समाधि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन वियग जोग जाग भाग्‌ तुरसी के दया 
दान्‌ द्वये ही पाए दही की षीनता ॥ लोभ मोह काम कह दोष 
कोष्‌ मोसो कोन कषद जो सिखि र्डं मेरीये मटीनदा ॥ ए 
भरो रम रावरो कहावत हौ रावरेदयाठ दीन बु मेरी दीनता२७० 
वरो कहावो गुन गर्वो सप रावयेहं रोदीद्रे हौ पौ सम्‌ 
राव्री हि कानि ह ॥ जानत जहान पन मेरे हूं युमान उड मान्यो 
मेन्‌ दृक्तरोन मानत न मानिदहो॥ पच कीप्रतीतन भरेत 
मोहि आप्नोहं तुम आपनायहो तबहि प्र नानिह॥गट्‌ गुड छर छा 
र कद्‌ केसी भाई गतिं जेसी मुख कों तेसी जीय जव आनि २७१ 
वचन्‌ विकार कृरतवहु खुआर मन विगत विचार काटि मरु को 
निधाने ॥ रामको कायं नाम देच वच खाय साध सेगत न जाय 
पारे को रपखान हे ॥ तेह तुरुषी को लेग भले कहै ताको 
पुनि दूस्रो न हैत एक नीके के निदान दहै ॥ छक रीत विदित 
विरोकियत जहां तहां स्वापिके सनेह श्रानहूको सनमानद।२७२। 
स्वरथ को सान न समान परमार्थ को मोतो दगाबाज दस्र 
न्‌ जग जार दहे ॥ केन आयो करो न करोगो करतूति भटि टिषी 
न विर्धिचि ह भख भरे भार दे ॥ रवर शपथ राम नाप दीकी 
गति मेरे इहा्चूटो श्जुठो सो तिखोक तिह कारे ॥ तुरक्षी को भरो 
पे तम्हारे री किय कृपा की न विव वरि पानी भरीषाङई २७३ 
राग्कोन सानन विराग जोग याग जिय कायरन कड देत 
उरि कटाट को ॥ मनोराज करत अकान भयो आन ख्ग्‌ 
च॒हि चार चीरपे रहै न टूकं टाट को ॥ भयो करतार बड़ कूर को 
कपाट अति पायो नाम पारस हो खड्ची बराट को ॥ तुरुसीं बनी 
हं राम्‌ वरे बनाये नतो धोबी केसो ककरन वर को नं घाटको ॥ 


क} पाड के 
नं न्य विष्‌ 


( ३५८ ) रागरनाकर ¦ 


स॒व अंग हीन सव साधन विहीन पन वयन मीन दीन कुरु 
कशतूति दों ॥ बुधि बर दीन भव भगति विहीन दीन गुन ज्ञान 
दीन हीन भाग टं विभूतिह ॥ ठठसी ग्रीक हं बहोर राम नाम 
जाहि जप जीद राम द्रं को बेटे धृति शो ॥ प्रीत राम नाम सो प्रतीत 
शम नाम को प्रपताद्‌ राम नामके परारि पायं सूति द ॥ २७८ ॥ 

जोग न विराग जप याम तप त्याग त्त्‌ तीरथ न धम नानो वेद 
विधि किमि दै ॥ तुरुषी सों पोच न भयो दै नरि हे दै कटं सेवे 
सब यकर अवकेसे प्रभुचमिरै॥मरे तोन डर रघुवीर सुनो 


साची कौ खर अनवे तुम्दे सनन न गमि हे ॥ भछे सक्ती कै 
| 


भ क व ण 
ह 


सेम मोहि तखा तौटिये तो नामके प्र्षाद्‌ भार भेर ओर नपि 
जाति के सुजाति के कुनाति के पेयागि वश्च खाये टक्‌ सथके 
विदित बात दनी मो ॥ मानस कचन काय किये एष सतभय 
राम को कटाय दाप दगाबाज पनी सो ॥ राम नामको प्रभार णड 
महिमा प्रताप तुटसी सो जग पानियत महानी सो ॥ अतिदी 
अभागे अनुरागत न राम पद्‌ मूढ एतो षडो जचरन देखमुनीपो ॥ 
वेद्‌ हं पुरान कदी रोक हं षिखोफियत राम नाम दी से रीञ्चे 
पकृ भले ॥ काशी ह मरत उपदेश्यत महश्च सोहे साधन अनेक 
चिते न चित खाई इ ॥ जं को खात जेते राम नाम के प्रसाद 
खात खुनसात सधे दष कौ मखई हे ॥ सम राज सुनियत राज- 
नीति की अवधि नाम राम रावरो तो चाम की चखहे हे ॥ २७८ ॥. 
जपकीन तेप खप कियो न कमाई जोग यागन विराम त्याग 
तीरथ न तन कों ॥ भाहं को भरोस्न खरोसोपेैर रिषुहू सो षर 
अपनो न हित नननी जनक को ॥खेकको न डर परछोकषोन 
सोच देव सेवा न सहारे गव पामकोनधन को॥रमहीके नामं 
तेनो दोहे सोई नीकी खमे एेसी दी पभा कष्ठ तुटसी के मन को 
देस न भने न धनेषत न दिनेन सुरस सर गोयं गिर परति नहि 


1 


जपने ॥ तुपरोई नाष को भगे भष तसे को षेठे उठेजागत वागत 


श्रीगमचन्द्र नीक कवित्‌ ) ( ३५२, } 


सोये सपने ॥ तुस है बावरो सो बावरोई रावरो सो रवर ह जान्‌ 
निय कीनिये ज अपने ॥ जानकी जीवन मेर रावरं वंदन फर्‌ सड 
न समां कटं सकर निश्पने # २८० ॥ 
स्थाश्थ सयानप्‌ प्रयंच परमार्थ काया राम रावरो ह जानत 
हान है ॥ नाम के प्रताप पाप आज ख निवाहि नकां अभिका 
गोसष् स्वामी सुव सुनान ई ॥ कटि क कुचा दख दन दिन्‌ 
दनी देव पारो चोर हेर दिय हदशन दं ॥ तुख्सा क¡ ।खुप बरं 
बार दही सम्हार की यद्यपि कुपानिधान सदा सावधान ३ २८१ ॥ 
भिये न सोहये षिगोडये न जन्प नाथ दिन दुःख रोहये कर्क 
कोह काम को ॥ राजा रक रागी आओ विरागी भूरि भगीये अभी 
जीव जस्त प्रभाव कडि बाम को ॥ तरक्षी कवष करी वायत 
विचार अंध धुंध देखियत जग सोच परिनामका ॥ स्वा ज 
राक सनेह की समाधि सुख जागिवोजो जीहजपं नीकं रप नाभक्‌। 
वरन धरम गयो आश्रम निवाक्च तन्या जासन च्छते स 
परावनो परोक्षे हे ॥ करम उपासना कुवासना विनास्य जान्‌ 
वचन विराग देष जगत दरोसोह #॥ गोरख जमा यूम भग 
गायो सग निगम नियोगते सो किते छरसो ह ॥ काय॒ 


मन वचन सभाय वरसी द जाहि राम नाप क भरता त्री 
को भरोसो ३ ॥ २८३ ॥ 


4 


र 

सेय  . 
वेद पुरान विहाय पुपंथ ुमारग कट कुचाट्‌ , चस 
काठ कृराङ नृषा कृषा न राज समान बड्ह छट 
वणं विभाग न आश्रम धमं इनी दुख दोष दाद्‌ द 
स्वारथ को परमार को कडि रामको नाम प्रताप वा ६ ॥२ 
न मिटे भव संकट दुरवट हे तप तीर्थ जन्म अनक अ 
कृटिमे न विरागन ज्ञान कटू सव खगत फोकट अठ ट) 
नट ज्यौ निन पेट कुपेटक कोटिक चटकं कठुकं उट स्य) 
तुकसी जो सदा सुख चाघ्यि तो रसना लस व्र राम र< ॥२८९॥ 
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( ३६० ) राग्रत्नाकर । 


ध 


द्म दुमेद्‌ दान दया मख क्य दुधमे अधीन्‌ सवे धन क: 
तप तीशथ साधन योग विराग सुद नहीं टटृता तनक | 
कटि काङ करार मे रम्‌ कृपाछ इदे अवद्व बड़ी मनक । 
तुखसी सब सेजम दीन समे एक नाम अधार सवे जनको ॥ २८६ 
पाय सुदेह विमोह नदी तरनी न दी करनी न कष्ट कृ ॥ 
सम कथा बरनी न वनाय सनी न कथा प्रहखाद्‌ न 
अब जोर जरा जर गात मये मन पान्‌ मलन इवान न 
नीके के ठीक दई तुटश्ी अवरंय घड़ी उर आर दृकी ॥ 
राप विहाय मरानपते बिगरी सुरी कपि कोक्रिर् 
नमह ते मन की मनक अजापिख्क) चद्िगे चछ चरकी ॥ 
राभग्रताप पडे कुमान वचाय रही पति पंडु धू क ॥ 
ताको भटो अनह पुरुषी जेहि रीति गरतीति दे आखर दकी २८८॥ 
कत्त 
पुर बेर को यनाय बामं राखियत क्षवे को सो सुरतर्‌ 
काटियत हे । मारी देत नीच इरिचेद्‌ हूं दधीच दह को आपने 
चना चवाय हाथ चारियत हे ॥ आप महाषतकी ईैसत हरि इर 
हर कोञापडहे अभागी भूरि भागी डाटियत दै । करि की कलुष 
मन मिन क्रिये महत पदक क रपय पयोपि एटियत है२८९। 
सवसा । 
कीवे कहा पट्दे को कदा फट ब्रूञ्च न वेद्‌ फो भेद षिचास्यो ॥ 
स्वारथको प्रमाय को कार कामद रम को नाप षिसास्यो ॥ 
वाद्‌ विषाद विषाद्‌ बदायके छाती पराई ओ आपनी जास्यो ॥ 
चारहुको छहृको नवको इस आठकोपाठुकाठ ज्यो कारयो२९०॥ 
कवत्‌ । 


ज क क (रिस 


नह मगर जाति पातं नदा मर्‌ मायवप नदि मर ककम्‌ 


मे 


हन्‌ काहू काम्‌ को । खोक परक रघुनाथ दी के हाथ सव भारी 
हे भरोसो ठ॒टषी के एक नाम को ॥ अति दी सयानो रपखानेो न्ह 
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४ कै 


वृते छम्‌ साह के गोत गोत होत हे टाम को ॥ साधु क अस 
कै भख के पोच सोच कहा का कहके (र पस्यो जोर 
सोह राम ङो ॥२९१॥ 

कोड कृटे करत्‌ कुसान दगाषान वडा कारके सामक 
गरखाम खरो शबूव है ॥ साधु जाने महा साधु वट. जनि महाश्वछ 
वानीं सटी सची कोटि उठत इव हे ॥ चहत न कष सं दहत न 
काहू को क्ष स्‌ग्‌ की सहत उर अंतरन उव हे ॥ तुरुसी छ भख 
पोच हाथरघुनाथदहीके राम कृ मगति भमीमभेरीमति द्वद २९२ 

जागे योगी जंगम यती समाधि ध्यान धरेडरे उरभारी रेभ 
प्रोह कोह काम के ॥ जागे राजा रान कान सेवक समनं सान्‌ 
सोचे सुन समाचार बड़ पैरी भाम फे ॥ नामे इष विदा हित पंडितं 
चकित चित नगे छोभी खाट्च धरनि धन धाम्‌ के ॥ जगि 
भोगी भोगदरी षियोगी येगी रोग उस्र सेवि सुख तुरुपी भगे 
एक राम के ॥२९३॥ 
द्‌ ष्ट्वड । 

रम्‌ पात पिट्‌ २ सुजन अरु पृज्य परम हित । साहब सखा 
सहाय नेह नातो पुनीत चित ॥ देश कोश्च ङ धमे कमे धन धाम 
धरनि गति । नाति पति स्व भांति रागि रामह इमारि पति 
परमारथ स्वार्थ सुयश्च सुभ राम ते सकर फर । कदे तरपिदास 
अव जव कहूं एकं राम ते मोर भर ॥ २९४ ॥ † 

महाराज बर जां राम सवकं सुखदायक । पराराज उड ना 
राम सुंदर सइ सयक ॥ महाराज ल जारं सम्‌ सव संकट मोचन 
महाराज वर नाद रभ सजीव विखोचन्‌वर जारं राम कृरुणायतन 
प्रणत पाट पातक हरन । वर नारं राम कटिर्‌ विकर 
तुरुकिदार राखिय शरन ॥ २९५ ॥ 

जय ताडका सुबह मथन मारीच मान इर । मुनिमख रक्षण 
दक्ष शिठा तारन करनाकर ॥ नृप गन बर मद्‌ सहित शयु कीदंड 
दिरेंडन ॥ जय कुखर धर दषे दलन दिनकर दुरं मेडन ॥ जय 
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(३६२ ) रागरत्नाकेर्‌ ! 


जनक नगर आनद प्रद सुख सागर सुखमा भवन ॥ कर तरूकि- 
दास्‌ सुर युङ्कट पनि जय जय जय जानकि रमन ॥ २९६॥ 

नाय शी सुभट समत्थे पाय रन सिन मंडे ॥ जाय सो यती 
कृहाय विषे बाप्नना न छंडे ॥ जाय धनिक दिन दान जाय निरधन 
षिन ध्मंहि ॥ नाय सो पंडित पट पृशन नजो शत न सुकमोहि ) 
सुत जाय मात पितु भगति विन तिय सो जाय जिहि पतिन हित \ 
सव नाद दाप्त तुरु के जो न राम पद नेह नित ॥ २९७ ॥ 

कोन कोप निरदहेड काम वस केहि नहि कीनो कोन रभ 
हद्‌ फद्‌ बाध आप्त न कर दीनो ॥ कवन इदय नहिं लम कठिन 
अति नारि नयन शार ॥ टोचन युत नहि अंध भयो श्री पाय कवन 
नर्‌ ॥ सुर नाग ोक महि मडख्हु कोल पोह कीनो जय न्‌ भ 


भ 


कहे तुरुिदास सो उवर जेहि रख राम राजिकनथन ॥ २९८ ॥ 
स्वेया । 
भह कमान सधान सुखान जे नारि विखाकन बान ते वाचे ॥ 
कोप कृशानु गुमान अरवौवट ज्यों जिनके मन आवन अष ॥ 
सोभस्भेनटकेकहुकपिन्यों जग मे वह नाच ननाचे॥ 
नीके ह साधु स्थे तुरुसी पं तेह रधुषीर क भेवकं सचि ॥ २९९ ॥ 


क {वत्त 

भेष सुबनाय भे वचन कै चुबाय जाय ततन जरनि परमि धन 
धाम की । कोटिक उपाय कर खार पाियत्त देह ख कदियत 
गति राम ही के नाम की ॥ प्रगे उपाक्षना दुरति दवसनाहि मानस 
निवाप्ष भूमि सेम मोह काम की | रसेषु ईषा कपट इुरिरुष् 
भरे वुटसी से भगत भगति चदे यमकी॥ २०० ॥ 

कार दी तर्न तन कार ही धरनि धन काट ही नितोगो रन 
कहत कुचा ह ¦ काठ दी साधोगो कान कार दी गना समाज 
मोसो कोरः कहा भासे मही मेर्‌ हारि दे ॥ तुटसी यदी इुभाति 
घने घर वारि अये घने घर्‌ वाख्तदै वने चर्‌ वाहिद ॥ 


श्रगामचन्डजीके कविर्‌ । ( ३९४३ ) 


द्खत कहत सथुञ्चत द्र न सूञ्चे सों कष्टं कष्मो न का 
को काट काटि है ॥ ३०१ ॥ 
भयान तिका तिद्रं छेक तु्सी सो मेद निदे सभ साधु 
पुनि मानो न सकोच हों । जानक अयो गहय हानि माने जान 
की काको परखो ह पापी प्रप॑ची पोच ह ॥ पेटभखेक काज 
मरहारजको कहायो महारनहं क्यो द प्रनत विमाच द) 
निन अष जार काटि काट की कररता विखकि हत व्याक 
करत सोई सची ॥ ३०२ 
रम्‌ देवर्मधार्‌ ¦ 
यद मननेकन कष्मो करे । सीख सखाय र्यो अपनी सी 
दुरमतिते न टरे॥ मद माया के भयो षावरो हरि यङ नरिउचर ' 
केर प्रपंच जगत को उदके अपनो उदर भर ॥ श्वान पृछ च्यो ट्‌ 
न प्रूपो कषयो न कान धर ¦ कहु नानक भज राम नाम 
नित जाते काज सुरे ॥ ३०३ ॥ 
रम्‌ दूव्मधारं ) 
सभ्‌ केष नीवततको व्यवहार । मातपिता भह सुत बंधव अर 
युनश्रहकीनार ॥ तनतेप्राण दतजबन्यारे 2रतप्रतुकार । आधवरी 
कोरः नदी रे वरते देत निकार  ममत॒ष्णा ज्यों जम्‌ रचना यहं 
देखो हद्यविचार । कडनानक्‌ भजराम नाम नित जातेहेतरथार ४ 
रम्‌ दवमघर्‌ । 
जगत मे शठी देखीप्रीत । अपनेदी सुखसो सव खगे क्यादारा 
क्या मीत ॥ मेरो मेरो सभी कहत दै हित भो बध्यो चीत । अतकार 
संगी नहि कोययह अचरजहैरीत ॥ मन मूरख अनहं नहि पमस्नत 
शिख दे हास्यो नीत । नानक भौ जर पार परेनो मवे प्रधुकेमीत ॥ 
राग सौरट । 
मन की मनही माहिर । ना हरि भजन तीरथ सवे 
ही 


चोटी कारु 
मही ॥ दाश मीत एत रय संपति थन पुरन सभम 


। अरर सकट 


(३६१) म 
पिध्या यह जानो भजन राको सही ॥ फिरत पिरत बहुते डम्‌ 
हास्यो मानस देह द्दी । नानकं कत मिटन की विरियं 
सुभशिरत कहा नद ॥ ३०६ ॥ 
राम्‌ सोरठ । . 

मने कोन इमाति ते रीन्शे । षर दारा निदा रस राच्यो शप्‌ 
भमति नहिं कीनी ॥ युक्त पेथ नान्यो तँ नाहिन धन जोरन को 
धायो । अंत सुग काहू नष दीने विरथा आप बवँधायो ॥नाहरि 
भजे न शुरु जन सेयो नहि उपन्यो कु ज्ञाना । षट दी मार 
निर्जन तेरे तै खोनत उद्याना ॥ वहत जल्प्‌ भ्रपत ते दास्यो 
अस्थिर मति नहिं पायो । पानक देह शय षद हरि भज 
नानक गात वताय ॥ ३०७॥ 

कवत्त्‌ | 

धरम को सेतु जग मगर को देहु भूमि भार हरषे को अवतार 
लियो नर को । नीति ओ प्रतीति प्रीति पर चार प्रभु मान छेक 
वेद्‌ राखे कों पन रुवीरको ॥ वानर विभीषण की भोर को कना 
वड़ो हे सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर कों । रदे रीत आनी नो 
होय सोह कीने वि तुरुकी तिहार षर जाई रै षरको ॥३०८॥ 

नाम महाराज के निवादी नीकी कीने उर सहि सोहात मेन 
ठोगन सोहत । कीजेरामवार एक मेरी र चषकोर ताहि खम 
र्कं ज्यो नेद्‌ को र्खात हौ॥तुरषी विरोक कटि काट की कृरा- 
छता कपाट को सुभार सथुञ्चत सङकचातरहो । रोकं एक भांतिको 
ररक नाथ लोक वक आपनो न सोच स्वामी सोचही स॒खातहौ ॥ 

तोल खोभ शोटुप र्त खाख्ची छवार वार बार छाटच धरनि 
धन धाम को । तबलो षयोग रोग सोग भोग यातनाके युग सम्‌ 
लागत जीवन जाम जाम को ॥ तोखों इख दारिद दाहत अति नित 
तन तुस दे किकरषिमोह कोहकापको । सबद्खञपने निरापने 
सकट सुख नोटों जन भयो न बनाय गना राम को ॥ ३१०॥ 


श्रीरामचट्रनीक कविर ¦ (३६२ ) 


तव मलीन दीन दीन सुख सपने न जहां तहां खी जन भाजन 
करस का । तवर उवेने पाये फिरत पटो खये बाय मुह 
परत पराभ देस देस को ॥ तलो दयावना दुसह इख दारि के 
पाथरी का सोदे आद्वो श्चनेखेसको । जवल न भज जीह जानकी 
जीवन राम राननकोरनासो तो साहि महसका ॥ &३३ ॥ 

दसन के इस महारजन के महाराज देवन कै दव देवं प्रान हके 
प्रान हे । काटहूफेकाट महाथूतन क महाभूत कमंहू कं कमं निदान 
कृ निदान द निगम को अगम सुगम तुख्सीहूसका एतम्‌ 
कीर सिधु करना निपान हौ ॥ महिमा अपार काहू गोड कोन 


(क 


वार पार षङ साहिवी मे नाथ उड़ सावधान हा ॥ ३३२ 
सवय 


आरतपार कषर जो राम नदीं समिरेतिहको तरहिठद् । 
नाम प्रताप मरा महिमा अकर किये खोटे छटिड उट | 
| 


सवकं एकं त एक अनकं भय तुङ्सा तह तपन उरु 


प्रेम यदो प्ररखदहि को निन पाहनते परमेश्वर काटि ५ ३१३। 
काद्कृपानकृपा न कटू पितु काठ करार विटोकि ग भग 
राम कहां सथलं उदे खंभमं हाने दक नृकेहरी जगं 
वैरी विदार भये षिकराट करेप्रहखदाहं के अनुरमे। 
प्रीतप्रतीत बदटीतरुसी तते सव वाहन पूजन्‌ छग ॥ ३१४। 
अंतरजामिहू ते बड बार जामिर रम जेनाम व्यिते॥ 
धावत धेनु पन्हाय ख्वाय ज्यो वाटं ओोडन कान कियृते ॥ 
आपन बृञ्च कदे तुर्सी कद्षेकीन बात षियेते ॥ 
पेन परे प्रहृछाद्‌ ह कों प्रगटे प्रयु पहन तेन हियेते ॥ २१५ ॥ 
वाटक बोर दियो बडि काट को कायर कोटि कुचाङचर [इ ॥ 
पापीहे बाप ब्ध परिताप तें आप्नी भोर ते खोर न रई ॥ 
भूरि दईं विष मूरि भर प्ररछाद सुधार सुधाको मरइ ॥ 
रामक्रुपा तुढस्ती जनको नग होत भटे को भरोड भखई ॥ २१६ ॥ 
कंस करी व्रन वाकिन पे कृरतूति कृभांति चरी न चरर ॥ 


1 
। 
| 


र मृरल्नू्रं | 


कक 


( ३६६ 
डके पूत सपूत कपूत सुयोधन भो कटि छोटो छल ॥ 
न्ह कृपा ड नतपाठ गये खट सेचर खी खर ॥ 
दीक प्रतीत कदे ठटसी जग होय भटे को रोई भराई ॥३१७॥ 
अद्नीस्च अनेक भये अवनी जिनके डर ते सुर सोच सुखा ॥ 
घरानव्‌ दानव्‌ देव॒ सतादन रावन वाट श्च्यो जग पाहु॥ 
ते मिटये धर धुरं सयोधन ने चरते दहु छ्य की छदी ॥ 
देद रान कै जग जान गुमान भोषिदहि भवत ना ॥ ३१८ ॥ 
ड्द नेनन्‌ प्रीत गह ठग स्याम सो स्यानी सखी हठ शं रजी ॥ 
सरीनानो वियोग घुरोगसो आमि की तव हो तेदिसो तरनी ॥ 
अव देह भरै पट नेह के वहे सोम्योत करे विरह दश्नी 
व्रनराज कुमार विना सुन भृग अनंग भयो जिय को ग्रनी ॥३१९॥ 
ग कथा १६३ ब्रज कोसदसो रशठचेरी को चारु चखकी॥ 
उधोजी कौन कै कुबरी जौ वरी नट नागर हैर इराकी ॥ 
नाहि समे प्र जने सोई दर्शी सो सुहागिनि नद ठ्खकां॥ 


कि 


जानि ई जानपनी हरि कां अव बाधियगी कष्ट पाट कठ कार२०॥ 


_ कृवत्त्‌ । _ _ 
एटथे है छपद छषीटे कद केह कटू खोज के खवाप्त खापो 


० 


कवरी सी शर को । ज्ञान को गेया विन गिरा क प्या कार 


क्वो र 


घाङ कोषकेदेया सो उ्टेया उर साखको ॥ प्रीति को धिक्‌ शस 


रीति णो अधिक नीति निपुण विवेकरे निदेश देश कार्की ॥ 
तसख्छी केन नेसे दी उनेगोक्षव योग भयोयोग को 
विथोम मदर को ॥ ३२१ 

हमान ह कपाट खडङे ख्खन खर भावृते भरत ई तेवक्‌ 
षहाय ज्‌ ॥ विनती करत दीन दूषरो दथावनो सो विगर ते 
आपी खधारि दीजेभायन्‌ । मेरी साहिवनी सदा सीप पर विखसत 
देवि क्षयो न दास को देखादयत पाय न्‌ ॥ खीद्यह्‌म रोके क 

नीं राम रक्षत हं रञ्च द इरामका दोद्‌{ई सवुशय नू ॥ ३२२ 
_ ध सवय | ध 1 


बेष्‌ विराग को राग भरो सन भाव कदां सत भावदो तोषो ॥ 


(र 


रागत्न्द्र्जादेः कृत । ( ३६७ } 


तर्दी नाथ छो नाय ठे वेचहों पातकी पवर प्रानन पेषे 
एते २ अपराध्‌ अवी कटू तुक अंवकिमेरोतु मो 
स्व्ःरथको परमारथ को प्रिप्ूरनभोषएिरवाटन दहं सो 
क{व्‌त्‌ 
सेहं वारुमीक भय व्यापते भ्ुनिद साघु मरामरा जपै सिद खन्‌ 
रिषि साद फी । सिय के नेदा्त छ्‌ ङस को जनम थ तुल्क्षी 
वतं छह ताप मर गातका ॥ विटप्‌ महीप शर्षरित समीप सोहै 
सीतावर पेखत पुनीत होत पातकी } वारि पर दिम पर वीय 
विरत भृमि अकित जो जानकी चरन जर नातकी ॥ ३२४ 
मरकतं वरन पारन एरु मानिक भे छपनया जूट जनु रूख देख 
हर है) सुखमा को ठेर के धों सुकृत सुमेर केधों संपदा सकट 
भद मगर को वर है ॥ देत अभिमत जो समेत प्रीत मेध्ये प्रतीत 
पान तुर्सी विचारकाकोथर है ॥ सुरसरि निकट सोदावनि। 
अवनि सोहे शम रखनी को वट कटि कामतर ३२५ 
देवृघुनि पास सुनि वास श्रीनिवास जहां प्राकृत इ बट बट 
वत्‌ पुरारि द । योम जप याम्‌ को वियग को पनीत पीट रामिन्‌ 
को सदी डीटी बहरो निवार हे ॥ जहस अदे ब्र भखो भरे 
भव सिध ठुढसी विचार योगी कहत पकार दै । राम भगतनको 
तो कामतर्‌ ते अधिक्‌ सिय वट पेये करत फट चार है ३२६ 
जहा वन पावनो सुदाव्ने विहंग मृग देख अति खगत अनद्‌ 
देत खटसो ॥ सीताथ रुक्ष्षण निवास वाह निन को द्विद्र शाप 
साधक समै विवेकं बूट सो ॥ रना इरत ज्ञार सीतठ पुनीत बारि 
मंदाकिनि मं्जङ पदेश्च नटा भृटसो । ठुस्पी गो राम सों सनेह 


कल ® क 


साचो चाहिये ता सहयं सनह सा विचित्र चनक््ट पषा ॥ २२७ 
„ स्वया ू 
ब्रह्म जो व्यापर वेद्‌ कदे गम नाहि गिरा गन ज्ञान गुनी का ॥ 


(भ) ५ 


जो करता भरता ₹इरता शुर राय उर्व दनि इना का 


( ३६८ , रागरत्नाकरे । 


सोई भयो दरवरूप सदी जोर नाथ विरंचि महेश अनी को 
मान प्रतीत सदा ठी जर काहेन सेवत देवधुना का ॥ ३२८ 


दामि जो चारि पदारथ को धिपुरारि तिहूं पर मे पिर ठीके 
भोरो भसे भरे भाय को भुखो भरोह कियो मुपिरे तुरी को 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
ताषिन भग्र को दाक भयो कहं न मिटयो र्वु सख्चनी को ॥ 
साधो कहा कर स्ापनते जो पे राधो नहीं पति पारवती को ३२९॥ 
पो रे ॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


१ 


जाते जरे सब ठाक विरोक भिखोचन सो विष शेक ञ्यो 


म 


पान कियो दिष भूषणम करुणा वरूणाट्य सादं हियो 
मेरो फोसषे योग कषार किंधों क्कु काहू स्खाय दियो 
काहे न कान करो षिनती तुखसी कटि काढ बिहार कियो दै ३ 
दग्‌ वठ्‌ 

दीन दयार दिवाकर देवा । कर मुनि मदन खशघुर सेवा ॥ 
हिम तम करि केहरि करमाटी । द्इन दष दुख दुरितरुनारी ॥ 
कोक कोकनद ठोकं प्रकासी । तेन प्रताप हप रस्त रसी॥ 
पारय पयु दिभ्य रथ गामी । इरि शंकर विपि मूरति स्वामी ॥ 
वेद्‌ पुरान प्रगट यञ्च नागे । तुरी राम भगति वर मांगे ॥३२३ ॥ 

को याचिये शंय तन आन । दीन दयार भगत आरति हर सव 
प्रकार समरथ भगवान ॥ कार कूट ज्वर्‌ जरत सुरस्ुर निज पन 
खाग कियो विष पान । दारुन दनुज नमत दुख दायक मास्यो 
विपुर एक ही बान ॥ जो गति अगम महारुनि दररूभ कदत 
सेत अति सकर पुरान । सोह गति मरन काट अपने पुर देत 
सदाशिव सहि समान ॥ सेवत सुखभ उदार करुपतरु पारवती 
पति परम सुजान । देहु राम पद नेह काम रिषु तुरति दास 
कृ कृपा निधान ॥ ३३२ ॥ । 

रग वनन 

दानी कट शंकर से नारी । दीन दयार दिवो ही भवि याचक 

सदा सहाहं ॥ मारि के मार थप्यो जगम जाकी प्रथम रेख भर 


4 5१4 
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| 


भजन । ( ३६९ 


माही । ता ठङ्कुरको रञ्च निवाजषो क्यो क्यो परत मो परह 
योग कोटि करि जो गति हरिं सों युनि मौगत सङ्कचादहीं । 
विदित तेहि पद्‌ पुरारि एर कीट पतंग समार ॥ ईश उदार उम्‌! 
पति परिहर अनत ने याचन नाहीं । दुरुमिदापर ते मृद मगन 
कषु न पेट अवादी ॥ ३३३ ॥ 

बावरो रावरो नाह भवानीं ¦ दानी षड दिनि देत दिये धिर 
वेद्‌ बड़ाई भानी ॥ निज घरकी दर शत षिरोकह हो तुम प्रण 
सयानी । शिव्की दह सेपद। देखत श्री शारदा शिहानी ॥ निन्कः 
भार छवी हिपिमरी सुखकी नदी निश्नी । तिन रंकनकृ 
नाक रैवारत रो आयो नकथानी ॥ इसी दीनता इखियनके इख 
याचकता अङ्कङानी । यह अधिकार सौपिये ओररिं भीख भरट 
मे जानी ॥ प्रम प्ररं पिनय व्यंभ्य युत सुन विधिकी वर दानीं । 
तुरसी मुदित महेश मनहि यन जगत मातु सुसकानी ॥ ३३४ # 

भजन राग रामकटी । 

मगिये गिरिजापति कासी । जाघु भवन अणिपादिक दामी! 
ओंढर दानि द्रवत पनि थोरे । सकत न देखि दीन कर मोरे ॥ सुख 
संपति मति सुगति खाई । सकर सुटभ शंकर सेवकाईं ॥ गये 
ने शरण आरतिके खीने ¦ निरख निहार निमिष मर कौन # 
त॒रुसिदास याचक यञ्च मवे । विमर्‌ भक्ति रधुपतिकी पवें २६३५९ 

कस न दीन परं द्रषहू उमा वर । दारुण विपति इरण कर्ण 
कृर्‌ ॥ वेद पुराण कहत उदार हर । इमरि वेर का भयो कृपिनि 
तर ॥ कृव्नि भक्ति कीनी शुणनिषि द्विज । ह प्रत्र दीन्थो 
पट निज ॥ जो गति अगम महाप्रुनि गावि । तव पर # ट पर्त 
ह पावहि ॥ देदह काम रिपु रामचरण रतं । ठडदाष्ठ 
प्रभु हरहु भद मति ॥ ३३६ ॥ 

जय जय जगृ जननि देवि सुर नर मुनि अ, : १ भक्त 
भृति दायनि भयहरनि कािका । मगर इद ^. «दति पूवे 
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( 


( २७० ) र्‌ागर्‌त्न्‌[ कर्‌ । 


दार्वरीक्ष ददनि ताप तिमिर तरुण तसणि किरणि मालिका ॥ क्ष 
चयं कृर कृपाण ज्यु शेर धनुष बाण धरणि दर्नि दानव इटं 
रण्‌ कृरारिका । पूतना पिज्चाच परेत डाकिनि शाकिनि समत 
भरत रह वेताङ खम मगाडि नाका ॥ जय मेश भामिनि 


किन क क 


अनेकं रूप नामिनि समस्त खोक स्थापिनि हिम शेर बारिका ॥ 
रघुपति पद्‌ परम प्रेम तुरुषी चदे अचर नेम देह है 
परषत्र पाहि प्रणत पाछिका ॥ ३३७ ॥ 
राम धनाश्री 

जयति जय सुरस्य नगदखिट पावनी । विष्णु पद्‌ कंन 
मकरंद इव अंबु वर वहति दुख दहसि अष वंद विद्रावनी ॥ मिरत 
जर पाञ्च अन शुक्त दरि चरण रज विरज वर वारि बिपुरारि शिर 
धापिनी । जनह कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर दरोणि 
विहरण बह नामिनी ॥ यक्ष मधवे मुनि कि्ररोरग दुन मनुज 
महि सुकृत पुन युत कामिनी । स्वगे सोपान विज्ञान ज्ञनग्रदे 

ह मद मदन पाथोन हिम यामिनी ॥ इरित गभीर वानीर इं 
तीर वर मध्य पारा विशद विद्वि जभिरामिनी । नीड पयेङ् कृत 
शयन सपश ननु सहस शीशी सोत सुर स्वामिनीं ॥ अमित 
महिमा अमित दप भृपावडी पुङ्कटमणि बैप अखोक्य पथ 
गामिनी । देहु रघुवीर पद्‌ प्रीति निभेर मातु दाप ठर्सी 
आस हरणि भवं भागिनी ॥ ३३८ ॥ 

तेदये सहित सने देह भर कामधे कलिकासी । शमन सोक 
सताप पाप रुज सकर सुमंगठरासी ॥ मयादा चहं ओर चरणवर 
सेवत सुरपुर वापी । तीरथ सभ शुभ अंग रोम शिवि छिगञमिते 
अविनाषी॥अंतर अयन अयन भर थर्‌ फर पच्छ वेद विरिवासी। 
गख कंवर वरुणा विभाति नव॒ टम ठष्ठत सरिताषी ॥ दण्डण 
भेर विशार पर रुचि खर गण भय दी । खड दिनेरा 
तरिरोचन डोचन कणं षट ष॑टा सी ॥ मणिकाणिका वदन रृशि 
सदर सर रिष सुखमासी । स्वारथ परमारथ परिपूरण पंचक 


भजनं । ( ३७३ ) 
महि म सी विर्वनाथ पाटक कृपा चित खटति नित गिरिजा 
स । रद्ध शची शारद एजहि पन नोगदत सदत्‌ रमा्ती ॥ पंचाक्षरी 
भ्रण यद्‌ माधव मभ्य सुपच दाक्षी ¦ बह्म जीव सप राम नाम दोर 
आर विरवविकासी ॥ चारितचरित कमं कमंकर्‌ मरतजीद्‌ गण 

वाती । छहत परमपद पथ पावन जिह चत प्रप॑च उदासी 
तं पुराण रची कैषश्व [नेन कर करतात कडा सी । ठख्पी वष 

ह्र एरी राम जप नो भयो चे सुपासी ॥ ३३९ ¦ 
र्‌ वस्त 

सबश्योच विपोचनचिचकूट । किहरन कृरनकल्यान बट ॥ 
सुचिअवनि सुहावनि आख्वाद। काननषिचिच वारीविशार ॥ मंदा- 
किनि माङिनि सद्‌ा साच । वर वारि विषम नर नारि नीच ॥ शाखा 
सुग भृरुह सुपात्‌ । निरञ्चर मधु वर गदु मख्य वात ॥ शुक पिक 
मधुकर मुनि वर विहार । साधन प्रप्ून एर चार्‌ चार ॥ भव पोर 
वाम्‌ हर सुखद छह । थप्यो थिर प्रभार नानकी नाह ॥ साधक 
सुपाथेक ड़ भाग पाईं । पावत अनेक अभिमत सवाई ॥ रस एक 
रहत गुण कमं कार । क्षिय राम्‌ षण पाठक कृपठ ॥ त॒भी जो 
रापपद्‌ चरहिय पेम । सेह्य गिरि कर निर्पापि नेप ॥ ३४० ॥ 
अव चितं चेत चिधरूटदहिचर । कोपित कटि खोपित मंगर मम 
विरत टत मोह माया मर ॥ भूमि विरोक रापपएद अंफित वन्‌ 
िरोकि रघुवर विहार थठ । रर नृग भव भगहेत्‌ ख्ख दटन 

कृष्ट पाड दंभ दर ॥ नई जन्मे जग जनक जगृतपति विपि ह 
द्र परिदर प्रपंच छ । सुङ्कत प्रवेश करत निरं आश्म विगत 
विषाद भये पारथनट ॥ नकरषिढेव विचार चार मति वषं पाले 
सम अभिरोपर । मच सो नाय नपि जो जपत म अजर अमर इर 
अचय इखहड ॥ सम नाम जप याग करत्‌ नित मनत पय पावन 
यवत्‌ जर । करि दै राम भावतो मनको सुखसाधन अनया 
मराफट ॥ कामदमणि कामदा कल्पतरू सो युग युग जागत नगत 

तर । तङुसीतोहि विशेष बृश्चिये एक प्रतीति प्रीति एकैव २४१ 


( ३७० ) [मुर्‌ क 


के गति हे हमान की । ताको पयज पूजन आह यद्‌ र्वा 
कुडिज्ञ पषानकी ॥ अघटित घटन सुवट विव॑टन एसी बिरुदव्ि 
नटि आनकी । सुमिरत षंकट शोच विमोचन सुरति मोद 
निधान की ॥ तापर सावुष्रु गिरिजा इर ठषण राम्‌ अर्‌ जानक 
तरी कपिकी कृषा विशेकन खानि पकृठ कटयानकं] ॥ ३४२ 
अति जरत अति स्वास्थी आतिदीनदुखारी । इनके विट्ग न 
मानिये बोर न विचारी ॥ छखोकति देखी सनी व्याङ्कुख नर 
नारी । अति रषे अन वर्षे ह देहि देवि गारी ॥ नकिं आयं 
नाथो सात भयभारी । कायो कीवीक्षमा निज ओर निहारी 
समय संकरे सुमिरिये समरथ हितकाये । श व विधि उपर 
करे अपराध विसारी ॥ बिगरी सेवककीं सदा साहिब सुथार 
तुरुक्षी पर तेरी कृषा निर्पापि निरयं ॥ २७३ 
गाग गौरी । 
संग मूरति मारतनदन । सकर अर्ममर्‌ मूं निकृद्न्‌ 
पवनतनय संतन हितकारी । इदय विराजत अवध विहारी ॥ मात 
पिता गुर्‌ गणपति शारद । हवा समेत शंभु शुक नारदं ॥ चरण 
वंदि विनवे सव काटू। देह रामपट्‌ नेह निबा ॥ वैद राप ख्षण 
वैदेही । जो त॒ु्षी के परम सनेदी ॥ २५४ ॥ 
शम कद्‌ 


क कि 


कर्वहक अंब अवतर पाइ । मेरिये सुषि यायतं। कड करुण 
कृथा चलइ ॥ दीन सम अंग रीन क्षीन मटीन अपां अपाय । 
नाम ठे भरो उदर इक प्रथु दासी दाप काय ॥ बरच्चिहसा हं कान 
कृदषो नाम दञ्चा जनाय । सनत राम कृपालु कै मेरी भिगरिआ। 
वृनिजाय ॥ जानकी जम जनानि जनक करिये वचन सहाय 
-तरे तुटसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय ॥ ३४५ 


भजन्‌ | ( ३७६३ ) 


रम्‌ केद्‌र्‌ । 
केवह समय सुधि वायवी मेरी मातु जानकी ॥ जन कदाय 
नापलङ्ेतदहां पन चातक ज्यों प्यास सप्रेम पनकी ॥ सर 
प्रकृति आप जानिये करुणानिधान कौ ॥ निज गुण अरिक्त 
अनहितो दाप्र दोष सुरति चित रहत न दिये दानकी ॥ वानि 
विसारणञ्जीड दं मानद अमान की ॥ तुरसीदास न बिसरारिये मन 
कम्‌ वचन्‌ जाके सपनेहं गति नहि आन की ॥ ३४६ ॥ 
शग रामकं । 
एसी आरती रम रषुवीरकी करहि मन ॥ दरण दुख दद्र 
गोविद आनंद थन ॥ अचर चर हप हरि सवगत सवेदा वषत इति 
वासना धूप दीने ॥ दीप निज बोध गत कोप मद्‌ मोह तम प्रोटु 
अभिमान चित्तवृत्ति छीमे ॥ भाव अतिशय विद प्रवर नेेदय 
यभ श्रीरमण प्रम संतोषकारी ॥ प्रेम तांद गत शर संशय 
सकर विपुर भव वासना बीजहारी ॥ अक्चुभे शुभ कमं धरत 
पूणे द द्तिका त्याग पावकं सतोयुण प्रका ॥ भक्ति वैराग्य 
विज्ञान दीपी आपिं नीराजनं जग निवापं ॥ विमङ इदि भवन 
कृत शांति पयेद्ध भ शयन विश्राम श्रीराम राया ॥ क्षमा करुणा 
प्रथु स्वतंञ परिचारिका यत्र हरि तञ नरि भेद माया ॥ यह आरती 
निरत सनकादि थुति शेष शिव देव षि अखिल मुनि तत्त 
द्री ॥ केरे सोइ तरे परिषरे कापादि मरु वदत इति अम 
मत्ति दास तुरसी ॥ ३४७ ॥ 
रागरामकटी। _ ,. 
हरत सभं आरति आरती राम की ॥ दहत दुख दोष निम 
नीकाम की ॥ सुभग सोरभ धूप दीप वर मालिका ॥ उडत अव 
विहग युन तार करतालिका ॥ भक्त इदि भवन अज्ञान तम 
हारिणी ॥ विमङ्‌ विज्ञान मय तेन विस्तारणी ॥ मोह पद्‌ कोड्‌ 
कृषि कन हिम यामिनी ॥ पुक्तिकी दतिका देह धुति दामिनी ॥ 


( ३२७५ } रमरःनाकर्‌ । 


(ष (क्षि 


ग्रणत जन दुद वन इदु कर॒ नाख्का । ठख्वि अनमान 
मरिषेश बह कालिक ॥ ३४८ ॥ 
रागजेतश्री। 
भन इतनोइ या तको परम फर । सव अग सुभग विद्‌ माधव 
छवि तज सभाव अवडोक एक पर्‌ ॥ तरुण अरुण अंभोज चरण 
दु नख द्युति इदय तिमिर हारी कटिश्च केतु यव नर्न रेख 
वृर अंकुश मन गन वश्चकारी ॥ कनक जित मणि चपर मेखर्‌ 
कटि तट रटत मधुर वानी ॥ चिवडी उदर गंभीर नाभिस्षर जदि उपने 
षिरिचि ज्ञानी॥उर वनमाछङ पदिक अति शोभित विप्र चरण चित कर 
कर्प । याम तामरस दाम वरण वपु पीतवसन शोभा वरषे ॥ 
कृर्‌ कैकण केयूर मनोहर देत मोद मुदकं न्यारी ॥ गदा कंज द्र 
चार चक्र धर नाग ्ंड षम भुज चारी) कवु वं छवि सीव 
चिक द्विन अधर अरुण उत्त नासा ॥ नव राजीष नयन शरि 
आनन सेवक सुखद विश्चद दसा ॥ रुचिर कपो अवण कड 
शिर मङट सुतिकं भार भाने ॥ र्टित शरुङटि संदर 
चितवन कच निरख मधुप अवी छने ॥ रूप शीर गुण 
खानि दक्षि दिशि सिधुसुता सत पदसेवा ॥ जाकी कृषा कटाक्ष 
चृहत शिव विधि मुनि मनन दनुज देवा । पुरसिदास भव अस 
मिटे तब जब मति यह्‌ स्वषप अटक । नाहि तो दीन मरीन दीन 
सुख कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भटके ॥ ३४९ ॥ 
२[भ्‌ भरव 
रम राम रम राम रमरट रामराम जप जीहा ॥ रम नाम 
नृव नेह मेहको मन हठ होहि पपीहा ॥ सव साधन फर कूप सरितं 
सर सागर सङिर निरासा ॥ रामनाम रति स्वाति सुषा श्चभ सीकर 
रम्‌ पियास ॥ गरज तरज पापान बरष पवि श्रीति प्रख जियजाने ॥ 
अधिकं अधिक अनुराग उमग उर प्र प्रमित परिवाने ॥ राप 
नाम गति राम्‌ नाम्‌ मति राम नाम अनुरामी ॥ हेग ह ने होगे 
तेद गनियत भिभुवन बड़ भागी ॥ एक अंग मग अगम गवन कर 


भजन ¦ ( ३७५ } 
विष्‌ न छिन्‌ छिन छं ॥ ठढसी हित अपनी अपनी दिदि निर 
भख भटी भोति नो मेरे कदे खामिहे॥ मन रम नाम पो 
सुभाव अनुरामि है ॥ राम नामको प्रभाव जान जडी जगि 
सहित सहाय कारुका भीर्‌ भागिहे ॥ राग राम नाम सं विस्‌ 
ग योगनागिदे॥ वाम विधिभाटहूनकमे दागदागिडे॥ रम 
नाम मोदक सनेह सुधा पामि ॥ पाइपरतोषत्‌ न द्रारद्रार षामि 
दे ॥ केम तर्‌ राम नाम जोई जोह मागि द॥ ठुखषिदाप् स्वार 
य प्रमारथ न खांगि हे ॥ ३५१ ॥ 
एसे साहब की सेवा श होत चोरे ॥ आपनी न ञ्च करं 
को राड रोररे ॥ मुनि मन अगम सुगम माय वापस ॥ कृषीरधु 
सहन सनेही सखा आपसों ॥ छोकवेद विदित बड न रघुनाथसो ॥ 
सभदिन सभ देश सभरीके साथसो ॥ स्वामीसवेत्तसों चर न चीरी 
चार कौ ॥ प्रीति पहिचान यह्‌ रीति दरवार का ॥ काय न कल्क 
टेश छेत मान मनकी ॥ सुमिरे सकुचि रचि नोगवतत जनक ॥ 
रञ्च वश्च होत खीश्चे देत निज पामरे ॥ फट्त सकट फट काम्‌ 
तरुनामरे ॥ बेचे सखो दाम न मिरे न राखे कामरे ॥ सो ठतुट- 
सी निवान्यो एसो सजा रामर ॥ २५२ ॥ 
मरे भरो कियो राम सपनी भख ॥ 
सेवकं हित साई ॥ रम सों षडो ३ 


- क, 


ता क 
रामसां खर ई कनि माप्त केन खट ॥ छक 


को गुखाम हँ कहा ॥ एतो बडो अपराध भो न मन पवां । 
पाथ माये चे तरण तटी जो नीचो ॥ बोरत न बार ताहि जान 
अपनो सीचो ॥३५३॥ 
राग बिखावल । 
[न महा मेगल कोडरुपुर सुनि तृपके खत चार भयं । 
सदन सदन सोहिरो स॒हावन नभ अर नगर निशान दय ॥ सन 
स॒ज यान अम्र किन्नर मुनि जान समय सम गान ठये ॥ नाच 
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३५७६ ) रागरलनकरई | 


नभ्‌ अप्र सुदित मन्‌ पुनि युनि वषहि सुमन चये ॥ अति सुख 
वेग्‌ बोर गुरु भृषुर भूपति भीतर भवन गये ॥ जात्तकमे कर 
नक वश्तन मणि भूषित सुरभि समूह दये । दढ रोचन एर पूर्‌ 
दव द्धि युवतिन भर भर थार खये ॥ गावत चीं भीर भई बी- 
थिन बदिन बांङ्कर विरद पये । कनक कर्क चामर पताक ध्वन 

है तहिं वंदन वार नये ॥ भरं अवीर अरगना छिरकहि शकर 
रोक इक रंग सये । उपग चल्यो आनंद छोक तिहु देत सवन दिर 
{तये ॥ तरुभिदासपनि भरेह देखियत राम कृषा चितवनचितये ॥ 

सुभग सेज सोहत केशसया रुचिर राम श्च गोद स्यि 

रि बार विधु वदन विटोकेत छोचन चारु चके क्रये ॥ कबहु 
पौटि प्य पान कृरावत कृषँ कि राखत छाय दिये ॥ बाढ केङि 
आवत इङरावत एुरुकित्‌ प्रेम पियूष पिय । विधि महै शुनि सुर 
सिहात सव देखत अब्द ओट दिये ॥ तरुषिदाष् एसो सुख स्घु 
पति पे काहू तो पायो न षिये ॥ २५५ ॥ 


राग सोरट | 
दरो खर कबाह शडे वङि मेया । राम खषण मावते भरत्‌ 
रिपुदमन चार चास्यो भेया ॥ बाड विभूषण वक्षन मनोहर अगन 
दिरचि बनें ॥ शोभा निरसि निछछाव्र कृर उर छाय वारने जहौ 
छगृन मगन अंगना खेरि मिटि दुक दुक कव धेहौ करु 
अख वचन तोतरे मंच कह मा मोर वखेहो । पुरजन कषचिव राव 
रानी सभ सेवक सखा सेरी ॥ टै छोचन खा सुफर छि 
ङ्खित मनोरथ बेरी । जा सुखकी छर्क्षा टू श्चिव जक सन- 
काटि उदापरी ॥ वरसी तिहि सुखसिधु कोश्चख मगन पेप्रेम पियासी ॥ 
राग बिलावल्‌ । 
पशून क्ब चरि चारो मेया । प्रेम पुकि उर ऊय सुकन 
समभ कदत खमिामेया ॥ सुंद्र्तनु शिश्चु वसन विभूषण नख शिख 
निरख निकेया।दङ तृण प्राण निछावर कर कर ठेहे मात षर्ेया ॥ 


भजन्‌ | ( ३७७ ) 


किटकन मटन्‌ चन चित्तवन भज पिन मनोस्तथा ॥ घमि 
सभन प्रातार्ष ञ्रन छि छर्कहि भर अगनेय। ॥ बा विनोद 
६ मजर वध्र ठस खङत्‌ जन्हया ॥ ूपएतिपुण्य पयाधि उप 
घर घर आनंद वधेया ॥ ह है सकर सुकृत सख भाजन छोचन 
दुध्या । अनायास पाहद जन्म फर तोते वचन सुनेया 
भरत्‌ राम रिपएदमन षण के चरित सरित अन्टषेया । दछ्प्ी त्व 
कुमे अजह जाने रघुवर नमर येया ॥ २५७॥ 
९१ कृद्‌र्‌ । 

राम्‌ रिष गोद महा मोद भरे दृरास्थ कोरिख् खट्कं रपण 
छाछ स्यि द । भरत सुपित्रा ख्ये केकयी श््धशमन तन प्रेष 
पुरुक मगन मन भय ह ॥ मेदी ख्टकन मणि कनकं रित शर 
भूषण उनाय अछ जग अग्‌ ठये है । चाहि चकार चूमि खारत 
छावत उर तैसे फर पावत जसे सुबीन वये दँ ॥ घन ओट विद्ध 
विरोक बरसत एर अनुक वचन कहत नेह नये हँ ॥ एसे पितु 
पात पत पर परिजन विधि जानियत आयु भर एह निरमये ह 
अनर अमर दोह केशे हरिहर छह जरड जटेरिन आपिरवादं 
दिये ह ॥ तुरी सराहे भाग तिनके जिनके दिये {डम्‌ राम 
शूप अतरग रंग रये हँ ॥ २५८ ॥ 

आज अनरसे है भोरे पय पियत न नीके ॥ रहत न्‌ बेठ ठि 
पाटने इ्ुरतहू रोवत रम मेर सो सोच सबही के ॥ देव पित्र र 
पूजिय तुखा तोलिये वी के ॥ तदपि कहं कव्हुक सखी एस 
अरत जय परत दृष्टि इष्ट तीके ॥ वेग बोर कुर गुर दुवे याथ 
हाथ अमी के ॥ सुनत आय ऋषि कुश हरं नरापदं मनर पद्‌ जा 
सुमिरत भय भी के ॥ जास नाम स्वेस्व सदाशिव पौरवतीं कै ॥ 
ताहि शरावत कोसिखा यह रीत प्रीत की हिय इरक्षत ठर्सी 

ग आसावरी। 
माये हाय जब दियो ऋषि राम किडकनठमे । महिमा सष 


ॐ 


४, 


( ३७८ ) रामरनाकर ¦ 

लीढा विरोक गुरु सजरु नयन तन पक रोम्‌ रोम जागे ॥ टि 
गोद धाये गोद ते मोद मुनि मन अनुरमि ॥ निरखि मातु हर्षी 
हिये आडी ट कहत मृदु वचन प्रेम केसे पामे ॥ तुम सुरत 
रुव के देत अभिमत मागे । पेरे विशेष गति रावरी वुरुषी 
प्रसाद जाके स्कर अर्मगर भागे ॥ ३६० ॥ 

अपि विरोकन कर कृषा मुनिवर जब नोये । तवते सम अर्‌ 
भरत ठषण रिपुदमन सुखि सखि सकर सुवन सुख सेये । 
लाय सुमि दिये हिये फनि मनि व्योगेये । वरसीनिखछावर कशत 
मातु अति प्रेम मगन मन सनर सुखोचन कोये ॥ ३६१॥ 

मातु सकट दुर गुरु वधू प्रिय सखी सहाहं ¦ साद्र सभ 
मेगृङ किये महि भनि महेश पर सथन सुधेव इहाई ॥ बोर भूष 
भूसुर स्यि अति विनय बडाई । पूनि पाय सन्मानि दान दिये रहि 
अङ्ीष सुन वर्षे सुमन सर साई ॥ षर घर पुर वानन ठ्मीं सा 
नद्‌ बधाई । सुख सनेद तिहि समय को तर्त जाने नाको, 
चोरो दे चित च भाई ॥ ३६२॥ 

रग वनान्रा 

या शिष्चुके युन नाम बड्ह । को कहि सके सुनो नरप 
ओषति समान प्रभुताई ॥ यथपि पि क्य कूप ज्ञी युण समे 
चारु चार्यो भाई । तदापि छोक छोचन चकोर शशि राम भगत 
सुखदाई ॥ सुर नर मुनि कर अभय द्मुज हति हरिरि धरनि गर 
आईं । कीराति पिमट विशव अव मोचन रहहि सकट जग खईं ॥ 
याके चरन सरोज कपट तमि नो भनि मनखह । सोकर युगख 
सहित तरिदै भव यह न कष अधिकार ॥ सुनि यरु वचन पुरुक 
तन पति इषे न इदय समाई । तुरमिदासर अवरोकि मातु भख 
प्रथु मनम मुष्का ॥ २६२ ॥_ 

राग बिलावल । 

अवध आन आगमी यक आयो । करतर निरखि कदत सष 

गुन मन बुहुतन प्रचो पायो ॥ वटो बड़ प्रमानिक ब्रह्मण शकर 





भनन्‌ | ( ३७०, ) 


नाम सुदायो । संग श्चिश्चु शिष्य सुनत कोशिल्या भीतर भवन 
बुखयो ॥ पौय पखारे पूनि दियो आसन असन वश्चन पिरय 
मेड चार चरन चारो सुत माये हाय दिवायो \ नख शिख बा 
विरोक विप्र तनु पुखक नयन जर छायो । टेरे मोद कमछ कर 
निस्खत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रग्‌ क्यो कोशिकं 
मिस्र सीय स्व्यवर मायो ! राम भरत रिपु दमन रषण को जय 
षुख सुयश सुनायो ॥ तुङसिदासि रनवाद्च रहस उप्त भयो सवको पन 
भायो । स्नमान्यो महिदेष अशीप्षत सनद सदन सिधायो ॥२&४ 
रम सर्म 

प्रभु ह षभ परतितन को दीको ॥ ओर पतित सम दिवस्च चार 
कै हतो जन्मत दी को। बधिक अनामिर गनिका तारी भौर 
पूतना दी को ॥ कोड न समरथ अव कृखेको सचि कहत रौ रीकोः 
मरियत सूर खाज पत्ितन मे हमते को हे नीको ॥ ३६५ ॥ 

ड तो पतित शिरोमणि माधो । अनामीर बातनही तारय 
टतोजो मोते अधोा॥ के प्रु हार मान करवैयेके अषरीं 
निस्तारो । सर पतितको ओर ओर नहि दे हरि नाम सदारो ५२६६ 

र्भ मर्‌ | 

प्रानी को हरि यश मन नहि अवि अह निशि मगन रहे माया 
मं कहु कैसे शुन गवे ॥ पूत मीत माया ममता सां यहि बिधि 
आप ्धदे। मृगतष्णा निमि ञ्चे यई जग देखि तासु उठि धवे ॥ 
भुक्ति युक्ति का कारन स्वामी यट ताहि विक्तराषे । जन नानक 
कोटिन म कोर भजन राम को पावे ॥ ३६७ 

साधो यह मन गयो न्‌ जाह । चंच तृष्णा संगृ वसत दै याते 
थिर न रहा ॥ कठिन को वट ही के भीतर जिह खि सभ 
पिसराईे । रत ज्ञान सभको इर रीना तासों कद न वसाई ॥ 
योगी यतन करत सभ हारे गुनी रहे गुन माई । जन नानकं इरि 


०४ 


भये दिखा तो सभ विधि बनि आई ॥ ३६८ ॥ 


( ३८० } रागरत्याक्र । 


मोदि फ़ युन भावो ! मानसर जन्प अपोरुक पायो 
विरथा काह वायो ॥ पतित पनीत दीन वांधव्‌ हरि शरण तारि 
तुम अगो ॥ गनको अप्त मिलो निहि सुमिरत तुम काहि 
दिश्ररावो ॥ तनि अभिमान मोहं माया पुनि भजन राम्‌ चित 
खगो । नानक कइत मुक्त पथ एरी गुरमुख होय तुम पावो॥२६९॥ 
कोड माई भल्यो मन सथुञ्वि ॥ वेद पुरान साध मम्‌ सुनकर 
निमिष न हरि गुन गति ॥ दरम्‌ देह पाय मानस की षिरथा 
जन्भ सिरवि माया मोह महा संकट वानेता सों रुषि उपनदि ॥ 
अंतर बाहर सदा सग प्रु तासो नेह न खे ॥ नानक भुक्ति ताहि 
तुम मामो जिहि वड राम समवि ॥ ३७० ॥ 
साधो रष शरण विश्रामा॥ वेद पराणप को यह गुण सुरि 
हरि को नामा । छोभं मोह माया ममता पनि ओं विषयन कीं 
सषा ॥ दषे शोक परसे जिरि नाहिन सो मूरत है देवा । स्वगं 
नरकं अमृत्‌ विष यद सम त्यां कंचन अर्‌ पेता ॥ अस्तुति निदा 
यह सम जक रोभ मोह पुनि तेसा । दखसुख यह शथे भिहि 
नाहिन तिहि तुम्‌ जानो ज्ञानी ॥ नानक मुक्त ताहि तुम भानो 
विधिकोजोग्रानी ॥ ३७३ ॥ 
पनरे कहा भयो तें बोर । अह निशि सौध धटे नहि जाने भयो 
सोभ संग होरा ॥ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर्‌ सदर गृह नारी॥ 
इनमें कडु तेरो रे नाहिन देखो सोच विचारी । रतन जन्म अपनो 
वैं हास्यो गोविद गति नहि जानी ॥ निमिष न रीन भयो चरणन 
सो विरथा आध सिसनी । कहू नानक सोई नर सुखिया रामं नामः 
गुण गवे॥भर सकर जम माया मेद्य निरभय पद नहि पिं २७२ 


२[्‌ धनरा) 
इरि दों सभ पतितनकोगा । को करि सके उरावर मेरी 


सो धौ मोहिं बता ॥ व्याध गीष गन गनिका पत्ना तिनमें बडा 
ज मोर ॥ तिनमे षडा अनामिरु पापी भे उनको शिरमोर । जं 


(3) 


प्न 


तहं सुनियत यदी बडाई मो समान नहि आन ॥ य 


[मः 
। १। 


८ 


६, 


) 


नियत यही बडाई म्‌ ॥ यह समभ आ 
काट्ह क राजा मे तिनमं सुख्तान । अवो तो तुम पिरद 
इुखवत भई न माप भेट ॥ तजो शिष्ट के पोह 


उधाश सूर गी कर फट ॥ २७६ ॥ 

९।१ सर 
हरि हो सम पतितन को नायक ॥ का करिकर अरर मेरी 
र नह कोई सयक ॥ नेशे अनामीट को दीनी सा पते 
ङ्ख पाडः ॥ तो विवास होय मन मरे ओर पतित इट!ॐ । यह्‌ 
मारम्‌ चागुनो चरा तो परो व्योपारी ॥ चन मान ठे चों 
गट दै पाड मुख अति भारी । अके तो इतने ठे आयो वेश 
बुर की ओर ॥ पतित उधारन नाम सुन्यो जब रन गृही तक 
दौर । होडा होड़ी मनद भावते पाप किये भर पेट ॥ सवै पतित 
पार्येन तर मेरे यहे तुम्हारी भट । बहुत भरेसो जान ठम्हाशे अव 


ॐ कदी अ, क 


कोने भ्र भांडो।रीजे वेमि निवेर ठुरत दी सर पतित कोटंड३७४ 
२। अक्षका 
स्याम बहराम गुन सदा गां ॥ उयाप बख्राम विन दुसरे 
देव को सुषनहूं मादिं नहि इदे ल्या ॥ यहे जप यह तप यहं 
यम नेम्‌ व्रतत यहे मम प्रेम फट यहे पाड । यहे मम ज्ञान यहं 
ष्यान सुपिशन यहे धुर प्रभु देह मे यदे पाड ॥ ३७८ 
रग सरग 
कृद्यो शुक श्रीभागवत विचार ॥ जाति पांति कोड प्रत 
नां श्रीपति के दरवार । श्रीभगवत सुपिरे जो हिति कर तरं सी 
भोनट पार ॥ सूरश्याम शन रट निशि वासर सम्‌ नाप निज सार 
राग कान्हरा . 
बड़ी है म्‌ नाम की भोट । शरण ये प्रभु काटि देतह करत 
कृपाके कोट । बैठत सभी सभा इरिनूकी फन बडो को शेट। 
सरदार पारस कै प्रसे मिटत ठह के खोट ॥ ३७७ 


( ३८२ ) रामरत्नाकर्‌ । 


रम्‌ धनन्री | 

रोहैष्डोनो हरि गुन मदि । ज्ञोच पदि होत पद सेद षिन 
गपारु उच जन्धन भद ॥ वाद्‌ विवाद यज्ञ त्रत साधन कितह 
जाय॒ जन्म उहकवि । होय अट नदीश्च भजन ते सेषा वाघ 
चार एर पापे ॥ कहूं ठर नहि चरण कमर पिन भंगी ज्यों दश 
टर दिक्चि धवि । मूरदास प्रभु संत समागम आनंद अभय 
रशन बजार ॥ २७८ ॥ 

मन माधव को नेक निहारहि ॥ सुन शठ सदा रंकके धन ज्यो छिन 
छिनप्रभुटि संभारा । शोभा शीट ज्ञान ुनमंद्र सुंदर प्रम उदाराहे 
रंजन संत अखिल अघ गंजन भंनन विषय विकारहि ॥ जो दिनि 
योग यज्ञ तत संयम गयो चहि भव पारहि ¦ तो जिन तुरुसीदास 
निशिदाप्तर हरि पद्‌ कमर पिष्ारहि ॥ ३७९ ॥ 

नाचत ही निक्षि दिवक्त मस्यो॥ तवदीतेन भयो हरि थिर 
जयते जीवनाम धरयो । बहु वासना विषिध कंचुक भुषण छोभादि 
भ्रयो \ चर अरू अचर गगन नट थरु में कौन स्वांग न करयो । 
हेव दनुज भनि नाग मनुन नहिं याचत कोर उवस्यो ॥ मेरो 
दुसृह दरिद्र दोष दख काहूतो न हस्यो । थके नयन पद पाणि 
सुमति घर संग सकल बिद्धुर्यो ॥ अष रघुनाथ शरन आयो जब 
भव भय विकर उश्यो । जि्हिगणते वश्च दोह रीद्चकरसो 
मोहि सम्‌ शिष्ठस्यो ॥ ठरुषिदास निन भवन द्वार 
प्रभु दीने रहन पस्य ॥ ३८० ॥ 

पाघोन्‌ मोस्षम पदन कोड) यद्यपि मीन पतंग हीन षति 
मोहि न पूजे आओ ॥ रचिर सूप आहार वरय उन पवकरोह नं 

(स्यो । देखत विपति विषय न तजनत हो ताते अधिक अयान्यो ॥ 

महा मोह सरिता अपार महि संतत फिरतवद्यो। श्रीहरिचरण कमर 
नोका तज फिर फिर फेन मद्यो ॥ अस्थि पुतन क्चधित सवान 
अति ज्यो भर मुख पकस्यो । निन ताद्‌ गत रपिर पान कर 
मन्‌ तोष धस्यो ॥ परम कठिन भव व्यार रित रे असित 


६६१ 


पजन | ( 


< ३ \ 


भयो अति भारं \ चाहत अभय मेक शरणागतं गपि नाथं 
विसारी ॥ जच वंद जा अंतरमत होत भिमिटि इक पास 
एकि एक खात खठच वश नहि देखत निन नाका ॥ मर्‌ अघ 
शारद अनक युग मनत पार नहि पव ! तुरुषीदासर पतित पादन 
प्रभु यह्‌ भरोस जिय रे ३८१ 
रम चनन) 

कृपासो कहां विसारी सम ॥ निहि कृष्ना सुन श्रवत दीन दख 
धावत हो तनि धाम्‌ । नागराज निज वर विचार हिय द्र 
चरण्‌ चित दीन ॥ आरत गिरा सनत खगपति तने चङ्त दिख 
न कीन । दिति सुत अक्त उरिति निशिदिन प्रहखद्‌ शरतेज्ञा 
शखी ॥ अतछित षर मृगराज मनुज तदु दनुज हत्या अति 

खी । भूप सदसि सम्‌ नृप विरोक प्रभु राख कषयो नर नारी ॥ 
वृस्नन पररि अरि दपं दरि कारे भरि कुपा दवुनारी । एक एक रिपु 
ते जासित जन तम राख्यो रथुवीर ॥ अष मोह देत दुसंह दख 
बहुरिषु क्सन हरहु भव्‌ भीर । छोभ गाह दनुना कोष 
कुरुराज धु खर मार ॥ ठतुखसिदस प्रथु यद दारण दुख 
भज राम उदार ॥ ३८२ ॥ 

कहि ते हरि मोहि बिश्वाये (जानत निन महिमा मेरे अष 
तदपि न नाथ संभरो ॥ पतित पनीत दीन {ईत अशरन रन 
कृटत श्रुति चारो । हौं निं अधम सभीत दीन किष बदन बृथा 
पुकारो ॥ खग गनिका गज भ्या पांति जहिं तहिं ददर वरो ॥ 
अव किं खाज कृपा निधान प्रसत पनवारो फार । जनां काटे 
कार प्र अति होतो तुव निदेश ते न्यायो ॥ तो इरि रोष भोपत 
दोष गन तेह भजते तज गरो । पक विरिचि विरिचि मशक 
सम करहु प्रभाव तुम्हारो ॥ यह सामथ्यं अछत मोहं त्यागहु नाथ 
तशं कष्ुचारो । नाहिन नकं परत मोकहं डर यथपि हा अति हारा ॥ 
यह बड आप दाप तटसी प्रमु नामहुं पाप न नारो ॥ ३८२ ॥ 

रागं आसा। 
आन बनी छबि भारी ओरी रोजी की । सहित जानक स 


भः 


( ३८१ ) राग्रत् {कर ¦ 


न क 


सिंहासन राजत अवध विहा ॥ रवि शशि कोटिं देख छषि छाज 
तिक्‌ पटर चुतिकापी । वदन मयंक तापि अथ मोचन मेद्‌ ह्च 
अति प्यारी ॥ कीट मुङुट मकराङृत $डड अङ्‌ वनमारः 
सुधारी । बहूषिं्ञाङ विभूषण संदर कर गह शामधारी ॥ कटिपर 
पीत वसन की सोभा मोत मदन निहारी । सुनि जन चरन 
सरोरुह सेवत ध्यान घश्त भिपुरारी ॥ चतुर सी पिरि करत 
आरती सज कंचन की थारी) राम सेवक जय जथ धुनि उचरत्‌ 
मावत्‌ धरर नर नारी ॥ ३८४ ॥ ना 
राम भेरषी | 

जानकी जीवन की वटिजेहों । चतक राम सिया षद परिहरि 
अव न कं चङि मेहं ॥ उपनी उर प्रतीति सपने छख हरि पद्‌ 
विशसं न हह । मन समेत सभ्‌ तनके भासिन यदी सिखावन 
देहं ॥ श्रवणन भोर कथा नहि सुनिहों रसना ओर न गेय । रोक्षिं 
नयन षिरोकत ओरहि शीश ईस पद नेरी ॥ नतो नेह रामसों 
कारि सभ नातो नेह निवेहो । सेवक चणे शण नित रहिहों पुर 
मगि यह्‌ पहं ॥ ३८९ ॥ 

आन बनी छषि भारी श्रीराषोजीकी । कौट ब्ुङ्कट मकराकृत 
कुडर्‌ धनुष बान कर धारी ॥ सुंदर भार तिरक की सोभ 
अटक वृषरवारी । नयन कमर वंदन की शोभा यनन मे रस 
न्यारी ॥ बाये अंग जानकी सोहै दमुमत आज्ञाकाशै । मोर 
श्याम संद्र तन सोहै चद्रवदन उनि ॥ सतन जडित 
भूषण सोहें मोतियन की छषि न्यारी । मात कौश्चल्या करत 
आरती दछषिदाष् बरिदारी ॥ ३८६ ॥ | 

अथ सीहरफ । 

अरुफ आपणे आप मूं समञ्च पिरे की स्तु हे तेश्डा प प्यरे ॥ 
वाञ्च आपणे भाप द्‌ सही कीति द्यो भि बषटरेदे दुःख भारे 
होर छकख उपाय ना सुखं दवी पुच्छ वेव सिञानड जग सरे ॥ 


भजन । ( २८५ ) 


खल रूप असंड चैतन्य ई तू इ्ाशाद परकारदे वेद चारे ॥ ३८०॥ 
बे वन्ह अःसी अते कंन दोव गोसे वटके बात विचारिये जी ॥ 
छडं खादिर्जा जान नहान कूड़ा कष्या आरफां दा शिं घारिये जी ॥ 
परां पाय जंजीर ेखाइकी दे इस नफस त्र केद कर डारियिजी॥ 
मं जाणदी त्र जन स्प तेरा बुहछाश्ञाई एर खुरी य॒नारिये जी ॥ 
ते तनक छिद्र नही विच्चतेरे जित्थेकम्खना इक्क समारा दही ॥ 
दृड देख नहान दी ठोर कित्थ अन हदड़ा नजर आद्‌ ही ॥ 
जसे स्वाब द्‌ ख्याल होय सुत्यां तं तरं तर्द दे रूप दिखाउंद दी । 
| 

| 


बुह्ााह नां त॒न् थी इज्छ बाहर तरा भरम तेतर भरमारदा रही 
से समञ्च दिसाब कर बेठ अंदर तूदी आरा इट जडान दा ई 
तेरे डिव्ां हिस्सदा सभं कोह नही कोह नाकरि पछाणदाहै। 
तैराख्यार दी होय हर तरदि दिस्मे जिव षाड पेता करनाणदाहे ॥ 
बुहाशाह फाहे कोन डावर तरं फे आप अपि फादी ताणदा३े॥ 
जीम जीवणा मखा कर मंनियाते डरं मरण थी एदी अरमान 
भार । इक तुरी तां निद नहान केरी षयकास् निरं पिरे सम्‌ 
माहि न्याय ॥ तेय स्यार दी होय हर तरां दिर्से आद अंत बाञ्चौ 
टये सदा प्याय । बुाश्चाह संभार त्र आय ताईं तुतां अपर 
सदा नही मरन हारा ॥ ३९१ ॥ 

ह हिरस हैरान कर सव्यो व्र तेन्‌ आपणा आप भुखहयम्रू । 
बादादीयों सुं कंगार कीताकर छख थो कस दखलायञा 
सू ॥ मद मत्तड रोर तरं तंद कञ्ची पैरी पायके वंन बदायआघ्न 
बुद्ाश्चाह तुमाशिडा होर देखोखे समुद्र र ङुनडी पायभु ३९२ 

खे खषर ना जापणी र्खंदाहे ठग स्यार दे नाछ तरं स्यार होया। 
ज॒रा स्यार तं सुटं बेष्यार रोप जिमं रोय अध जाग्या नाहि 
सोया ॥ तदोंदेख खां अद्र कोन देखे नहीं षाप् मे आप्‌ 
हाथी खोया । बुदाञ्चाह भिरं गरे दे विच्च महिणा फिर टडद्‌ा 
ताते नाहि सोया ॥ ३९२ ॥ ऋ 

चे चानणा कु नहान दा तुं तेरे आरे होय विवहार सारा । 


२५५ 


। 
। 


( ३८६ ) रामरत्नाकरं 


हेय सभ की आंख मों देखदा है तञ्च सूञ्चदा चांदना भोः अंधार्‌॥ 
नित जागणा श्ोवणा स्वाद तीनों देख तरे जगे होए कई दरा । 
बुहटाश्चाह प्रकाश एशूप तेरा वट बद ना होत हे एक सारा ३९४॥ 

दार दिर गीर ना सेय मृरे दीगर चीज नापेद तदकषीक कीजे 
अववृ जाय करोषुहबत आरफां दी सुख नतिन्ददि आद हयातपीमे 
च्म निग्र दे मख्न दो रहै मृ नहीं सृञ्चतातिनोको साफ कीन ॥ 
बुद्ाश्चाह संभार तुं आप ताईं तुतां एक आनंद मय सदा जीने 

नाड ज भी शक्र ना रक्छ मनते हो वेशक् तुदी खुद खमस 
साईं । जि सिह भुखाय बरु आपने तरं चरे षास भिर अना 
अनजा न्याह ॥ पिच्छं सपद बर गरन्या अनजा मारी भयो सिह 
का सिह कडु भेद्‌ नाह । तेसे तोरि तं कड ओर धारी उदाश्चाह 
सभा त्र जपि ताईं ॥ २९६ ॥ 

रे रंग जहान दे देखद्‌। हँ सोहणे गाञ्च षिचास्यां दिस्दे नी । 
जिषे होत हृन्याष बहु रंग दे जी अंदर आब दे नरा षिच्च फिर्सदे 
नी ॥ आव खाक आतश्च बाद भये कंडे देख अन के कृष्ट विच्च 
सिस्सद्‌ नां । उश्षाद सभा के देख खां तं सुख दुःखं 
सभी कहू किस्सद्‌ नी ॥ ३९७॥ 

ने जावणा आवणा नहीं मोथे कोह वंग इमेश्च अडोष्ै जी । 
निषे वदरा द चरे चद्‌ चख्दा खगे षार्कां त्रं ष्डा भोरुदैजी॥ 
चरे मन्न इद्रादेह्‌ प्राणादिक उह देखणे हार अडोख द जी । 
बुह्छाश्ाह्‌ संभार ख॒शदार हने एेन आरफां ना एटोषोरुटे जी ॥ 

सीन सितम कृरना जान आपणी ते भु आपथी होर कुञ्च रोव 


(^ 


णाजी । स्योरिल्या शेर चितेरयां ने सचनानके बारकुकांरोवणा 
¡ ॥ जराम नाहा देख थुदटनाह सगं चिकंडंजाण क्योधोवणा जी । 
बुटाशाह जनार नहा मूर कोद नाण बुर्के बुं खोवणा जी ॥ 
दान शुषा नद कोई जय इ्तमं सदा आपणा आप सरूप दहे 

[ । नदी ज्ञान अज्ञान कौ गर उदां कां सुर प छारं अर्‌ धृष 


॥ पड़ा सेन ही माहि मे सही सोया कड़ा सुपन फा रक अर 


भज्‌ | ( ३८७ ) 


भूयहे गी । उछाज्ञाह सेभ्ठ जव मुर देखा ठोरं ठैर में 
आप अनूपदहै जी ॥ ४०० 
स्वादप्तवर करना आय वणीउते देखरंग ना चित्त डोटह्ये जी 
सदा तुम दी तरफ निगाह करनी पत कूर फट ओर ना जीये 
जोई आय अर जाय टिक रहे नाहीं तां कोन दानिश्च चित 
खइये जी । बुह्टाशाह संभार खुदखंड चासी जिसे विषे फर तिरे 
कथो खाये जी ॥ ४०१॥ 
„ ज्वाद्नकर अगक्षिकरकोछोड दीनेकीने नरदीकषु यदी पछानणः 
हे । जा उव्यां ताहीं के बीच डारो ह अडोर देखो आप चानण्‌ 
| 





¢ क क 


ह ॥ सदाचीन नपिददी देखियेजी यदीय कर जीये आनणा दै 
बुद्टाश्ञाह संभार तरं भाप ताह तरं तां सदा आनंद मय जानणा हे 
तोयतोर पदब्रषदा जिन्दां डिट्ातिन्दा दइ तरफों युखमोल्याईं ॥ 
काइंछटक प्यारेदी लृद्ररीते टे नारि रेषा नीर जोडियाई॥ अड 
हिर दिवान मस्तान फिरदे ओनां पेर आदद्‌ ना योडियाई ॥ इ 
शाह उह आप मदिर होये शोक यारदे इफ सम तोडियाई ॥ 
जोय जदा नदीं तरायार तेथी पिरि दडदा किस दस्स मेनू ॥ 
परिटे दरण दारनर दंडखांजी परतम्ब षर विच रस्प तेत्र ॥ 


मृत तुदीं होवे भाप यार सभ दारि टदा जगखा विच्च नेन 
बुह्ाशचाह त आप मदिषृब प्यारा युर आप थी दृडदाफिरं केन 

एेन एन ही दं आप विना तुकेते सदा चेन पहवृष दिरुदार मेसा 
इक वार महबष वरं जिनं दि उदहरत देखणेहार है छम्‌ केरा ॥ 
उसतों छःख विरहिशत कुबोन कीते पहुतामाहिर वेगमचुकाय संश 
बु्धाञ्ञाह्‌ हरदार विचमस्त पिरदे हाथी मत्त तोड़ जंनीरमेरा ॥ 

गेन गमने मार हैरान कीती अड पिर प्यारे ब्रं खोडदीं सां ॥ 
मेतं खावणा पीवणा भु गया रब्बा मेर जानी रत्य जोडदीसां ॥ 
संया छ्ड भयां भ इकटृ्डा चरू अंग साक नाख्‌ नाता॥# 
तोडदी सां ॥ बुलाञ्चाह जब आपनं सदी कता तां म सृत्तडी 
अंगनांमोडदी सां ॥ ४०६ ॥ 


रागरत्वकिर्‌ । 


हि 0 


( ३८८ 
क 


फे फिकर भिया सेयो मेरीयो नी मेतां आपणे आपन्‌ सदी कीता 
ड़ी देह सों नेह चुकाइयाई खाक छणके सर नू रोरु रीता ॥ 
ख धूर दे धटे जगे सारा सुह पायां जीया ते हार 
ता ॥ बुह्छाश्चाह अनंत अखंड पत्ता स्वं आपन्‌ आब 


(५ 


हयात पीता ॥ ४०७॥ 
कफ कोन जाणे जान नाणदीन्‌ जपनाणि हार इद इट दा 
हे ॥ परतःष थी आद परमाण जेते सिद्ध कीते इसदै नही युदा 
ह ॥ नेत्त नेत कर बेद्‌ पुकारदे नी नहीं इसरा एसदे ठछ्द्‌ है ॥ 
ुद्टाश्ञाइ जय आप वेचार देखा सदा स्वयं प्रकाशच एह शुदा हे ॥ 
गफ शुनर गुमान ते समञ्च विके अहंकार दा जरा कोयं 
नाही । इद्ध आदं सेवात जट देखीये जी पड़ा काट पषान निरं 
` भूमि माहीं ॥ जप आत्मा ज्ञान सह्प सत्ता सदानरीं एरदा खडा 
एक जारीं । उद्छाशाई पिवेक विचार सेती खुदी छोड खुद दोय 
कै छदे नाहीं ॥ ४०९॥ 
` छम खगे आं जाय कहां सोया जाण बुर्के दःख क्यो पावना 
डे ॥ जर आप नांहटे बुर आयां तों कटं मस्पडे खोक सुनावणा 
हं ॥ कामविष्ठ ज्यो जानक तजे सता षिषे मट्‌ क्यो चित्त डुभावना 
है ॥ बुद्ाराह उह जानणेहार दिष्दी करं चोरीयां साध 
कृहाऽनां है ॥ ४१० ॥ 


%01 
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मीमसदा मौनृद्‌ हरनाय मोखा तिसे देख क्या भेषवनाहथापर ॥ 
भिर्वेएकही तुखम बह तरां दस्र तिव आपणा अपिफेखयभापू ॥ 
माहि आपणे जापदे खेर करदा नरनार होय चित्तट्ुभायञाध्रू ॥ 
युहटाञ्चाहनां मूरथीं कुसंहीया सोई माणदा निमे नणायञसरु ४११.॥ 
तून नाम अर्‌ हप उठाय्‌ दीने पीछे अस्ति अरु भाति प्रिय 
साच है जी ¦ जोह चित्त की चितवनी बीच अवि सोह जान तह- 
कीक कर काचदैनजी॥ तीन बुद्ध कीषृत्तिकातही सक्षी तदी 
ण निन स्पमराचदं नी । इछाश्चाह त्रं भूष अचलस्य वे 
तेरे आगे पराकेति कानाचहै जी ॥ ४१२॥ 


१जन्‌ । ( ३८९ ) 

वाउवखत इदृदत्थना अवणाह इकं पर्कदे ठल्य करोड देवे ॥ 
जतन करं तां आप अचाह देवे तं तां पिरे पिषय विष्‌ सदे ॥ 
कड वेपार कर कूड पिर मेख्दा चिता मणि दे जद्‌ कच्च ख्व ॥ वु 
छशा संभार तुं आप ताईं त अनत रधु देहे कां मेष ॥४१२॥ 

देदोयदहर तरं दिख्दारप्याररंगा रंग दा ङ्प वनाय आई॥ 
कहूभापकों भूर रंजूर होया उरथ्‌ अरघ भ्रम होय संतायआई ॥ 
जदं आपणे आप मे प्रगट होया निजानंद के माहि समायई ॥ 
इ्टाराई नो आदं था अत्‌ सोहं भ्या नीर भ नीर मिखायञाई ॥ 

अरुफ्‌ अन बणया सभं चन मेरा शादीगमी थी पार सखरेोय 
आमं ॥ भया दर भम ममं सम पायाईं भय काल्दा जिय्‌ थीं 
खोय आमे ॥ साधसगकी दया थी भया निट वट वट चेतन 
सुख सोया मे ॥ उह्छाशाह जब आपन दी कीता जो आदथा 
अंत फिर दोय मे ॥ ४१९५ ॥ 

येयार पाया सेयो मेरीयो नी मेतां आपणा आप गंवायकेजी ॥ 
रदी सुर्थनां बुधं जहान केरी थक्की बिरति आनंद मे जायके जी ॥ 
अटो पहर विश्राम नां काम कोह दूह ज्ञान की भाय नायके जी ॥ 
उटाशचाह सुबारकां ठस्य देवो भरं नान नानी गर ठायके जी ॥ 

छंद । 

दूषपिय सिदसाध बारकबच्छियां । कापरसे सिध साध सोने 
खारेयां ॥ असनान करे सिध साप मेडकं च्छया । नानक 
पन संभाट सब ग अच्छियां ॥ ९१७ ॥ 
| मृज्‌ । 

खाक आपको समञ्चना अकीर दै तो यह है ॥ इखखाक सष 
से रखना तस्खीर दे तो यह हे ॥ सभकाम अपना करना तकदीर 
कै हवाठे । नजदीक आरफो के तदवीर दै तो यह दे ॥ ४१८ ॥ 
अथवर ममा। 


चेतर चित पिच समञ्च प्यारे इनिया कूडा बानाहं ॥ जिन्दा ना 


(३९० ) र्ग्रत्नाकर । 


छ तु छह दोस्ती उन्हाने भी चङ जानाई॥ सभदे भिर पकार 
कूकद्‌! क्या रजा क्या रानाई ॥ मोतीराम कद्‌ समञ्च प्यारे जम्‌ 
विच रहण नमाणाहं ॥ ४१९ ॥ . 

विषा विसारयो नासा दा आकंड्‌ आकड चरनाई ॥ खाय 
खुराकां पहन पुशाकां जमद्‌ा बकरा पलना द ॥ चार दनां द रहं 
गे कारण महर माडियां मलना दँ ॥ मोतीराम तूं समञ्च प्यारे 
अजत खाक षिच रर्ना द ॥ ४२० ॥ 

जेठ माया द्‌ा मान नकेरिये माया काग बनेरेदा॥ पड षिच 
अवि छिन पिच जवि भेर करं चोफेर दा ॥ इक मन दकेनाम्‌ न 
जप्या क्या नफा दम तेरे दा ॥ मोतीरम तुं समञ्च प्यारे अत कारं 
जम्‌ पेरेदा ॥ ४२१॥ 
हाड रोच कर दिर षिच प्यरि कारु नगारा बनदाह ॥ यह दु- 
नियां भाँड की नाई जो वडया सो भनदाई ॥ माया जोडी खख 
करोड अने न मूरख रजदाईं ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्य माण 
ताण दिर तजदाई ॥४२२॥ 

सावण शोक माया दा कीता साई दा श्ञोकं न कीतातें। जिस्‌ 
साहिब तेवं पेदा कीता उपदा नाम न ीता त ॥ अपने श्त्थीं जा 
ण्‌ वञ्चक जहर प्या पतात ॥ मोतीरम कदी मश्च प्यारे 
जन्म अकारथ कीताते॥ १२२३॥ 

भाद भार पिया किर तेरे किस विष पार उतामा । दगी नदी 
कहर दियां कुदरा केडे वेट परकरगा ॥ ओथे तेरा कोहं न बोरी ये 
रे धादीं मारेशा । मोतीरम त समञ्च प्यारे जितके बानी हेणा ॥ 
अस्प ओडक चलना प्यारे चलो चटी दाडराई । सवका वासा जग 
होषीनो कोह भखभटेराई ॥ साथतेरे कोई ना जापी क्यामेरा क्या 
तराई । मोतीराम कदी समश्च प्यारे कोई दिनदा रेन षसेरा३४२५॥ 

कत्तककिसमतं भर उन्दी जिन्हां नाम॒ जप ठीता इ सोह 
अमर जगत्‌ षिच होए निन्दां साध संग कीताईे ॥ रामनाम दा पेम 


भजन । (३९१ ) 


पियाला भर के कदी न पीताई । मोतीराम कदी मञ्च प्यारे जन्म 


अमोक वीताईं ॥ ४२६ ॥ 
. मगहरमस्त होया बिच दिक द आप खुदाय कदा तं । सभ 
सिरपर कर तद्षीरं सभ पर कम चखा तर ॥ ओथे तेरा कोट 
नाषेटी र रो हाड बाब वुं । मोतीसम कदी समज प्यर 
राह अवे जाव तूं ॥ ४२७ ॥ 

पोह पियाश याद न की न कता कीती गह नकार ते । एसा 
नाम अमोढकं परम दा नां टीता इक वारी त॥ वार बार समा र 
ते इक नाजर विचारी तँ । मोतीरम कदी समच प्यारे नित % 
बाजी हारी ते ॥ ४२८॥ 


मावमाणना करिये बेदे नार गरीवी रदणाईं । जोकोई आसे गष 
वधीकी जद भी तिर ते सहणा३॥उचे हके मूर न षदिये नीचे हके 
शहणाईे । मोतीराम कदी समुञ्च प्यरे बाजी नूं जित टेणाई ॥ ४२९॥ 
फ़ारनपकडयोजदो जमां ने रती न नवेपेशतेरी । राम भुखय्‌। 
वयाफठपाया पच्छोतावेगायड्वेरी ॥ बारारषमञञा रहे तरं साहि 
बदेदरह ठेरी ॥ मोतीराम कदी समक्षप्यारे अव ठ्गाय नां कड देरी 


शम आस्चा। 
है कोई दम की बात जगतमे हर को सुमिर दिन रात ॥ उस 


बिन नरी तेर पार उतारा क्यो नहीं इरि गुन मात ॥ चार पहर 
नीदर म बीते जाग दोहं परभात ॥ यह दुनियां दै रेन वतरा नो 
आवत सो नात ॥ काम रोध तज छोभ प्रानी चार वेद अखात ॥ 
धन योवनका मान न करिये चार दिननकी वात्‌ ॥ कोई जात 
नाहि संग तिहरे मात पिता क्या भात ॥ माया छोभ मे नित दी 
भरमत कार सगाई वात॥ रामङ्कष्ण सुमिरो निति बार छट छाड़ 
पद पात ॥ रोग दोषताप विनाशे गेगा जघना न्दात ॥ रूप चद 
ट वे नर मूरख निन्द न हरि यशर भात ॥ ४३१ ॥ 





( ३९२ ) रागरल्ाकर । 
भैरवी । 

प्रभु तेरी खील अपरंपार अंगम अपार । खंड ब्रह्ड रचे सभतेरे 
कोर न्‌ पावत्त पार ॥ सुर नर सुनि जन खोनत हारि पट पट्‌ वेद्‌ 
विचार । प्रमु तेरी ॥ अगम निगम सभ तोरि पकारं दे प्रभ 
सिरजन इर । चद्‌ सूरन दोर दीपक कौने अगम नोत निरंकार 
प्रभु तरा । अनदद्‌ शब्द्‌ बनत इकारा संतन प्राण सधार॥ नान 
श्प धरयो सभ्‌ अतर निरगुण सगुण अकार ॥ प्र॒ तेरी ०॥ द 
अवतार ध्रेयाजगमंहंस्षभ युक्त दार ॥ हृपचंद मिसे हित 
चित कर निशिदिन कृष्ण सुरार ॥ प्रु ° ॥ 

प्रथु मरी नार उताये पार ॥ बटिहारी नद मार ॥ भव सागर 
संसार अगम ह तिरछी जाकी पार ॥ पार उतरना कठिन भयो है 
सूञ्चत वार न पार ॥ प्रभुर ॥ छखोभ मोह के बादर उमडे भयो 
महा धुधकार ॥ कामं कोध पवन संग डने बरत दे ईकार 
प्रभु ॥ डोट्त्‌ हं यह्‌ नाव पुरानी भव सागर मञ्चधार ॥ विनी 
चमकत बादर गृरजत छरनत निया हमार ॥ प्रथु ° ॥ दीन दयार 
भ्रासे तेरे चट्ाया सभ परवार ॥ इस पेड को पार उतारे ३ दयार 
करतार ॥ प्रथु ॥ महा मी मे कपटी कामी तमहो षखश्चनहार 
रूपर्चद्‌ नेन ठीर नहा कोर नाम तेरा माधार ॥ प्रथु ° ॥ ४३ 

९१ जगल | 

इकदिन देगा कच जष्र ॥ चख्ना दोषी साहि हन्‌र ॥ कडा 
करं ्रदेसी माणा ॥ रेन नार भोर उठ जाणा ॥ दोरुत माय 
छोट गरूर ॥ क्या सोया है जाग प्यारे ॥ रेन गहे छिपे सव तरे ॥ 
मानेङ भारो चना दूर ॥ कंकर चुन चुन मदर उसे । ढे है 
यह सभ विस्तारे ॥ इक दिन हापी चकनाच्रुर ॥ मात्‌ पिता अर 
धर कां नारी ॥ कोह नही दुख बटन हारी ॥ सुखके साथीनषह 
मसरूर ॥ दाङ्त माया जोड़ खजने ॥ इकडे कीने जोर धिगाने ॥ 
यह जग करती का दै पूर ॥ क्या उच नीच अमीर फएकीर ॥ 


भजन्‌ । ( ३९३ ) 


सपर चती है तकदीर ॥ इक दिन जम्‌ पुंह देसी धुर ॥ यहं 
दुनिया सपन का नाई ॥ ना जणा साहं चर जाई ॥ एक रहेगा 
प्रयुकावूर।॥इदम्‌ दा इछ कृरटे भाई॥ इरि कै षिन नी 
आर सहे ॥ वट वट आप श्या मरं पुर ॥ काम कोध सम्‌ 
तनह प्रानी ॥ ब्ुटी मति क्यो दिर मे ठानी॥ आखर हेवेगा 
मजबूर ॥ जब नम्‌ आवे पकड छेनवि ॥ दोख्त दुनिया ष्ठ मं 
युडवि ॥ नही चश्गा इछ मकदूर ॥ कहत हप चंद सुनहो प्रानी ४ 
यह्‌ दुनिया हे षिरुङ्कर फ़ानी।कृष्ण चरन का ह मशकू२।९३४॥ 

हरि नाम कभी ना पुकारा ॥ गया षिरथा ननम है सरा ॥ 
मोह माया मे उपर नारी ॥ नित धनके रहे ग्योपारी ॥ र 
द्रछभ्‌ नाम विस्तारा ॥ कियादिनिकोमेयतेर ॥ सुख नीद ने 
रेनको वेरा॥ ईप षोढा काट नगारा ॥ गया षिश्था०॥ ये बार 
बार क्या कहते ॥ जब गरभ मे थे दुख संहते ॥ ना भटूगा कभी 
शुरारा ॥ गया० ॥ कनी धरती नर से पोडी ॥ ञ्च? मोत आपिर 
प्र बोरी ॥ हे जग्‌ मे तेरा किनारा ॥ गयार ॥ किंङे पहर मकान 
नाये ॥ सौर बाग वगीचे टगाये ॥ सग गया न बरन एनारा ॥ 
किस बात पे है मन भूल ॥ किस करनी पे है एटा ॥ तन पोह 
कुटव ससार इछ करे अव भी भाई ॥ नहीं हरि षिन केह 
सहाहे ॥ नरी साथी कोई प्यारा ॥ मानस देह नदीं नित मिरुती ॥ 
नरी बाग बहार नित खिख्ती ॥ निकट आयि जम काद्राय 
इस काटने दँ सष वपेरे॥ ङ्ख रावन कंस के फेरे ॥ दुर्योधनं 
भीम को मारा॥ गये कोर पांडव राजे ॥ नम डकाथानिनका 
बाजे ॥ इस काट ने पकंडा पछठाड ॥ गवं का जपे के तोद्‌ ॥ 
जिन खख खनने ये जोडे ॥ ओरगे को बडा हकारा ॥ नोषो 
हातमताईं॥ संखावत निन थी बनाई ॥ कर नगमे गये चमकारा ॥ 
श्री विक्रम भोज करनथे ॥ जो नित दी धरम की इरन थे ॥ करं 


गये धमे जयकारा ॥ रो ध्यान न जबतक सगण का ॥ कभीन्ञान 


( ३९४) रागरत्नाकेर्‌ । 





नहीं होता निशंण फा ॥ मन किया न न सोच विचारा ॥ कर अबहीं 


मन हरिसेवा ॥ तो पे ज्ञान हरि भव्‌ ॥ हो रूप तेरा निस्तारा ४३५॥ 
प्रभता। 

छोड विस्तरा उठे शफर अमृतवेखछा अया रे ॥ सगरी रेन 
नीद मे काटी षिरथा समां वितायारे ॥ जिस माया के मानने मुरख 
सुख से तुमह खरायारे ॥ अंध चोर मे उस माया ने तुमको पकड 
गिगयारे ॥ आध भाग तेरी आयु का बाडा पन मे भाया रे ॥ दूजा 
भाम्‌ गयो मोह मायामे कटि ङ्ब जो पाया रे ॥ चरता दै 
अवं भाग तीतर ब्र दहं तेरी फायारे॥ आया निकट द्वार 
जम का नदीं मूरख स्षमञ्चाया २ ॥ यह दुनिया हे पटक वेरा 
जिसपर ठाट जमायारे ॥ क्या भासा है ससो का दम आय 
नाआयारे॥ पादी दमी पटषिनिमे सवजवनमतुञ्च 
बुखाया २ ॥ सभी टट श्यां पडा रहेगा जिससे मन भटकाया रे ॥ 
नरक वोर नें तड्ेगे बुहनिन हर को नदीं ध्यायारे ॥ इद्ी 
ओर सेतान पियारी जिससे मोह बढाया रे । कड कट्‌ अपना उन 
आज्ञानी नाहक जिया जराया रे ॥ अपना तू मत समञ्च किसी 
को सभको समञ्च परया रे॥ एक बार भी मनचित दे जिन 
हेशवर का युन गाया २ ॥ छोक प्रोकं म अहकृर उसने 
मानस जन्भ सुधाया रे ॥ ४३६ ॥ 

गृजल । 

तम्र धनबाद ए ईश्वर तेरे सव खेट न्ये द ॥ तेरे वेभंत 
सागर भे कहे पेरक हारे है ॥ पहा अंध वोर से जरु पर पृथिवी 
का रचा डर ॥ कमरु ते ब्रह्मा पेदा करके चारो वेद उचरे दै ॥ 
कहीं जर ओर करीं खुरकी कदी पहाड़ों को कर कायम ॥ जदा 
हर द्वीप ओर चरमे जो धरती पर सिमरि हं ॥ सतं बिन अश्श्च 
कायम कर रुगाया रंग कुद्रत का ॥ जमाया चांद्‌ सुरन कों 
जाये क्या सतारे दँ ॥ बनाकर पेड एर के किये तकसीम 


भजन । ( ३९२ ) 


॥ 8 श, 


गुटशचन म॑ । भया द्रत ईं इगु से अजब तरं नजर है ॥ 
हदं कायम यं जवर्स्ताफनाको भादा तव शक्त) कसक 
वृक नाहं चर्त जा रवन जेप मारे दे ॥ किये ताकत इनाचद्‌ 
उसका लानो केरे वणेन । रिषीरृष्र आओ भुनव ओर 
योगीश्वर सभ पुकारे दै ॥ ५३७ ॥ 


क 


नगत सम्‌ भरद ठोको ।य कूटी तेरह लोको ॥ य जग 
पठ छिनकमेखा है  परफर पड्ना ङे द ॥ गृहैरेन अब 


र म 


स्वेा दै । जपो राम अर भी वेदा हे ॥ तजो ` मोह माया ठम 
भह । जनम बिरथा दी सभ जाहं। च्छे नहि सग पितामाई 
य्‌ जगसुपनेकीदै नाई तरू क्यों मस्ते मेषेशहै॥ करे मितं 
मेरातेरा हे। जहां पर पडना फेरा दे ॥ कठिन रस्ता अपेर रे ॥ 
जो प्रभुको मन से ध्यति । उसीके गीत गति दँ ॥ व केकये पे 
नति हं । मटर पदवी को पाते दँ ॥ वही साकार सरयुन र । 
इसीका नाम निरगुनदे ॥ नदी कोई भी उश विन दै । उसीकी रात 
आर दिन है ॥ जहांपर उसको ध्याया है । वीं मोनद्‌ पाया दै ॥ 
शरण अहकर भी आया दहै । यही अवनी मेभायारं ॥ ३८॥ 
पीट । 

हर से भी मन प्रीत खगा । जिद्गीका कु नफा कमारे ॥ 
यह जीना हे चार दिहाडे । किस रस्ती पर पाड पारे ॥ इप्‌ 
दिहका नदिं इछ भखासा । कारे दर द्र फिरत पियास ॥ नेषा 
मोह माया मे कीना । अंत सरमय वेसा दख दीना ॥ मुनि जन कर 
कर गये पुकारा । ेसादी जीवन संसारा ॥ नये सार नित सक्षी 
मनाई । खुशी नदीं यह उमर वटाई ॥ जिश्र खातर जग गट 
वनवि । आखिर कुछ तेरे साथ न जावे ॥ हाजिर होगा जव जम 
रारे । तञ्ञे मिरे संकट भारे ॥ समञ्च सोचकर समां बिताओ । 
अंत समे पूरा सुख पाओ ॥ दुनीचंद्‌ हरि प्रीत सषरे । कर मद्यधारं 
से नाव किनारे ॥ ४३९ ॥ 


( ३९६ } राग्रल्नाकर । 


प्रभाती । . 

कर्यो सोय जाग मुसाफिर भोर इ पथ भारी त्‌ 
मुसाफिर पार उतर गये अर पूर की त्यारी है ॥ किस कारन तुम 
घने देसी क्यों गफलत बुध मारी ह । नीद त्याग कर उत्तम्‌ 
मोदा सफ़र न बारंवारी है ॥ नेक अमर हरि नाम नफे विन सब 
पिरथा जर नारी ३ । मोह मायाके जारुमे पड़ना जित र 
खुवारी ३ ॥ स्याही गृह सफेदी भई अनर कि दस्तक जारी ह 
बिन खरीद हरि रस सोदे जीती बाजी हयै ₹है॥ मेरी मेरीमं 
पम मुरख आब्र कट ग सारी ह ॥ षिन सत नाम यह सकर 
कमह आखर सभ नाकारी है ॥ सच सफर का फिकर भी करे 
वहां न किरी यारीदे । रूप किना हरि नाम कमाहं कोहं 
नहि उपकारी है ॥ ४४० ॥ 

. राग गजल। . 

जप्‌ नाप मन हरि नामका सव दिनि मयाञश्ापदे ॥ जगं 
जार को तन अब भीं पन आया अनर का प्याप है। उमर 
भ्र खाटच मे पडकर मारोजर कड़ा फिया ॥ काठ जम पेरेगा 
जव तव मारोजर किप काप है । सत करम को छोड कृर नित 
जूठको करता हं प्यार ॥ सोच कर ठे अव भी प्यारे नरक क यह 
दाम हे । खुशी हो क्यो अकडता दै वांकपन ओरं एूठे तन 
दुध इसको समञ्च पत मन जहर का यह जाप हे। मेरीमेरी 
करके दिनि भर रेन मस्ती मे कटी ॥ एेसेदी आयु वदी रीयान 
प्र्‌ भर नाम ह । गांव चक जागीर पाकर युक के राकम ने 
सत इकम के खोफ षिन यह्‌ सभ दृकमत खाप ह । क्यों सोया दै 
होके गाफर नमे संदर सेन पर ॥ नगल मे आग पर इक दिनि तेर 
विश्राप हे । क्यो हआ मस्त जाठम क्यो बनाताहे मकां ॥ मिन 
कमाई नाम्‌ िरथा मृहट माटी बाम ह ॥ काम करोष ओर खोभ 
तीनो नरक के रस्ते ह । यह साप्त गीता मे श्रीष्ुख से कदा 


८ 


घनरृयामहे ॥ दिरस सखती भर तकम्बर छोडदो भिरुदकुढ इन्दं ॥ 


पजन । ( ३९७ ) 


काह भीर शहाद्‌ का नाप अवतटक बदनाम दे । रहम हमदर्दी 
स॒खावत रे फरन इचसान का ॥ हातम ओर नोश्ञेरषां का जगे 
चचां आप द ॥ शेदा दोफे हसन पर खाल्कको वेड है भुला 
अनर्का है पतभ य पजा क्यापरी गुकफामर \ अपनी अपनी गरज 
के हूं इस्तिरी फरजंदसम्‌ ॥ कामञना्थतके दिन एक प्याय राम 

। कर गुनाह नित भागता है हाकमां के खोप से ॥ मगर हाकम 
सच्चा सम कुछ देखता सभ धामहे ॥ हं जो भरे नाप इक बृह 
निदा मे हरगिन नदी ॥ नाम भक्तोका दे कायम नगक जव तक 
केयाम्‌ द ॥ दस्त्षस्ता इक से हे अहकर की नित यह इटतिजा 
रम भे कर केप मुञ्चपर इर दफा प्रनाम हे ॥ ४४१ ॥ 

हमं इक दिन फिर आखर को उसी वर सभको नाना दे । समञ्च 
ठोब्रूञ्यणो दिके यह किसका िकाना है॥ कसे मृत वैर 
तुम्‌ इरागेन अगरधिह जोरो ताकृत हे । चल सम्‌ मिष्के आपस 
मे किय चंदे नपानादे।॥ कोह दमकायमेखरहे य क्यो आपस 
के इ्मगड़े है । नहक यह ञुफ़त में हर इक को दुरमन क्यों बनाना हे 
नपो निशिदिन इीहर को कदे गिरिधर जो दित चाहो । नदीं ते 
आप पछताओ सञ्च केवर चिताना हे ॥ ४४२ ॥ 

राग जगा । 

मेरे मन रम को नाम अधा । शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक 
निशिदिन करत विचारा ॥ जके जपत कटत दुख दारुण उतर 
नात्‌ भवषारा । शवरी गीष अजामि से खर तिनं को प्र 
तारा ॥ जिन जिन शरन रीन सकट में तिनको आप सुधारा 
नाम पातम कफो वसं सम पापकटनको जर॥प्रमखय जो 
ध्यान गवे सो पवे सुख सार ॥ आयो तवं पद शशण नाथ 
भे मशण अमित अपार । गिरिधर पार उतारे मोको टं 
नाम तुम्हारा ॥ ४४३ ॥ 

भ्रात गण यह उपदंश हमारा । वेद शाघ्च पुराण निममामम 
सुभ मंथन को साय ॥ रथुवर चणे शणं होय उत्तरो भव सागरम 


( ३९८ ) रुमरल्नाकर्‌ । 


पारा ¦ जाहि पेद के शद्ध ऋय सो दकस्य रान दुख सं 
रथापी सदे अंतरथामी सवै जगत आधारा । छोड़ो सकर इतके 
कृपट भन वो होवे निस्तार । सत्यनाम्‌ इक श्रीरघुवर का भिथ्या 
सभ्‌ सेसारा ॥ धरुकप्रदखाद्‌ आद्‌ भगतन हित रदीतजकारमकाश 
दीन्‌ दयार स्वामी सोई भये मुन अवतारा ॥ ४४९ 
म्‌ पढ । 

राम्‌ विना तेरा कोहं ना सहाई । रत दिना तु सुमिरङे भाय 
नग दै कोई दिनि का मेख क्यो ब्ूटी ह प्रीति खगाहे । भाहं व॑ध 
कुटव छोड कर तनहा जवेगा तु भह ॥ कड भी तरे संग चख्ना 
नारीं पह पाडा खुब बनाई ॥ इक पर भी हरि नाष न डीन्हा 
आषु आपनी वृथा मँबाहे ॥ कोह सुखम दख म हे कोहं यहस्वना 
है राम बनाई ॥ माधव रहु इश्वर की शरणी जो परछोक मे 
होपुखदाई ॥ ४४५ ॥ 





गृजट्‌ । 

तरूगोविदेहे ओर तूमोपाखे । तूदीकृष्ण सरा तुनंदराछ्है ॥ एके 
हए तेरा जगत म समाया । पछावां तेरा कदी ईडे न पाया ॥ में 
फिर नाथ देच तुञ्चे । कूपा करके अब दशे दीजो परञ्च ॥ 
मे अनाथहंओरत्‌ नाथोकादहै नाथ । नाप अपने की छनज 
पास रेरे साथ ॥ तेरे चरनोमे नितमेरीहो नमाम । ंगाषिष्णु 

की विनती हे जुदाम ॥ ४४६ ॥ 

रग जगल | 

नर अचेत पापे उररे ॥ दीन दयार सकर भय भंजन 
शरण ताहि तृषड्रे ॥ वेद धएुराण जिक्षका गुण गवि ताको नामहिये 
मं ध्ररे ॥ पावन नाम जगतमे हरि को सुमिर समिर पापां मर दर 
॥ मानस देहं बहुरि नहि पावे कष उपार युक्तिं का कर रे॥ 
नानक कहत गाय करूणामय भवस्षागर से पार उतर २॥ ४४७॥ 
विरथा कदो कोन सो मन की ॥ ठोभ अस्यो द्दह दिशि 


भजन्‌ । ( ३९९ ) 


धवतं आरा छागी धन की ॥ सुख के हेत इतं दुख एवह सेद 
कर्त जन जन कीं ॥ द्वरे द्वरे वान ज्यो डाह्त नहि अधि शम 
भनन कौ ॥ मानस जन्म अकारथ सोय छन न सोम ईसन्‌ की ॥ 
नानकं इरि य क्यो नरि गावत कुमति विना्ञे पन की ॥४४८॥ 
रुग सर९८। 

भूल्यो मन माया उग्राय ॥ जो जो कमं कियो डाख्च गि 
तिहि तिहि आप बंधायो ॥ समञ्च न पड़ी विषयरस्‌ रथ्यो शश्च 
हरि को विसरायो ॥ तग स्वामी सो जान्यो नाहीं बन सोनन को 
धायो ॥ रत्र राम घट ही के भीतर तको ज्ञान न पायो ॥ नानक 
जेन भगवत भजन विन षिस्था जन्भ वायो ॥ ४९ ॥ 

राग भेरवी । 

हरि यश्च रे मन गयटे जोगी है तरो ॥ अवसर षीत्यो जातरै 
कहा मान छे मेरो ॥ संपति धन रथ राज सों भति नेहु खगाय ॥ 
कार फस जय गरु पड़ी सभ भयो प्रायो ॥ जान बूच कै बदर 
ते कान मिगास्यो ॥ पाप करत सङ्कच्यो नहीं नहिं गवै निवास्यो 
निहि बिधि गुरु उपदेशियासेो हुन रे भाई ॥ नानक कत पकार के 
गृ प्रयु शचरनाई ॥ ४५० ॥ 

ह्रजू रा छे पति मेरी ॥ कार को जस भयो उर अंतर शरण 
गृही प्रयुतेरी ॥ भय मरने को पिरत नाहीं तिहि विता तनजार्‌॥ 
किये उपाय सुक्तिके कारन दह दि क उटधायू ॥ वट दी भीतर 
वतते निरंतर ताको ममन पाया॥ नदी गणनादी कष्ठ जप तप 
कोन कमे अब कीने ॥ नानक हार पस्यो शरणागत अभय दान 
प्रथु दीने ॥ ४५१ ॥ 

अष मे कोन उपाय कष्ट ॥ भिहि विधि मन को सशय चके भव्‌ 
निषि पारप ॥ नन्मपाय कहु भलो न कीनो ताति अधिक उ 
गुरु मत सुन कुज्ञान न उपज्यो पवत उद्र भर ॥ कटु नानक 
रयु पिरद्‌ पछानो तब ह पतित त ॥ ४५२॥ 


(००) रग्रत्नाफर । 


राग भरव 

मन राम सुमिर पछतायगा।पापी जीरड्ा कोभ करत द आजं 
कृट्ह उठ जायगा ॥ खर्च खगे जन्म वायो माया भरम भुखय 
ओ |! घन योवन का मवे न करिये कागज सा गख्नायगा ॥ समरन 
भजन दय। नहि कीनी ता भख चोदा खायगा । धमराय नवं उखा 
पमि क्था अख छेकर जायग्‌ ॥ कदत कषीर सुनो भाई साधा साध 
संग त्र नायम्‌ ॥ ५३ [ 

राम्‌ मरवा । 

हरि से छाग रहो रे भा । तेरी बिगड़ी बातत वनजाई ॥ रका 
तारयो बंका तारो तारयो सथन कसा । सुआ पटवत्‌ गनिका 
तारी तायै है भीरा बाई ॥ दौखत दुनिया साट खनन्‌ बधिया वंङ 
चरा । जही काढ का डका बाजे सोन खवर नहि पाई ॥ एष 
भक्ति करो षट भीतर छोड़ कपट चतुराई । सेवा बेदगी भर अधी 
नता सहन पिर रथुराईं ॥ कहत करवीर सुनो भई साधो सतर 
बातबताई । यह दुनिया दिन चार दिहाड़ रदो राम खव खाई ४५६५ 

_ राग जंगला । 

कोय हरि समान नहि राजा ॥ यह भूपति सभ दिवस चारके श्ट 
करत दिवाना । नन तेर सो कथं न डोरे तीन शरुवन पर खना ॥ 
चेत अचेत मट्‌ मन मेरे करो हरं के काना । दाथ पत्तार सकं 
नहिं कोई बोटन सके अंदाजा ॥ कहत कीर संराय भ्रम चरका धुव 
प्रहखाद निवाजा ॥ ५५ । 

राम भरता 

सभ सुख राम नाम खव ठह । नामविना सुख सकर वृथाई 
ना सुख होवत भंड मुंडा । ना सुख घर वर अछुख जगाई ॥ ना 
सुख है अपने धर मादीं। ना सख भगवं भेष बनाई ॥ ना सुख वन 
मरे ना सुख धनमें नासुख चिता ना हरषाई । ना सुख याग यज्ञ तप 
पूजा ना सुख श्ुटि समाधि खगा ॥ ना सुखं राजे ना सुख रानी ना 


भर्जन । ( ४०१) 


सुख हास विराप्तकहानी । नख मानी नाजपमानी ना सुख अर्द 

कर चतुराई ॥ ना सुख देद किताष पुराना ना सुख कष्ट कथे मुख 

ज्ञाना । समेसख कीर सो पई ज जनशम नाय उवह ४९६ 
९।ग सार९ 


७ @ ऊ क 


ल्पम्‌ मेरी मेरीकरे ॥ तब ठम काज एकनदहि सरे। जोभेरी 

मे षिटनाय ॥ तोप्रभु काज सबारेमाय । एसाज्ञान विचारमना ॥ 
रे क्यो न सुभिरे इछ भंजना ) जब खग पिह रहे वन माही 

ठग वन एूटे दी नारीं । जबहीं स्या सिह को खाय ॥ फएूरुरदी 
सकी बनराय । नीतो बृडयो हारो तस्यो ॥ गरु प्रसाद सोई पार 
उतस्यो । दाक कवीर कदे सणुह्याय ॥ केवर राम रहो खव छाय 

एसो हेरे भाई इरि रस एसो हे रे भाई जाके पिये अमरहोनाई । 
धुव पीया प्रहखाद ने पीया पीया र मीराबाई ॥ बरख बुखरि के 
पयां पीया छोडी दे बादश्ाही। हरिरसमहमा मोटकारे पीव विररा 
कोय ॥ हरि रस मरदेगा सो र्थि जके धर पे रीड न दोय । अग 
आगे दो चरे रे पीछे हरिथा होय ॥ कदत कबीर सुनो भाई साधो 
हरि भज निमेड दोय ॥ ०५८ ॥ 

रम दश| 

चनी मेरी रग डारी मेरे सतगर दै रेगरेन । भारके कुंडनेह 
के जस्मेप्रेमरंग दईयोर ॥ चसकी चास कगायके छूषरभी 
सफ स्ञोर । स्याही रग दुडायके दिया पनीठ रंग ॥ बद्‌ पडी 
ठह्रे नही दिन दिन होय सुरंग । सतयुर ने चुनी रग है सतर 
चतुर सुजान ॥ सभ कष्ठ उनको वार दं तन मन धन भो प्राण । 
कहे कथीर चनरी रेगी गुरु पुश्चपर दये दियार ॥ शीत चनरो 
ओट कृर मगन भह हों निशङ ॥ ४५९ ॥ 

संतो एसा धुंध परसारा। इस वट अंतर वाग बगीचा इसीमं 
पिरनन हार ॥ इस घट अंतर सात सयुद्रा इसीमे वार पारा । इस 


घट अतर हारा मातां इक्तामं परखन हारा ॥ ईस वट अतर्‌ चाद 
६ 


(४०२) रागरत्नाकर । 


(कि 


सूरन ई इसी मे बेहद तारा ॥ इस वट्‌ अंतर अनदद्‌ गरजे इसीमे उठत 
फुआरा ॥ करं कवीर सुनो भह सधो यारीषें गुह दमारा ॥ ४३०६ 


रम भरवी। 

राभ जपो जीयाएेसे देसे॥ ध्रुव प्रहखाद जप्यो हरि जेपे॥दीन दथाख 
रोपे तेरे ॥ सभ परवार चटायो बेड ॥ जां तिस भवे तां दकम 
मनवि ॥ इस बेड को पार ठँववि ॥ शुर प्रसाद पेसी बदि सप्रनी ॥ 
चूकग्द फिर आवन जानी ॥ कहत कीर भन शरभ पानी ॥ वार 
पार सभ एको जानी ॥ ५६१॥ 

जिरि मरनेते सभजम चास्ा॥ सो मरना गुरु शग्दं प्रकासा 
अब केसे मरो मरन मन मान्या ॥ मर मर जाते जिन राम नजान्या 
॥ मरनो मरन के सम कोड ॥ सहने परे अमर दोय सोह ॥ कट 
कृदीर्‌ मन भया अनद्‌ ॥ गया भर रहया परमानंद ॥ ४३२ ॥ 

राग सोरठ । 

यरी घडी यह्‌ वेखा साधो ॥ खख खच फिर हाथ न अवे मान 
जन्प सुहेडा ॥ ना कोड संगी ना कोह साथी यद जाता भवर केला 
॥ क्यों सोया उठ नाम स्वरे कार मरदासेखा ॥ कहत कबीर गोविद 
गुन भामो श्चुडा द सभ्‌ मेख ॥ ४६३॥ 

राग ्ज्ञोदी | 

मेरे राना जीभ मोविद के गुन माना ॥ रना श्डे नगरी सदे 
अपनी मेहर शठे कदां जाना ॥ रने मेना जहर प्यास यँ अमृत 
कर पलाना ॥ उवियाम्‌ काला नगजो भेजा मे सराट्गराम केर 
जाना ॥ मीरंबाहं प्रेम दिवानी में सविरिया वर पाना ॥ ९&४॥ ` 

तुम मेरी राखो खाज हरी ॥ तुम जानत सभ अंतर्यामी करनी 
कृष्ु न करी ॥ ओगरुन शेषे मिस नाहीं पड छिन वरी षी ॥ 
सम्‌ प्र्पच के पोट बध कर अपने शरा धरी ॥ दारा सुत्त धन मोह 
ठियो ह सुध बुध सम विसरी॥ सूर पतित के बेग उधारो जव मेरी 
नाव भरी ॥ ९६५ ॥ 


भजन्‌ । ( ४०३) 
९१ साच्‌ । 


काया हरि के फमनओई ॥ भक्ति भव्‌ जं इरि यष्च सुनिथत 
तहा जात अटसाई ॥ काम मनोश्य सोभादुर ह तहां खनत 38 
धाह ॥ जघ छग प्रेम रग नरि प्रसत अंपे ज्यों भर्माई ॥ शुरदास्‌ 
सगव भजन षिन विषय प्रम्‌ विष खाई ॥ ०६६ 

भरे बुरे तो तरे सङ्कर ॥ दपर इर की खान बडाहं विनती खनो 
प्रथु भरे ॥ सभ तन तुष शरणागत भाथे इड कर चरण गहेरे ॥ तं 
प्र्ठाद हम वदत न काहू निडर भये वर धरे ॥ दरदा प्रथु दुम्री 
कुप्‌ से पाये सुक्ख घनेरे ॥ ४६७ ॥ 

राग सारम। 

निरि तन ना हरि भजन कियो ॥ सो तन श्ुकर श्वान पीनर्य 
यह सुख कहा जियो ॥ जो जगदीश इश सवहिन को ताहि न चित्त 
दियो ॥ प्रकट जान यदुनाथ षिसास्यो आक्चा मद्य पियो ॥ चार 
पदारथ को प्रु दाता पिन्द न मिल्यो हियो ॥ पररदास् रसना व्ह 
अपने ठेर न नाम ध्य ॥ ४६८ ॥ 


मनं सरा गन जिहवाकतिा ॥ मप मप काट नम्‌ क| फाष्ठा ॥ 
कृ कह जता कहा कष्‌ पाती ॥ यस का नाप जप दिनि दार्त ५ 
रगन्‌ रभा सवन सवा ॥ सम नप विन च्डा न जाबा मक्त क 


हरि क शुन गां ॥ अठ पहर अपना खतम ध्या ॥ सोने कौ च 
ष्पे का पामा ॥ नामे का चित्त हरि रग छाग ॥ ५६९॥ 


` जेषे ल प्रीत अनाज ॥ तृषा वत जह शती काज ॥ नेसे भ्रट 
ङुटंव परायण ॥ एसे नामे प्रीत नरायण ॥ नाये प्रीति नरायण 
छी । सहन सुभाय भयो वेरागी ॥ जैसे पर पुरुष सत नारी ॥ 
लोभी नर धनका हितकारी ॥ कापी पुरुष कामिनी प्यारी । एषी 
नपि प्रीतं सुरारी ॥ जेते प्रीत गाछ्क ओर माता । एषा हर पेती 


ह 


सन्‌ राता ॥ प्रणवे नाम दर छा भ्रात । गाष्दा स ईमारचात। 





( ४०४) रागरलनाकर्‌ । 


राग भेरवी 
रे प्रानी क्या मेर स्यातेर। नेसे तरवर पंख सेरा ॥ नर्की 
भीत पवन्‌ का थभा रक्त षिदु का गाय । हाडा नाडीकापिजर 
पेसी वसे विचारा ॥ राघो केष उन्तारो नीवा । सहितीन हाथ तेरी 
सी ॥ बके बा पम्‌ क्षिश्टेदी। यह तन होमा भस्मकी टेर) 
डे पंदर संद्र नारी । राम नाम षिन वाजी हारी॥ भेरी नात 
कमीनी बुद्धि कमीनी रोछा जन्म हमारा ! तुमरी शरणागत बे 
प्रमुनी के शमदास चमारा ॥ ४७१॥ 
रग कन्दरा | 
सची प्रीत इम तुमर्ग जोड़ी । तुपर्मेग जोड़ अवर सँगतोड़ी \ 
नो तुम वादर तो हममोरा।नोतुमचेदहममभयेच्कोरा ॥नों 
तम दीवा तो हम षाती जो तुम तीरथ तोहम जारी । जहौ जाँ 
तहं तुमरी सेवा ॥ तुमा टङ्कर ओरन देषा । तुमरे भजन कटे भय 
फसा । भक्ति हेतु गावे रषिदासा ॥ ४७२ ॥ 
रम सारट 
शृ युकंद जपो ससर । बिन युद तन रोसी छर ॥ सोहं 
सुद्‌ एक्तका दता । सई मुकुंद हमरा पितु माता ॥ निवतभरङ्कदे 
मरत भुकुद्‌ । तरकरवकक। सदा अर्नदं ॥ मुहु सुङुद हमर 
प्रान । मुद्‌ इमारि मस्तकनीक्चान ॥ उपज्यो ज्ञान हुभा प्रकाम 
कर्‌ केरा छने कीटदास्‌ ॥ कहे रविदास अव तृष्णा चक । जप्‌ 
युकुद सेवा ताकी ॥ ४७३॥ 
दश्‌] 
सण वेशय सुद्र आर क्षती डम चंडार म्टेच्छ पुनिहो$ । हं 
पुनीत भगवेत भजन ते भप तार तरे डर दो ॥ धन्य सो गई 
धन्य सो थारं धन्य ्ुटुब पुनीत सभ्‌ खोई ॥ जिन पियासारस 
तने आन रस दहोयरस मगन उरि विष खोहं । पंडित युर छत्रपति 
ना भगत बराबर ओर न कोहं ॥ ०७४ । 


सृजन । (४०५) 


._ _ रष काफी । _ 
ते शई मनम किय रोस । अञ्च ओन शोहइ ना श दोस्‌ ॥ 
ते साहि की ये सार न जानी।॥ नोवन खोय पठे पछतानी ॥ कारी 
। 


५, 


कय त्‌ किंत गुण काटा ॥ अपन ब्रीतमक ह विरहा जास 


पिय दिहूनी न किते सुख पये ॥ जाँ होय कषर तां प्रयु मिय 
कृर कुपा प्रभु सापसंमयेटी॥ नां फिर दैखां मेर सादि देडी ॥ 
अहृत दूर है शोदर मेश ॥ रेख फरीद पंथ सम्डार सवेरा ॥४७९॥ 
राभ जगल । 

दिं भुहम्बत निन्हां सेर सच्यां ॥ निन मन शहर भख दोर 
सेदं कटि कच्यां ॥ स्तेदशक खदा र॑ग दीदारके ॥ विश्रया जिन्दा 
नामतेभोये भारभ ॥ अप ख्ये ठ्ड छाय दखेशसे ॥ तिन 
धन्य जनेदी मां आये षफटमसे ॥ प्रवरदिगार अपार अगमवे्थतत्‌॥ 
निन्हां परछाता सचचम्मां पेरभं॥ तेरी पनाह खुदाय तर 
युखर्शिदगी । शेख एरीदे खेर दीने वेदभी ॥ ३७६ ॥ 

अंतरमर निमेर नहि कनी बाहर भखर्दासी ॥ ददेकमर्वट 
ब्रह्म न चीना काहे भयो॑न्यापी ॥ भरमेभृरे रे जेचंदा ॥ नहि नहि 
चीना परभानंदा ॥ घर वर खाया पिड वधाया किथा मदा माया ॥ 
भूम मप्तान कि भस्म छ्गाह गुरु मिनि तत्र न पाया ॥ कहि नपा 
रेकाे तपो रे कहि वरोवो फनी ॥ यह सृष्टि है जिन उपाह सों 
सिमर निशानी ॥ कायक डक का पड़या रे अटः कहि 


फिराहं । वदत बिरोचन सुन रे प्रानी हरि शरनी गत पाईं ॥०७७॥ 
राग अ्चा। 
हेमा नाम रत्र निरमोरुक पुण्य पदारथ पया ॥ अनेकं यत्त 
कर्‌ हिरंदे रस्या सत न चि छषपाया । इरि रण कहते कहते 
कदन न जाई ॥ जेपे गे की व्याह । रसना रमत सुनत सख 
श्रवृणा चित चेते सुख रोह ॥ कह भीषण दय नयन रतोष 
जि देखा तहिं सोह ॥ ४७८ ॥ 
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{ ०६ ) रग्रत्वाकर्‌ । 


कवित! _ 
कोर एक पंडित दो विच एण मंडित हो उस्यो काडी नाग 


णिका निवाप मे ॥ कीनो भेथुन निवरा है विषय को प्रवेश 


बीती सारी काम के इरमर मे । केटि कर भयो भोर मुसकाय 
मोर बोटी एहो प्राणप्यारे मिखोगे अका समे ॥ जोपे वेद 
ओं पराण स्मृति सव सचि द्ये तो मेरी तेरी भेंट रोय 
कुमी पाक वासम ॥ ४७९॥ _ 
ऊुडछिया । 
मंडन रै एेश्वयं को सनता सन्मान । वाणीं सनन शरत! 
मंडन धन को दान ॥ मंडन घन को दान ज्ञानं मंडन इंद्री दम) 
तप मंडन अक्रोध निथय भंडन सोहत सम ॥ प्रथुता मंडन माफ. 
धर्मं मंडन छर छंडन । सवहिन म सरदार शीखता सबको मंडन ८० 
कृ {वत्त 
रहाहे नकोई यहां रदिहे न कोई यहां जाने सव कोह पे न माने 
मोहपरिगे ॥ हाथी जर घोडे रथछोड़ सब ठेर ठोर भोननमें भाड़ 
भूरि भडिते विश्रमे । कदे छषिनाथ रथुनाथ के भजन किन्‌ 
एसेदी बिचार जन्म कोटिन निसरिभे ॥ नग वारे जोर वारे जाहिर 
नरव वारे जोश वारे जाल्म चिता की आग जरिे ॥ ०८३ ॥ 
सवया । 
भोम मेरो षियोगर्सेयोम यं योगम काया करश्च कमायो ॥ 
त्यो पदमाकर वेद्‌ पुरण पट्यो पट्के षड बाद बटायो ॥ दोस्यो 
दुराक्रामं दास भयोपे कहू विश्रापको धामन पयो । काया 
कमायो सो रेषैरी जीवन हाय मरम कोनाम्‌ न गायो ॥ ४८२ ॥ 
क(वत्त्‌) 
नारि के विकार सष स्वार फिये जीव जंतु नारि के विकार 
ब्रह्मादिक भरमाये हे ॥ नारके विकार हार चरे सभ ऋषी मुनी 


कि क = क 


नारि के विकार शिव ध्यान सो छुडये है॥नारि के विकार शशि सूर 


न 
~ 


य्‌ 
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कि, क क र क कथ, 


का दूर भये नारि के विकार रार रंक मरवयहै । कदेएक साई 


क 


नारि का विकार तज तति योगीनन संत तभी तो कृहये ३।४८२॥ 
९ रामकट। 
देखो रे मेरी मति रानी सदा जीवन मन छोड । शिष्‌ 
सनकादिक अर्‌ ब्रह्मादिक सोभीं काड न छोड ॥ सुनि विनसे देव्‌ 
दानवं विनपे जिन बिरोकी छ इ्जखाया । सोभी काङ ने वज्ञ करं 
रोने तिन भी रहन न्‌ पाया ॥ वेद्‌ इढाया वेगदी आया पकंड 
भुजा कषु क्यो ॥ एसी ओषध किसी न दीनी यह देही थिर 
रदो । वेद्‌ पराण राण कितावां अरु पंडित मुखवाणे ॥ राई वधे 
घटेना मासा में पु पुछ रही स्ये । षक ठे दीपे फिर पिरि 
थाकीं देश दिर्चातर खो ॥ कदत कृवीर जो हरि गुण 
गृषि हमरी ओषध सोहे ॥ 9 ८९॥ . 
राग जेनेवती । 
जीवनसार भिसारा क्यो मन । प्रभु पद सेवा त्याग मटत्र 
फिर अंध मतवा ॥ विषय प्रायण रोय जगतमे प्रभुसे कियो 
किनाराकाम ओर कोष रोम वश्च होकर हित अपना न षिचारा॥ 
धन दारा सत काम न अवं जिन पर किया सहारा ॥ जिस जम 
मरत्‌ भूख रहि दो दिनि का है नारा ॥ पाप ताप संताप दोष सब 
जो त्‌ चहि निवाय ॥ गिरिधर खट शरण हरिेतो जो जग प्राण 
अधार्‌ ॥ ४८५॥ 
तुम षिन कोन दमाय प्रसुजी ॥ दोय अरत्य के इम अनुरागी 
हित कर सत्य विसारे ॥ दिव्य ज्ञान बिन अंध भये दम प्ञ्चेन सार 
असारो ॥ कभ न बेड छिनकं निरनन मे जीवन तत्व विचारे । 
हीन अति कृषा पात्र छख कर्णा दस्त पक्षारो ॥ पाप विकार इरः 
गिरिधर अव ज्यों जानो त्यों तारो ॥ ४८६ ॥ 
राम अआसवर 
हौ रषाने जाई प्यारे ह कुखाने जाँ ॥ हे कुखाने नां तिन्दा 


( ४०८ ) रागरत्नाकर्‌ । 


७० क ५ क छ 


देखेननोतेसनां ॥देननो तेरा नां तिनके सद्‌ ढुरवनि 
 जारँ॥ काया स्मन ज भिये प्यरि पाहये नारं पनी ॥ रंगन वडाजे 
ग साहिष एेसा रंग न डीट॥ निनक चोरेडे रततडे प्र कैत तिन्ह 
के पापतौधूड तिन्ह की जे पि जी कहु नानक की अरदाप्९८७॥ 
एसो नाम दुम्हारो उङ्कर रसो नाप ठुम्हारो ॥ पतित पवि 
लिये कृर अपने सकट करत निपसकारो ॥ जात वरण कदु पे 
नारीं सभ को पाप निवार ॥ नापां जेदेव कबीर भिखोचन युक्त 
भयो चम्याये । साधु सगत नानक बुध पाईं हरि कीतेन उद्धाये ॥ 
मँ मन तेष देक प्यरि भे पनतेरी टेक ॥ ओर स्यानपां विश्थेयां 
प्यारे रान को ठम एक्‌ ॥ सतगुरु एरान भिठे प्यार सी जन 
होत निहा ॥ गुरुकी रेवा सो करे प्यारे भिक्षम्‌ दोषे दयाल ॥ 
सफ़र मूरत गुरूदेव स्वामी स्वै कला भरपूर ॥ नानक दुरु पारत्र्म 
प्रमेभृवर सदा पदा इनुरे ॥ ४८९ ॥ . 
रमम आसव्स्‌। 
सुन सुन जीवां एोदखे तिन्दाके जिन अपना प्रभं जाता ॥ इरि 
नाम अराधने'टर नाम्‌ यखाने हर नामे दी मन राता ॥ सेवक जन 
की सेवा मामे पुरे कमं कमावां ॥ नानक की विनती है स्वामी तेरे 
जन्‌ देखन पारव ॥ ४९० ॥ „ 
राम मस्ता । 
अष हम शुम इए अब ईम गुम इए प्रम नमर के शार ॥ अपने 
आप को श्चोप रहा हं शिर हत्य नदी पेर॥ किते पकड़ ठे चङे वरां 
थी कोन करे निरषैर ॥ खुदी सोह अपना पद चीन्दा तष हेरे कुर 
सेर ॥ इु्टरराह दोदीं हानी को न दिसदा गेर ॥ ४९१॥ 
रग वहम । 
वस्स कर जी हन बस्स कर जी ॥ काह बात असां नार दस्ष 
कर जी॥ तुसीं दिर मेरे षिच वदे सी ॥ तदां पातृ दूर कयो दसद 
सी ॥ तद्‌ पत्त जादू दि खसदे सी ॥ इन कतवर नाम्न नर्स 
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तुसी मयां ब्रू मारन मुके सौ ॥ नित्त सुह वाग 
बुः द सी ॥ ग्ट करद से ग बुटदेसी ॥ हुन तीर खपे 
कस्सकर जी ॥ ठुसीं छिपदे से असां पकडे ॥ तसं 
छेपण च तकड हो ॥ असां षिच जिगर दे नकड दो ॥ हुन 


ति 


जाञो दि खस्स कर जी ॥ बुह्छाञ्चाह्‌ असीतिरे बर्दे से ॥ तेरे 
देखन नू मरदे से ॥ तुध वाग मित्रतां करदे ॥ इन 
विच धर्ष कर जी ॥४९२ ॥ 

इशक दीनवीं ओं नवीं वहार ॥ नो मे सथक इक दा पटया ॥ 
नीड मसनद्‌ कोलो डरचा ॥ जां सद्‌ वाना रिरपर्‌ धरया ॥ वर 
विचि पाया महम यार ॥ नो भे रमन इदक दी पाई ॥ मेनां तूती 
मार गवाह ॥ अंदर बाहर रोह सफाई ॥ जितवर देखां यारो थार ॥ 
वेद्‌ पुराण पटे पट्‌ यद्र ॥ सिजदे कर दियां घस गये मस्थे ॥ नां 
रथ तीरथ नारब पक्षि ॥ जिन पया तिन तूर जमार ॥ इशक 
भुखया मेरा तेर इन कयो रोवे पे ञ्जडाुहा रहिदा दए चपाता 
दि विच सुट सभ इसरार ॥ ४९३॥ 

गृजट । 

प्यारे गम छोड दुनिया का साहि से आशचनाई कर ॥ सभी 
छ छोड जाना है सहि से ना उदार कर ॥ भिखारिन नाम है 
मेय कष्गी हर धडी फेरा॥ वतादेवो पियाकाडरा विष्ोने 
जिसके दे पेरा ॥ छभीदेप्रेमकी लोकी तुम्हारे द्रश्च कौ खी ॥ 
वटी को खा मिंखाोगे नही तो जान अव सूखी ॥ ४९४ ॥ 
| गृजट । 

काफरे इशकम मुसख्मानीं मरा दरकार नस्त ॥ हर रभे मन्‌ तरा 
गरत्‌ हाजते चघ्राश्नेस्त ॥ अजिरे षारीने मन्‌ षरखेन.अय नांदा 
तबीब ॥ ददैशोरे बुल कम न गदेद गर खद्‌ युर अज्‌ चम्‌ ॥ 
हुस बे बुनियाद यशदं इर्कं ये बुनियाद नेस्त ॥ शाद्‌ बान एे 
दिर किं फदा अन्‌ सिरे बाजरे इक ॥ वादये कतटरस्त बाशदं 
दावण दीदार नेस्त ॥ मा ग्रीवां रा तमाश्चय चमन्‌ दरकार नस्त ॥ 
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(४१०) रामरत्नाकर । 


द्गरहाय सीना बर मन कतर अन शुकनार नेस्त ॥ नाखुदा दर 
फिरितये भन गरन बाश्चदगो मुवा ॥माखदाद्रिममारा न 
खुद! द्र्कारनेस्त ॥ मंदे इशक रा दा वज्ज दीदार नेस्त ॥ खस्कं 
मेगोयद कि विस्रो बृत्परस्ती मेङ्कनह ॥ अरे अरि मेङुनम व 
बुलके आलप कार नस्त ॥ ४९५ ॥ 

अय चिदहरए नेवाय तो सङके वुताने आजरी ॥ हस्वंद वभुफत्‌ 
मेकुनम्‌ ठेकिन्‌ अजां बाल तरी ॥ आफाक रागरदी दहम्‌ सिहर 
बुतां द्री दह अम ॥ विस्यार घवा दीदहभ अम्भा तो चीनं 
दीम्री ॥ मनतो सुदमतो मन श्ुदी मच्‌ तव्‌ श्चदम तो जाँ श्चुदी 
ताकस्‌न गोयदू वादी मन्‌ दीगरम तो दीमरी ॥ विस्रो 
गृरीवस्तो गद्‌ उफतादह दर डहर श्चुमा ॥ शद कि अन वह्र 
खुद सूये ग्रीवां षिगरी ॥ ९६ ॥ 

२[ग्‌रपर्‌ज। 
त्‌ मात चटन दी कर रे एथे रहना नार ॥ इस देदी षिच पांच 
र्दे र्न्ादा कष्या नकररे॥ इह संसार कंड्यांदीबडीतं 
सभर संभरु पग धर रे ॥ सादे तीन दत्थ जिमीं वेदे दी त्‌ एडड़ 
मुट्क न मह २ ॥ इसेन फएकीर खाणा श्ट इनिया कूड़ा बाणा 
तू हरि चनेन चित धर रे ॥ ४९७ ॥ 
गजट । 

तुञ्चसे मेने दिरुको ट्गाया ॥ एक तुञ्चको अपना पाया ॥ जो 
कुछ दै सो तूही है ॥ सब कीनो मकां दिरुमेदैत्‌॥ कोन दिह 
निसमं नहीं त्‌॥ हरएक दिकमेत््दी समाया॥ नोङ्ष्हैसे 
त्ही दे ॥ केसा यखायक केसा इनसां ॥ केसा हिद्‌ केसा मुक्तां 
जेसा चाहा तने बनाया ॥ नो कुछ है सो तृही हे ॥ कष में क्या 
भर देर में क्या ॥ तेरी परस्तिशा दै सष जा \ सागि तेरे शिर सथने 
दकाया ॥ नो ङछदैसो तदी दै॥ भर े केकर फररो जिमी 
तक ॥ ओर जमीं से अरो परीं तक नहा म देखा त दी नजर आया 
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क 


जो कु सोती हे॥ सोचा समञ्चा देखा भाल ॥ त॒ञ्चे छनं 
कर दरद निकाला ॥ जब यही समञ्च म नफर के आया ॥ नो इछ 
हेसोचदीहे॥ ५९८ ॥ 


राग असा | 
क्यो मन भूखे संसार ॥ मन पतद्‌ ट्ककर ठे गनारा॥ 
इस जग मे सुख नित नाहं भाई यहतोरैजेसे पानी की धार 
मत पिता भर सेश्च कुट सष संग नदीं कोई नावन हार्‌ ॥ 
अतसमे सभ देखन अविं छिन भरम सभ्‌ दयं न्यासय ५ 
॥ 
॥ 
| 





नो छ अंगम होगा ठम्हारा वदे भी सब मिक ठँ उतारा ¦ 
भाई नरकों मे जव तुम पड़ोगे तव नदी कोई वचावन हरा 
भाहं युक्तीका तुम भी कयो खोन करुणामय प्रभु तारन शारा ४९९॥ 
भूज्‌ | 
सुनेरि भाय तुमको यहि कूच करनादै ॥ रहो तुम यादं 
कमं जब तरक द्यां भो दाना ॥ क्यों इतना रेके गकि भरे 
इस दुनिया के खर्च मे ॥ करो कुछ स्यार भाई हकका अग्र 
जिन्नत को पाना है॥ पडे सोतेदो गफरुत्‌ मे नश उक आंख के 
खोलो ॥ इई दे शाम उठ बेो मु्ताफ़र वर्को जाना हे ॥ न दोखत 
काम अविगी न इस दनिया से कुछ हापिर ॥ अम्र तुम सोच 
कर देखो यह सभ ङु छोड जाना दै ॥ इयात अबदी अग्र 
चहो तो छोडो तुम युना को ॥ केदे भ्ुकती प्रभू सुमिरो वरी 
सचा ठिकाना दै ॥ ५०० ॥ 
` वृस अबमेरे दिर्में बाएकत्‌ है॥ मेरे दिर काञष्‌ 
दिरबा एक त्‌ है ॥ फकत तेरे कदमो से अय मेरे खारक ॥ 
ठ्गा अमेराच्यानश्ामो सब्र ॥मेरा दि तीतुश्षसे दी 
पाता है तसकीं ॥ वसी पगन में प्रमकी तेय बृ है॥ समते यू 
युञ्चको कशर दिवाना ॥ तेरा निकर पिरदे नवां ढ्‌ वक्‌ दे ॥ 
न्हीं सुञ्चको दनियावी खुशब से उर्फत ॥ तेरा प्रेम दी अवमेर 


( १२) रागरत्नाकर । 
सुरुको बूहै॥ शे प्रमसेतेरे दिङ्काय चोखा ॥ भिसेज्ञान 


से जय क्रिया ङछ रश है॥ न पाठा पडे नफपे रेतसि भुञको 
दैरे दास॒ की अघ यदी आरन्‌ ईं ॥ ५०१॥ | 

प्रभू प्रेम एक शरते दिर्कशचा दे ॥ गुनह के मरीजों वि 
नाद्र दबा हे ॥ जो प्रेम एक बारी सिदक दिके पीयो ॥ युनह के 
मरन से तो इकमन सफादे॥सिदक दिर से इके बार पीकर तो देखो 
खदा के चयि मेरी यदी इतना ई ॥ फसा नोरुनह मे निकठता 
है मुरिकि ॥ य जाटम बुरी रूह के हकमें वबा हे ॥ नो निकल 
नफ़स की खामी से याये ॥ उसे सरहश मरहवा मरहषा ई ॥ 
फिदाहं हश्दान पररउसफे मेभी॥ खदा कोदी जिसने दिर 
अपना दिया हे ॥ मनी होगया जव पिडा निश्च गदा को ॥ प्रभू प्रेम 
कया तुस्खये कीमियोँ रै फदा तूभी विवासत हो अव खदा पर ॥ 
न खाकाम शफर्त्‌ को अव देर क्या है ॥ ५०२॥ 

अनव तेरा कानून देखा खुदाया ॥ जहां दिर दिया फिर वही 
तुञ्चकोपाया ॥ न याँ देखा जाता दै मंदिर व॒ पसनिद फक्त वह 
फि ताख्व सिदक दिर से आया ॥ नोतुञ्चपे फिदा दिर हज एक 
यारी ॥ उमे प्रेम का तने ज्वा दिखाया ॥ तेरी पाक सीरत्‌ कं 
आशक इभा जो ॥ वरी स रग फिर नो तने रगया ॥ है गुमराह 
निभ दिरुमे बकी खुदी है॥ मिला तुञ्चसे जिसने खुदीको 
गैवाया ॥ इभा तेरे विदवासी को तेरा दरशन ॥ गदा को दुरे 
बेवहा हाथ आया ॥ ५०३ ॥ 

जटवए इक जहां जिस दि मे नमृदार इञा ॥ खद्‌ के 
सदकह किया रसवा पिरे बाजार इभा ॥ जिसने पाया नरी 
मुमकिन कि वह खामोश रदे ॥ खद यखुद जख्वए इक बादसे 
इनहार हआ ॥ करि उलफते दुनिया है बहुत सरे राह ॥ 
निसने दफा इसको किया वदी खबरदार इभा ॥ भक्ती भौर 
भरेम के फलों से सना गुने दिक ॥ इक्‌ नये तरन कृ 
गुखदस्तए बेखार इआ ॥ दवा वह दिर नो फसा उरूफतो 


गजन्‌ । ( १३३) 


दुनियावी मे ॥ निसने दि इक को दिया वही वशर पार इभा ॥ 
तभी विर्वा शरण ठे उपी हकताराकी ॥ निके सेक हर 
एक पापी का उद्धार इञा ॥ £ ०४ ॥ 
शृज । 
समञ्च व्च दिर सोन पियारे आ्चक होकर सोना क्या ॥ जिन 
नेन से नीद गवाह तकिया केप विछना क्या ॥ खा सूखा समं 
कृ टुकड़ा चिकना आर सखोना क्या ॥ कदत कमार प्रेम के 
पारग शीश दिया फिर रोना क्या ॥ ४०५ ॥ 
नाम जपन क्यो छोड दिया ॥ कोष न छोड़ा इ्जुड न छोड स॒ 
त्य वचन क्यो छोड दिया ॥ ञ्चे जग मे दिड रुर्चाकृर असर 
वतन क्यों छोड़ दिया ॥ कड़ी को तु खुब संभाल सङ रतन्‌ क्यों 
छौड दिया ॥ निहि सुमिरन ते अति सुख पव से सुमिरन कथो 


न 


छ्ड दिया।खाटसहकं भगवान भरोस तन मन धन क्यो छोड दिया 


राग आसा । _ 

प्रभु को समिर सुमिर मन मेरे ॥ पाप कटं सभ्‌ त्रे ॥ नाम द- 

न असनान नराथं जब प्रीत नहीं मन तरे॥ जात पात की बात 
न्‌ पृष्ठे पृष्ठं काज भद्रे ॥ जिन करतार अकार्‌ पछाना सोह 
जात उचेरे ॥ दो दिनके सुख कारन मूरख पावत उमर उसेरे ॥ 
गेग य्न काडी बन जंग इरषट मों हरनेरे॥ षरनो उस्‌ 
को टटन जावत उनड फिरत अंधेरे ॥ साच त्याग मिथ्या जि 
न पकड़ी अति उन दुःख संहरे ॥ खार जिन भगवान पछाता 


० 9 


ट्म तिनके द चरे ॥ ४०७॥ 
म गौरी 
साधो मनका मान त्यागो ॥ काम को संगत इुजेन की ताति 
अह निक्ष भागो ॥ सुख दख दोनों सम कर जने आर मान अपमा 
ना ॥ हषे शोक ते रदे अतीता तिन जग तत्व परछाना ॥ भस्व॒ति 
निदा रोड त्या खोजे पद्‌ निखाना ॥ नननानक यह्‌ खे कठिन 


हे किनं गुरमुख जाना ॥ ४८० 


( ३९४) राग्रत्नाकर । 


कि भ 


सायो स्वना राम बनाई ॥ इक विनश्े इक अस्थिर माने अच- 
श्न छ्ख्यो न जाई ॥ काभ कोध मोह वश्च प्राणी हरि रत दिश्षराड 
शटा तन साचा कर्‌ मान्यो ज्यो सुपना रेनाई ॥ नो दीपे सो सक- 
ॐ दिनश्चै ज्यो बादरं की ऊह ॥ जन्‌ नानक जग जानो रिथ्या 
रहो राम श्चरनाईे ॥ ४०९॥ 

र्‌ क[म्हर्‌ । 

तुरी एक भेरा मददगार है ॥ तेस आरा सुञ्चको द्रकार रै ॥ 
केये मेने अपराध्‌ बखज्ञो सभी नरीजिनका ङ्ख्भी तो श्चम्पार 
हे ॥ कृड पतित तारे सुनाञमे कया क्या वताने मे त्रह्मा भी 
लाचार्हे ॥ भगत सम भीदर तेरेषेष्डात चाहेतो अष 
वेड! पार है ॥ १० ॥ 

दोहा-करा केरे रसखान को, कोड कुटिर ख्वार । 

जोपे राखन हार है माखन चाखन हार ॥ 


इति भीरागरत्नाकरे तृतीयभागः समाप्तः ॥ 








ट तद्‌ सत्‌ परमात्मने नमः! 





~ £ $ 
है चत॒थभगप्रारम 
~> न्५== ---- 
अथ ग्रथ अहव क शब्द्‌ | 

जे जुग चारे आरजा होर द्रुणी हीय ॥नवां खंडां षिच लाणिये 
नाठ चे सभ कोय ॥ चंग नौ रलायके य़ कीरति जग ठेय ॥ 
ने तिस नदर न आवहं तां बात न पुच्छे केय ॥ कीटं अंद्र कीट 
कर दोसं दोसर धरेय ॥ नानक निशेण गुण करे युणवत्यां गुण 
देय ॥ तेहा कोय न सुञ्चह जे तिष्ठ गुण कोय केरेथ ॥ ३ ॥ 

नत्त पहारा धीरज सुनिआर ॥ अरण मत्त वेद्‌ इथियार ॥ 
भौ खटा अग्नि तप्ताड ॥ भांडा भार अमृत तित ङ ॥ षडीये 
शब्द सची टकष्चार ॥ निनको नदर करम तिन कार ॥ नानक 
नद्री न्द्र निहार ॥२॥ 
पृवन्‌ गुद पाणी पिता माता धरति महत्त ॥ दिविस रात दोय 
दाह दाया खेटे सक जगत्त ॥ चंगिआइयां बुरिआद्यां वचिं धमं 
दनुर्‌ ॥ करमी अयो जपणीके नेडे के दूर ॥ जिन्ही नाम ध्य्‌ 
इया गये सुशद्धत षाङ ॥ नानक ते शख उमरे केती छुद्र नार ॥ 

₹९[१ अपा । 

सो द्र तेर केहा से षर केहा जित बहि सषे श्मारे \ वाजेतेर 
नाद अनेक असंखा केते तेरे वावणहारे ॥ केते तेर यग परी क्षिर 
कृही्जहि केते ठेरे गावणहारे ॥ गावण ठथनूं पवण पाणी वेदर 
गवे राजा धमं द्रे ॥ मावन तुधनूं चिप छि जान ट्ख 
ट्ख धमे वीचार ॥ गावन त॒धनूं ईस्वर तरता देवी सोहन तेरे सदा 
वरे ॥ गावन तधनूं ईर इदासन पठे देवतियां द्रं नाड ॥ मावन्‌ 
तुधनं सिद्ध समाधी अंदर गावन ठुधनरं साध विचारे ॥ गावन तुधनं 


( १६ ) रामरत्नाकर । 


यती सती संतोषी गवन तुधनूं वीर करर ॥ गावन तुधनं पंडित पट्न 
रिषीदवर यग्‌ युग वेदां नाठे ॥ गावन तुधनू माद्‌नय। मन मादन 
सुरंगा च्छ प्यारे ॥ गावन तुधतूं रत्र उपायं तर अर्पठ त 
। गवन तुधनूं जोष महाव सरा गावन तुधनू खाणा चार्‌ ॥ 
शूवन तुधनूं खंड मेडल ब्रह्माडा कर कर रखे तरार ॥ ९६ एवद्‌ 
गावन्‌ जो तथ भावन स्ते तेरे भगत रकषाडे ॥ हीर केतं ठुधन्‌ गिन 
तेभ चित्त न आवन नानक क्या वीचार ॥ सोई साहं एद्‌ सच साहव्‌ 
चा साची नाई ॥ है भी हषी जाय न जासी स्वना जिन्‌ स्वाह । 
रमी रमी भाती कर कर जिनसीं माया निनरपाह ॥ कर कर दंस 
कता अपणा ज्यो तिरी बड़ाई ॥ जो तिस भविं साई करर 
फिर हकम्‌ न करना जाह ॥ सो पातक्ाह शाहं पति साव 
नानकं रहण रजाई ॥ ९ ॥ 
राम अजर 

के रे मन चिते उद्यम जां आदर इरिजी उपरा ॥ २ 
पत्थर भं जत उपाये तांका रिजक आगे कर धरिआ॥ मेरे माधोजी 
सतसंगति मिछे सो तस्या ॥ गर प्रसाद पमेपद पाया सके काशचट 
हस्या ॥ जननी पिता रोक सुत वनिता कोय न कंसका परया । 
पिर सिर रिजक सैवाहि गङ्कर काहे मन भो करया ॥ उड ॐ 
अ मे कोसां तिस पे वष्र छरया ॥ तिन कवन खर्व कवन 
खगाय मन मे समरन कस्या ॥ सभे निधान दस्त अष्ट सिधान 
ठाकर कर तठ धस्या ॥ जन नानकं षरं बठ सद्‌ षट नाद्ये 
तेरा अंत न पारावर्या ॥ ५ ॥ 

राग अकच 

तरं वटवट अंतर स॒वं निरंतर जी हरएको पुरुष समाणा॥ इकदृति 
इक भेखारी जी सम तेरे चोन षिडाणा ॥ तं अपि दता आष 
भुगता जी हँ तथ रि अवर न जाणा ॥ तरं पारत्रहन बेञंत अजत 
जी तेरे क्या गण भख वखाणा ॥ जो सेवि जो सेवं तुनी 
जन्‌ नानक तिन कुर्वाणा ॥ & ॥ 


गंथसाहिवकेश् । ( ४१७ ) 


भह प्राप्त मातरष्य देहुरिया ॥ गोविद मिरुनकी यहतेरी बेरिया ॥ 
अवर कानतेरे किते न काप ॥ मि साध समत भज केव 
नाम ॥ सरनाम छाग भव्‌ जर तरन के ॥ जन्म वृथा जात्‌ रंग 
माया के ॥ जप तप संयम्‌ धमे न कमाया ॥ सेवा साध न नान्यः 
ट्रिरयाकहु नानक इम नीच करम्पा।शरणपड की राखो शम्पौ 

राग धनाश्री | 

. ममन मय धाट रवि चद्र दीपक बने तारिका मंडला जनक 
मोती ॥ धूप मरिन से पवन चषसे कृरे सकृ नराय एूठंह 
जोती ॥ केषी आसती रोय भव खंडना तेरी आरती अनद्‌ 
राग्दं बाजत भेरी ॥ सदस तव नयन नन नयन ह तोहि को सुद 
मरत नना एक तोही ॥ सहे पद्‌ षिमर्‌ नन एक पद गंध षिनि 
सरह तब मंप इव चङत मोही ॥ सष मँ जोति जोति है सोय ॥ 
तिश्षदे चानण सबमे चानण दोय ॥ शुर साखी जोत प्रगट होय ॥ 
जो तिस भवि सो आरती रोय ॥ हरि चणे कमक मकरंद ठोभित 
मनो अनदिनो मोहि आरी प्याप्ना ॥ कृषा जर देहु नानक सारण 


को होय नाति वैरे नाई वासा ॥८॥ 
राग गर त्वा 
करो विनती सुनो मेरे मीता संत टद्‌ की वेस्‌ ॥ इहां खाट 
चलो इरि राहा मे वसन सुदेखा ॥ ओध वटे दिन सुरेना रे 
मन्‌ शुर मिरु कान सवारे ॥ यह ससार विकार सशय मर्ह तस्यो 
रह्म ज्ञानी ॥ निषदं जगाय प्ये यह रस अकथ कथा तिन 
नानी ॥ जाको जये सोई बिहाञ्चह इरि गुरु ते मनं बेरा ॥ 
निनवर महर पावो सुख सहजे बहुर न दोयमोफेरा ॥ अंतरयामी 
परष्‌ विधति स्रधा मनकी पुरे ॥ नानक दास इद सख ममि 
मोकों कर सेतन की पूरे ॥ ९॥ 
रागश्री। 
पोती तां संदर उक्तरहिं रतनी तां दीह जडाउ॥ कस्तूरि 
२७ 


( ४३८ ) रागरलाकर । 


गू अगर चंदन छीप अघे चाड ॥ मत देख भूखा बीरे तेरा 
चित न अवि नाउ ॥ इरि षिन नीड जख्बर जाड ॥ भं अपणा 
गुरु ए देख्या अवर नाही धरती तां दरे खर जडती 
पग छार नडार ॥ सोहणी सुख मणी सोहे करे रंग पसाउ ॥ 
मत देख भूखा वीक्षे तरा चित्त न अवि नाड ॥ सिद्ध शर्वा रिद 
खाई रि आखां जड ॥ गुप्त प्रगट होय वेसां खोक रसे भार 
भत देख भूखा बीरे तेरा चित्त न अवि नार ॥ सुखुतान री्ां 
मेर छश्चकर तखत राखां पाड ॥ हृकम हासर करी बेडा नानकां 
.सव वार ॥ परत देख भूखा बीसरे तेय चित्त न अवे नांड ॥ १०॥ 
नाको भुश्चकरु अति वणे ठो कोय न देय ॥ छम दये 
दुसामना साक भी भन खठे ॥ सभो भन आरा चुके सभ 
असराउ ॥ चित्त आदि उस पाखरह्म खगे न तत्ती बाड ॥ सादिब 
निताणिभां का ताण ॥ आय न जाह थिर सदा युर सदी सच्‌ 
जाण ॥ नेको होवे देखा नंग भूख की पीर ॥ द्मडा षे ना प्व 
नाकोदेवे धीर ॥ स्वाथंस्वारनकोकेरेनाकिष्कु दवि काज॥ 
चित्त अवे उस एारश्रह्म तां निशरु देवै राज ॥ जाको चिता बहुत 
षुत ददी व्याप रोम ॥ गिरिस्तङ्कटंष पर्वया कदे हषे कद्‌ पोग ॥ 
गोण करे कृं चहं कुट का वडी न वेस्नन दोय ॥ चित्त अवि उस्‌ 
पारत्रह्म तन मन ङीतट होय ॥ काम कोथ मोह वस्‌ कीया 
किरपन्‌ छोभ प्यार ॥ चरि किरुमिष उन अवक्िये होया असुरं 
संहर ॥ पोथी गीत कृचित्त कदु केदे न करन स्या ॥ चित्त 
उस पाररह्म तां निमिष मरत तस्या ॥ सात शिमृत वेद्‌ चार 
सुखकर षिचरे ॥ तपी तपीसर योमीया तीथं ममन करे ॥ खट 
करमां ते दुशुने एना करता नहाय ॥ संगन ख्गी पाह्य तां 
सरपर नरफे जाय ॥ राज पिरक सिकदारीमा रस भोगन विस्तार 
ग सुहा सोहणे चष्टे हुकम अफार ॥ सा तमपि बहु विपि चाय 
ल्ग रहिया } चित्त न जयो पार्ह् तां सरपकोजून गया॥ 
हृत धनाल्य सचार्व॑त शोभा निमे रीत ॥ मात पिता सुत 


यृथसाहिवकशुष्द । (४१९) 


भाहयां साजन संग प्रीत ॥ टकर तर्कस बंद वेद जीर जीर 
सगरी कीत ॥ चित्त न आयो पार्रह्य तां खड रषा दीत ॥ 
कायां रोगनचछिद्रकदुनां कद्ुकाटा सोग ॥ पिरत न आवी 
चित्त तिस्र अह्‌ निश भोगं भोग ॥ सम कष्ठ कीतोन आपणा नीर 
निशंक पयस्या ॥ चित्त न आयो पारत्रह्य जम किकर बत पस्या ॥ 
कृपा करे जिम पाणरह्म हवे साध संग ॥ ज्यों ज्यों ओह वधाइये 
त्योत्योंहरिसोरंग ॥ दोहं भिरं का खसम आप्‌ अवन 
दूना थार ॥ सतगुरु तु पाहथा नानक सचा नारं ॥ ३३ ॥ 

कीता खेडिये कम्म सो हरि पे जआसिये ॥ कारन देय सवार 
सतगुरु सच साखिये ॥ सतां संग निधान अमृत चाखिये ॥ 
भय भजन भिहरवन दाप की राखिये ॥ नानक इरि गुण 
गाय अरुख प्रभु खसिये ॥ १२॥ 

राग मंञ्चि। 

एारब्रह्म अप्रंपर देवा ॥ अमम्‌ अगोचर अरु अभेदा ॥ 
दीन दयार गोपारु गोविदां इरि ध्यादो गरुमुख माती जी ॥ 
गरय॒ख मधुसुदन निस्तार ॥ गुशुषुख सगां कुष्ण भशर ॥ दयार 
दामोदर गुरमुख प्ये होर तकति नभाती जी ॥ निरहारी 
केञ्चवं निखेरा ॥ कोट जनां नाके पनं पेया ॥ य॒रुष्ुख नके 
हिरदे हरहर सेह भगत हइकाती जी ॥ अमोष दशन वेजंत अपारा 
वड समरत्थ सदा दाताय ॥। रूख नाप लपियें वित तियं गति 

नक विररी जाती जी ।। १३॥. , 

राभ गर्‌ । 

नक्ते पङ खान सुर्तान ॥ जके वश रै सकर लहान । जाक 
करिया सम्‌ कटक होय । तिक्षसे बाहर नाही कोय ॥ कहु वेनती 
अपने सतगुरु पाहि ॥ कान तुम्हारे देय निवह ॥ सभते उच 

का दरबार ॥ सकट भगत जाका नाम अधार ॥ क्वे ्यापत्‌ पूरणं 
धनी ॥ जाकी सोभा वट वट वनौ ॥ निस िभ्रतं इख इय्‌ टह ॥ 


( ४२०) राग्रल्नाकर | 

जिश् िमरत जप कष न के ॥ जिस सिमरत दोत मके ह्रे ॥ 
निश भिमरत इषत्‌ पाहन तरे ॥ संत सभाको सदा नेकार ॥ 
हर्‌ हर नाम जन प्राण अधुर \ कह नानक मेरी सुनी अरदास ॥ 
संत प्रसाद्‌ मोको नाम निवास ॥१४॥ _ 

बड़े बडे जो दीह सेग ॥ तिनको व्यापि चित्तारोग्‌ ॥ कोन 
वडा पाया बडिजहं ॥ सो बडा जिन राम खि खहे।॥ भूमिस 
भूमि उपर नित छश्चे ॥ छोड चछे तृष्णा नहीं बद्धे ॥ कह नानक 
इह तत्व विचारा ॥ बिन हरि भनन नदीं छुटकारा॥ १५॥ 

र₹।भ्‌ सरर8€। 

अंतर की गति तुमहीं जानी तुञ्चदी पस निषेरो ॥ वखश्च छह 
साहिव प्रभु अपने खख खते कर फरो ॥ प्रथुनी तूं मेरो उङ्कुर 
नेर ॥ हरि चणे शण मो चेरो ॥ वेष्चुमार येत स्वामी उचो 
शनीग्देरो॥काटिखक कीनो अपनो दाप्तरो तो नानककदा निहोसे॥ 

जीय जंत सभ तिरक कये सोहसंत पहाहं ॥ अपने सेवककी 
आपे रासे पूरन भहं वड़ाहं ॥ पारत्रह्य पूरा मेरे नार ॥ ग॒ एर परी 
सभ राखी होवे सवं दिया ॥ अनुदिन नानक नाम ध्याये जीय 
प्राण का दात्ताौमपने दाप्च को कंठ खय्‌ राखे ज्यो वारिं पितु माता 

रम्‌ चना । 

किते प्रकारन तूये प्रीत ॥ दाप्न तेरे की निपेर रीत॥ जीय 
प्राण मन धन ते प्यारा ॥ दो मे वंध हरि देवन हारा ॥ चरण कमङ 
षो मो नेह ॥ नानक की है विनुती एह ॥ १८॥ 

राग गौरी । 

थिर षर वेतो हरिजन प्यारे ॥ सतर तुमरे काज स्वरे ॥ 
दृष्ठ दूतं परमेश्वर मरे ॥ जनकी पेन रखी करतारे ॥ बादशाहशाह 
सव वङ्ख करदीने ॥ अमृत नाम महारस पीने॥ निरभय रोय 
भजो भगवान ॥ साध सेगत मिक कीन दान ॥ शरण पडे प्रथु 
अंतरयामीं । नानक ओट पकड़ प्रयु स्वापी ॥ १९॥ 


यंथसाहिदके शद । ( २१ ) 


उवरत राजा राम की रार्णी । सवं खोक पाया के पंडरङ गिर 
गिर परते धरणी ॥ शा सिमृत वेद्‌ विचारे महा पुरुषेन यू कट्या 
मिन हरि भजन नाहीं निस्ताध्‌ सख न किनहू उद्य नभृवन 
की र्मी नोर बह्चत नारी रहर ॥ बिन हरि भमत कहा भित 
पादे फएिरदो परे प्रहरे । अनक विङास करत मनमोहन पूरन 
होत न कामा ॥ नटते जरतो कमभू न बुद्चत्त सकं बृथे बिनि 
नापा) इरि कानाम्‌ जपो रेरे मीता इद पार्द प्रय । सषु 
संगत जन्म परण निवारे नानकं जनकी धूर ॥ २० ॥ 

माधो हरि हरि इरि सुख कृषिये । इमते कन हवे स्वामी भ्व 
राखो त्यो रदियाधक्या क्क करे कि करनेहारा क्या इक हाथ विचारे 
जित तुम खवो तितदी खगा तितरी पूरण खक्तम हमरे ॥ करहु ऊषा 
सवै के दति एक स्प छव छवहु ॥ नानक की दिनती हरिषे 
अपना नाम जपा ॥ २१॥ 

ब्रह्य गै किया नदीं जाम्या ॥ षेदकीं विपत्‌ पड़ी पछतान्या ॥ 
जरि प्रथु भिमरे तरीं मन मान्या ॥ रेस गवे बुश संसार ॥ जिस 
गुरू मिे ति गवे निवार ॥ वङि राजा माया अहंकारी ॥ जगन 
कर बह भार अफारी | षिन॑ गर परे जनाय पिआरी ॥ इरीचंदं 
दान करे यद्चख्े। पिनि गुर ्जतन पाया भवे ॥ जाम चुखय 
आपे मति देवै ॥ दमत हरना इक इगयारी ॥ प्रयु नारयण मवे 
प्रहास ॥ प्रहखाद उधार किरपा पारी ॥ भृखो रावण सुगध भेत ॥ 
टूटी रका सीक्त समेत ॥ भवै गिंआ विन सतगुरु देत ॥ सरदसबाहू 
मधु कीट मरिषाप्रा ॥ हरनाङ्कुशच ङे नखडू विधासा ॥ देत सहारे 
पिन भगति अभ्यास ॥ नरासंष काठयवन सहारे ॥ रक्तबीज 
काटनेमि विदारे ॥ देत सहार सेत निस्तर ॥ अप 
सतगरर जम्द वीचार ॥ दूने भाय देत संहारे ॥ गरुम साचि 
भगति निस्तर ॥ बडा दरयोधन पति खोई ॥ राम न जान्या करता 
सो ।॥ जन को दख पचे इखहोईे ॥ जन्मेजय गुर शब्द न जान्या॥ 
कयो सुख पवि भमं थुखान्या ॥ इकतिङ भूरे बहुरि प्धतान्या ॥ 


( ४२२) रामरत्ाकेर्‌ । 


कंस्‌ केशी चाणूर न कोड । राम न चीन्हा अपनी पति खोई । षिन 
नगदी न रासे कोई ।॥ विन गुरु गवे न मेदा जाय ॥ गुरु पति 
धमं धीश्न हरि नाय ॥ नानक नाम मिरे गुण गाय ॥ २२ ॥ 

अमो नर्त रामनर पाया ॥ रमउदकतन नटत बुञ्याया। 
मन मारण कारण वन जाइये ॥ मो जर बिन भगवंत न पादये.।! 
निहि पावक सुर नर द जरि ॥ राम उदक जन नर्त उवार ॥ 
भव सागर सुखसागर माह ॥ पीव रहै नङ निखुटत नाही ॥ कह 
कबीर भज सारेग पानी ॥ राम उदक मेरी तषा बुन्चानी ॥ २३॥ 

पाधो जठ की प्यास न जाय ॥ जर पहि अपरि उठी अधिका- 
य ॥ तू जनिधि हौं जर की मीन ॥ नख माहँ रहो जरि षिन 
खीन ॥ तू पिजर हों सुटा तोर ॥ जम मंनार कहा 
केरे मोर ॥ तूं त्वर द पंखी आरि मंद भागी तेरो दशेननारिं ॥ 
तु तशर हौ नोतन चेखा ॥ कड कबीर मिक अंत फि वेरा २९॥ 

जव हम्‌ एको एक कर नान्था।तब सगदं काहे इखमान्या ॥ 
हम अपतं अपनी पति खोई ॥ हमरे खोज परो मत कोहं ॥ हम 
पदे मेदे मनमाही ॥ साञ्चपात काहू सो नादी ॥ पतिअपति ताकी 
नदी खाज ॥ तव जानरहुगे जव उपगो पाज ॥ कह करवीर पति 
हरि परमान ॥ सवे त्याग भज केव राम्‌ ॥ २५॥ 

अंधकार सुख कभु न सोहे ॥ राना रकं दोञ मिखि रोद # 
पि रसना राम न कयो ॥ उपजत विनत रोवत रदो ॥ जस 
देखीये तरुवर की छया ॥ प्राण मये कहु काकी माया ॥ जस्न॑तीं 
महि नीड समाना ॥ युयेममे को काकर जाना ॥ दसापतरवर कार 
शरीर ४ राम रसायन पिर रे कबीर ॥ २६ ॥ 

जो जन प्रमित्त परमन जाना ॥ वा तनही वैकठ समाना ॥ 
नाजान वे्कुठ कंडारी ॥ जान जान सम्‌ कदं तहादीं ॥ कहन 
कृहावन नहि पिये । तोमनमाने नति हँ मे जेदे ॥ नषरग मन 
वकुंट की आस ॥ तव र्ग होय नहीं चरण निवासधकहू कीर इद 
कृटिये काहि॥साधु संगत वेक्ुरषहिं आहि ॥ २७॥ 





[० 


कवीरकीसाखी । ( ४२३) 

अवर सूये क्या सोग करीन ॥ तो कीन जो आपन जीने ॥ म 
न परो मरवो ससार । अव मोहि भिल्यो जियावन हार ॥ या दे 
मरमर महकंदा ।॥ ताषुख विसर परमानंद ॥ इुमटा एक पेच पनिं 
हारी ॥ टूटी खाज भरे मतिहारी ॥ कड कवी इक वुद्धि षिचारी \ 
ना बृह कुञटा ना पनिहारी ॥ २८ ॥ 

स्थावर जंगम कीट पतंगा ॥ अनिक्‌ जन्म कये वहुरंगा ॥ ठेस 
धर हम्‌ बहुत दक्तायें ॥ वहम राम गरभ हैञजये्योगी यती तषी 
ब्रह्मचारी ॥ कष्टं राजा छत्रपति कदहूं भिखारी ॥ शाकत मरि 
षत समजीवहि । राम रसायन रसाना पीवरं ॥ कटकयीर प्रथुक्षी- 
रपा कीजे ॥ हार प्रे अब पूरा दी ॥ २९॥ 

चोभाचंदन मरदन्गा ॥ सोतन जडे काठ के संगा ॥ इसतन 
धन क कवन वड़ाई ॥ धरनिपरे उर बार न नाई ॥ रात जो सोवि 
हिन करे काम ॥ इक क्षण छेहि न दरिको नम ॥ दाथ तां डोर भख 
लायो तयोर ॥ परती वार कसर भ्यो चोर ॥ गुरु पति रस रस हरि 
गुन गवि ॥ शमि राम रमत सुख पव ॥ किरपा करके नाम दटई॥ 
हरि हरि बास सुमेध बस्ता ॥ कहत कवीर चेतरे अधा ॥ सत्य 
रम ब्जुडा सव धधा॥ ३० ॥ 

नमते उठ्ट भये ह राम ॥ दुख भिनत सख कियो विश्राम ॥ 
वैस उलट भये मीता ॥ शाकत उर सजन भये चीता ॥ अद 
पोह सवै कुश कर मान्या ॥ शांत भई जव गोर्विद्‌ जान्या ॥ तन 
मे होती कोटि उपाध ॥ उख्ट भह सुख सहन समाध ॥ जाप पाने 
अपि आप ॥ रोग न व्यापे तीनों ताप ॥ अब मन उलट सनातन 
आ ॥ तब जान्या जव जीवत मृजा ॥ कटु क्षार सुख सहज 
समवो ॥ आपन उगे न अवर उरवो ॥ ३१ ॥ 

कंचन सां पाये नदीं तोड ॥ मनदे राम ज्या मोर ॥ अष 
मोदि राम अपना कर जान्या ॥ सहन सुभाय्‌ मेरा मन मान्या ॥ 
ब्रह्मा कथ कथ अंत न पाया ॥ राम भगति षेटे वर आया ॥ क्‌ 
कवीर चचरु मति त्याभी ॥ केवह राम भगति निज भाभी ॥ ३२॥ 


२४५) रग्रत्नाकर्‌ । 





जिरि मरने सभ्‌ जगत अस्या ॥ सो मरना गुरु उय्द्‌ प्रमाल्या 
अब केसे मरो सरन सनमान्या ॥ मरमर जाते जिन राम न नान्या) 
प्रमो मरन कदे सथकोई ॥ सहने मरे अमर होयसोई ॥ कहकयीर 
मन भया अनद्‌ ॥ गया भरम र्या पमानंदा ॥ ३३ ॥ 

के हरिसा ठङ्कर भद ॥ युक्ति अनत पुकारन नाई । 


(५ 


कह राम भरोसा तोरा ॥ तब कृषका कवन निहो ॥ तीन सक 
जाके है भार॥ सो कृहि नकर प्रतिपार ॥ कहक्षीर इक उदि 
विचारी ॥ क्या वर नो विषदे महतारी ॥ २३४ ॥ 

बिन सत सती होय केप नारि ॥ पंडित देखो ददे बिचार! 
तिना कैसे बधे सनेह।॥नबद्ग रस तम रुग न्हिनेह्‌ ॥ साहनिसत करे 
जीय अपने॥ सो सेये को भिरे म सुपे ॥ तन मन धन षह सो 
दारीर ॥ सोई सुहागन कदे कबीर ॥ ३५ ॥ 

विषया व्याप्या सक ससार ॥ विषया ठे दमी संसार । रेनर 
नाव चोड कत बोडी ॥ इरि सो तोड़ विषयासंग जोड़ी ॥ सुरनर दधि 
खागी भाग॥ निकटनीरपश्चु पीवस्तन श्चाग ॥ चेतत चेतत निकेस्यो 
नीर ॥ सो जरु निमे कृथत्‌ करवीर ॥ ३६॥ 

निहि डर पूत न ज्ञान विचारी ॥ विधवा कत्त न भूहं महतारी ॥ 
निहि नर राम भगति नहि साधी ॥ जन्मत कप न मयो अपराधी ॥ 
मुच मुच गरभ्‌ गये किन वच्या॥ बुड भुज प जीवे जम्‌ महया ॥ 
कहु कषीर जेस संदर सषूप ॥ नाम विना नेसे कुम्न ुरप्‌॥३७॥ 

ज जन छेदि खप्षप का नारं ॥ तिनके सद बठिहारे जारं । 
जो निमेड निमेर हरिशण गवे ॥ सो भाई मेरे मन भवे ॥ जिह 
घट राम रद्यो भरपुर ॥ तिनकी पग पंकज हम धूर । जाति उरहा 
मति का धीर । सहन सहन गुण समं कबीर । ३८ । 
निदं युख पांचो अभृत खाये । तिहि मुख देखत दृकरछये । 
इक दुख रामराय काटह मेरा । अगनि दहै अर गरभ वसेरा। 
काया बिगरूती बहु षिधर्भती । को नारको गडटे मादी । कहु 
-कृवीर हरि चण दिखावहु । पाते जम कयोन पठावहु ॥ ३९॥ 


कबीरक सिखी । ( ४२५) 


आपे पावक अगि पवनां । नरे खसम तो रखें कवन ॥ राप 
जपत तन नर क्यो नजाय ॥ राम्‌ नामचित्त सद्या समाय ॥ काको 
नरे काहि शेय हान्‌ ॥ नटषट खेरे सारंमपान ॥ कटुकवीर अक्षर 
दोय भाख ॥ होयगा खसम तो छेग राख ॥ ४० ॥ 

ना मे योग ध्यान चिताया ॥ बिनवेराम न दृृटस माया ॥ केसे 

वन हीय दमारा ॥ जब नं होय राम नाम अधारा ॥ कहु कषीरं 
खोज असमान ॥ राम समान न देखो मान ॥ ४१॥ 

जिहि सिर स्च रच शंधत पाग ॥ सीसिर चंच स्वार काग 
इस तन धन को क्था मखेया ॥ राम नाम कहिन द्देया ॥ कहत 
कुवर्‌ सुनहु मन पर ॥ यहा दवार दाहगं तर ॥ ४२ ॥ 

अह निति एक नाम नो जागे ॥ केतक सिद्धि भये खलम 
साधकं सिद्ध सकट पनि हरे ॥ एक नाम कटिपतर तरि ॥ जो 
हरिद्रे सो होदि न आना ॥ कंह कवीर राम नाप पाना ॥ ४३ 

रग सारट। 

रे जीव्‌ निर्न खाज तोरि नाहीं ॥ इरितजकत काके जादी ॥ 
जाको ठक्कर उचा रो ॥ सो जन परर जात न सोदी । सो साहिष 
ष्या भरपूर ॥ सदा संग नाहीं दरिद्र ॥ कमखा चरण शरण ३ जाके 
कड जन का नाही षर ताके ॥ सष कोड कदं जासु को बाता ॥ 
सो समथ निज पति है दाता ॥ कह कषीर पूरन जग सोई ४ जाके 
हिरदय अवर न होर ॥ ४४ ॥ 

कौन को पूत पिताकोकाकोा। कौन परे को देय संतापो। 
रि टम जग को दगोरीखारै । दणि प्योग केसे जीवों मेरी माई 
कन्‌ को पुरुष कौन की नारी । या तत्व छह शरीर विचारी । कृ 
कीर ठग सों मन मान्या । गहं उगोयी ठग पहचान्या ॥< 

अब मोको भये राजा राम्तहाईं ॥ जन्म मरण कट प्रमति 
पारै॥ साधू संगत दियो राय ॥ पच दूत ते य्य छंडाय ॥ अमृत 
नाम नपोजप रसना ॥ अमोर दास॒ कर रीनो अपना ॥ सत्रुर 
कीनो पररपकार ॥ काढ न सागर संसार ॥ चरण कमर सों 


( ५२६ ) रागरत्नाकर । 


छामीप्रीत ॥ गोविद बसे निता नितचीत । माया तप्त बुद्धया अंगार ॥ 
मन संतोष नाम आधार॥ नर थ परर रहे प्र स्वामी ॥ नत पेखों 
तत अंतर्यामी ॥ अपनी भति आपरी दद्इं ॥ पूर र्िखित 
मिल्या मेरे भाई ॥ जेत कृपा करे तिस्र पूरनसान ॥ करवीर कों 
स्वामी गरीषनिवान ॥ ४६ ॥ 
राग गोरी । 

हरि यश सुनहि न हरि गुन गावि ॥ बातनही अस्मान गिरा- 
वादि ॥ एते छोगन सों क्या किये ॥ नोभरभु किये भगति ते बादिज 
तिनते सदा उशनेरदिये ॥ आप न देहं चुहू भर पानी ॥ तिद 
निदहि निरि गंगाआनी ॥ बेठत् उठत कुटिङता चाट ॥ आप्‌ 
गये ओरन ह षाद ॥ छंड चचां आन न जानदिं ॥ बह्म 
को कल्यो न माना ॥ आप गये ओरनहं सोहि ॥ आग र्गाय 
मदिर मे सोवि ॥ अवरन हसत आप ह कने । तिनको देख 
कृषीर रखुजाने ॥ ४७ ॥ 

जेते यतन करत ते दुवे भवस्षागर नदिं तरयोरे ॥ कमे धमं 
करते बहू सेयम अहं बुद्धि मन जास्योरे ॥ सास म्प को दातो 
ठाङ्कर सो कथो मनां बिसारयोरे ॥ दीया रट अमो जन्म है 
कौड़ी षदे हारयोरे ॥ वृष्णा तषा भूख भरम रखी हिरदय नाम 
विचास्योरे ॥ उनमतत मान रद्यो मन माहीं युरुका शब्द न धाः 
र्योरे । स्वाद हग्प द्री रस प्रेयो मंद रक्ष खेत विकार्येरे ॥ 
भमे भाग संतन संगाने कासट रोह उधाध्योरे ॥ धावत योरि 
जन्प भरम थाके अव दुख कर हम हास्योरे ॥ कद्‌ कवीर शुरु मिर्त 
महारस परेम भक्ति निस्तास्योरे ॥ ४८ ॥ 


2 ®, 


एक नोति एका मिरी किव होयमहोय्‌ ॥ नित वट नामनं 
उपज फूट मर नन साय ॥ सवि संदर रामया मेरा मन खमा 


तोरि ॥ साध मठे तिद्ध पाये कि यह योग की भोम ॥ दुहुं मि 
कारन उपने राम नाम सयोग ॥ डोग जाने यह मीत दै यदतो 


गजनचेतावनी । ( ५२७) 


ब्रह्म विचार ॥ स्यो काडी उपदेश दोय मानस मरती बार ॥ कड 
गवि को सुने हरिं नामा चित खय ॥ कहु कषीर संशय नरीं 
अत परम गति पाय ॥४९॥ 

काट्बूतकी हस्तनी मन य।रर चेत रच्यो जगदीश्च ॥ काम्‌ 
सुआयं गन वश्च परे मन बोरारे अंडर पदयो शीश ॥ विषय वाच 
हरि राच मञ्च मन योशरे ॥ निरभय होय न इरि भञ्यो मन 
वोरारे ॥ गह्य न राम जहान मरकट युष्री अनान की मन वौशरे 
टीनी हाथ पप्तार ॥ टन को ससा परस्या मन बोरे नाच्यो व्‌ 
घर्‌ बार ॥ ज्यों नङनी सुभदा श्यो मन बोरे माया यह ग्योहार॥ 

नेसा रंग संभ का मन बोर रे त्यो पसस्यो पाप्तार ॥ न्दावन 
को तीथे वने मन बोरा रे एजन को बहु देव ॥ कह कीर शरटन 
नह मन वोरा रे द्रटन हरि की सेव ॥ ५० ॥ 

अभिन न दहै पवन नहि मगने तस्कर नेर न अवि ॥ रम 
नाम्‌ धन केर सयोनी सो धन कतं न जावे ।। हमरा धन्‌ माधव्‌ 
गोविद धरणीपर यही सार धन करिये । जोषुख प्रभु गोषिद्‌ की 
सेवा सो सुख राज न छदिये ॥ इस धन कारण शिव सनकादिक 
खोजत भये उदासी ॥ मन सुकुंद जिह नारायण परेन जम्‌ की 
फौसी ॥ निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी तास सुमति पन खगा ॥ 
जरत अभ्‌ थम्‌ मन पावत भम वंन भय भागा ॥ कहे करवीरं 
मदन के पाते हिरदय देख विचारी ॥ तुम धर छा कोटि अश्र 
हस्ती हम षर एक पुरारी ॥ ५१ ॥ 

` ज्योंकपि केकर यष्टि चननकी छुन्धनत्याग दियो ॥नो 

नो कमं कियो खर्च सों ते फिर गरि पश्यो ॥ भगति विन 
विरथे जन्म गयो ॥ साघु संगत भगवान भजन विनिकंहीं न्‌ 
सच रद्य ॥ ज्यों उद्यान सुम प्रफुटित किन न बाण लियो ॥ 
तैसे भमत अनेकं योनि मे फिर फिर कार हयो ॥ या धन योवन 
अरु सुत दारा पेखन कोनो दियो ॥ तिनदी माह अटक जो 


( ५२८ ) शग्रत्नाकर । 


नि कि = 


उरे इतर प्रर लियो ॥ अवध्‌ अनर तन तृण को मंदिर चहुं दिश 
ठाट उयो ॥ कह कीर भवक्षागर तरण को पे सतर ओट छियो॥ 
[म्‌ महर वरव 

स्वभे वाप नहि बाधिये डरियि न नकं निवाप ॥ दोन सो दोय 
३ मनि न कीने भास।रभेया एन गाहये जाते षाहये परम निधान ॥ 
क्या जप्‌ कया तप सेयमो कया ब्रत क्या अक्तान ॥ जबटग जगति 
नजानिये भाव भगति भगवान ॥ संपति देखि न हरषि विपति 
देख न शेय ॥ ज्यो सपति स्यो विपति दै षिधिनेस्व्यासो दोय। 
कृह कषर अव जान्या सतन दय मञ्चार ॥ सवक सो सेवा भटे 
जिरि षट वस्षहि मुरार ॥ ५३॥ 

राम गरी । . 

आष पास षन तुख्सीं क बसा माङ्चि बनारस गारर॥ 
वृक्षा सहर देख मोदी गवारनि मोको छोड न आड न जाडं रे ॥ 
तोहि चरण मन खगो ॥ सारंगधर सों भि नो बडभागो ॥ वृंदावनं 
मनररन मनोहर कृष्ण च्रावत गारं रे ॥ नाका ठक्रुर तुद 
सारगधर मोहिं कवीरा नारं २ ॥ ५४॥ 


क 0 


रुख चौरासी जीय योनि मे भमत नेद यड थाको रे ॥ भगति 
हेत अवतार लियो भाग वड़ो वपुर को रे॥ तुम जो कदतहो 
नेद को नेदन नद सो नदन काको रे ॥ धरणि अकार दशोदिशि 
नारीं त्व यह न॑दकहां थो रे ॥ सकट नहीं परे योनि नदीं भवे 
नाम्‌ निरंजन जाकोरे ॥ कवीर को स्वामी एेसो ठङ्कुर जा 
माह न वापोरे॥ ५4 ॥ 

२{म गार च्ता। 

देवा पहन तारीयरे ॥ रम कदत जन कक न तरे ॥ तारीखे 
गमनिका षिन ₹१ कुम्ना व्याप जजामर तारीयटे ॥ चरण वधक 
नन ते युक्त भये ॥ हौ षठ वर निन रप कदे ॥ दमती सुत जन 
विदुर सुदामा उग्रसेन को राज दिये ॥ जप हीन तप दीन ङ 
हीन केषं हीन नामे के स्वामी तैः तरे ॥ ५ 


पजनचेतावनी | ( २९ ) 


र 


सतयुग सत अता यज्ञ द्वापर एना चार ॥ तीनो युग तीना द 
काठ केवट नाम अधार ॥ पार केसे पायषोरे ॥ पोसां कोर नं 
कहे सभुञ्ञाय ॥ जाते आवागमन षाय ॥ हविध धमे निूपिये 
कृरता दी सष खोय ॥ कवन कमे ते दूटिये जिह साधे सव पिथ 
होय ॥ कमे अकम पिचारिये शंका सुन वेद पुराण ॥ संपाद दिर 
द्यं वसे कोन हरे अभिमान ॥ बाहर उदक पखारि वट भीतर 
विविध विकार ॥ शुद्ध कवन पर दोयषो शुचि चर विध व्योहार ॥ 
रवि प्रकाश रननी यथा गति जानत सभ संसार ॥ परस पानो 
ताग दये कनक होत नहिबार ॥ परमपुरुष गुर भेरिये पुरवड्खित 
ठलाट ॥ उनमन मन मनही मिटे दुटकत बजर कपाट ॥ भगति 
जुगति मति सति करी अम बंधन काट विकार ॥ सोहं वस्ष रस 
पन पिे गुण निशेण एक विचार ॥ अनिक यतन निग्रह कयि 
टारी नटे भरम फस ॥ प्रेम भगति नरी उपने ताते रषिदाक्ष उदा ॥ 

राभ आपा । 

पवन्‌ उपाय धरी सव धरती नर अगिनिका वेषश्िया॥ 
अंधे दहपिर मंड कटाया सवण मार क्या वड़ाभया ॥ क्थारपमा 
तेरी ओँकीनायत्रूसखे॥ पुर ख्याख्व खय ॥ जीय उपायं 
जुगति इथ कीनी काटी नथ क्या बड़ा भया ॥ किप तरं परुष जोड 
कोन किये सवं निरंतर रम रध्या ॥ नार टव साथ वर्दाता त्र्या 
भारुण सृष्टि गया ॥ अगि अत नपायो ताका केष छेद्‌ क्या वडा 
भया ॥ रत्ररपाय धरे क्षीर मध्या हीर भखटरये निजसी काया ॥ कदं 
नानकं छपे कयो छष्या एकी एकी वंड दीया ॥ ५८ ॥ 

राज मिक जोषन गृह ओभा पव॑त जो आनी ॥ बहुत दव्य 
हस्ती अर षडे छार सख वयभनी ॥ अगे दरग्हि कम न अआ 
वरटि छोड चङे अभिमानी ॥ काहे एक षिना चित छइये ॥ उड 
त वेठत सोवत जागत सदा सदा हरि व्याहये ॥ महा विचि सुंदरं 
आखा रण मे भित पवाडे ॥ दौ मरो शै वेधा छोड मुखते एव 
बवाडे ॥ आया दुम परल का छोड चल्या एक दिदाड ॥ 


( ४३०) रामरल्नाकर । 


कृषे धमं जमति वहु कश्ता करनेहार न जानं ॥ उपदृश करं आप 
न कृपे तत्व शाब्द न पने ॥ नागा आया नमि जसी ज्यों 
हस्ती खाक छने ॥ संत सुजन सुनह सभ पीता अ्जुडा एह पसारा 
मेरी मेरी कर कर इषे खप खप मये गवारा ॥ यरु भिर नानक ना 
म ष्याया सच नाम निस्तार ॥ ९९ ॥ 

निस नीच को कोह न जनि ॥ नाम जपत सो चह कुट पाने 
दरोन मांगों देह प्यारे ॥ तुमरी सेवा कोन कोन न तारे ॥ जके 
निकट न अवि कोह ॥ सकर सृष्टि वाके चरण मर धोई ॥नो प्राणी 
काहू न आवत काम ॥ संत प्रषाद्‌ ताको जापिये नाम ॥ साधु 
संग मन सोवत जागे ॥ तब प्रु नानक मीठे छे ॥&० ॥ 

उक्ति प्यानप्‌ कष्ट न जानां ॥ दिन रेन तेरा नाम वखानां ॥ 
मँ निगुण गुण नादी कोय ॥ कृरन कृरावन हार प्रभु सोय ॥ मूरख 
मगध अज्ञान अविचारी ॥ नाम तेरे की आश मन धारी ॥ जप 
तप संयम कमे न साधा ॥ नाम प्रभू का मनि सराधा॥ कु न 
जानां मति मेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओट प्रभु तोरी ॥ ६१ ॥ 

चरण कमछकी आ प्यारे ॥ यम कंकर नस गये विचरे ॥ तं 
चित आवहि तेरी मृया ॥ मरत नाम सकट रोग षया ॥ अनिकृ 
दख देवहि अवरां को ॥ पहुंच न साक जन तेरे को ॥ दरश तेरे 
की प्यामन मन खाभी । सहन आनंद वसे वैरागी ॥ नानक की अर 
दाप सुनीने ॥ केव नाम इदय प दीने ॥ ६२॥ 

आठ पहर निकट कर जाने ॥ प्रथु का कीया मीडा मनि ॥ 
एक नाम संतन धार ॥ होय रहे सभकी पग छार ॥ संतं रहत 
सुनो मेरे भाई ॥ वाकी मरिमा कथन नं जां ।॥ रतन नाके 
कवर नाम ॥ अनंदं शूप कतेन विश्राम ॥ पिच शत्च जाके एक 
समाने ॥ प्रमु अपने षिन अक्र न नाने ॥ कोटि कोटि अव कारन 
दारा ॥ दुख दूर कृरन जीय के दातारा ॥ श्रवीर वचन के र्ट] 


कमला वषुरी संतन छी ॥ तका संग बछर सुरदेव ॥ अमोष 


परजनचेतावनी । ( ३३ ) 


द्रश्च सफर नाक सेद ॥ कर जोर नानक केरे अरदास ॥ मोहि 
सतहि दख दीञे गरुण तापन ॥ ६३ ॥ 

भगत वच्छ हरि बिद्‌ जाप बनाइया ॥ जहि जहि सेत्‌ 
अराधि तहि तरह प्रमटाहया ॥ प्रमु आप स्यि समाय सहज 
सुभाय भगत कारन सारिया ॥ आनंद हरि यश्च पहा मंगर सवे 
दुःख विक्षारिया ॥ चमत्कार प्रका्च दह दिस एक तहि दराोडया 
नानकं पिर्जपं चरण जपे भगत व इरि पिरद आप षनाहया६% 

थिर संतन सुहाग मरे न जावहे ॥ नके गृह हरि न द 
दी रावदे ॥ अविना अविमत सो प्रभु सदा नवतन निपेखा ॥ 
नहि दूर सदा इनुर उाङ्कर दह्‌ दिस पूरन सद सदा ॥ पराण पति 
गति मति जाते प्रिय प्रीति प्रीतम भावहे ॥ नानकं बखाने गुरु 
वचन जाने स्थिरं संतन सुहाग मरे न जावे ॥ &« ॥ 

कूड राजा कूड परना कूड सभ सक्षार ॥ कूड मंडप कड 
माड़ी कूट्‌ वेषठनदार ॥ कूड सोना कूड रूपा कूड्‌ पेनणहार ॥ कड 
कार्यां कड कप्पड्‌ कूड रूप अपार ॥ कूड भीयां कूड बीवी खप्प 
हीये खार ॥ कड कड़े नेह रगा विसरया करतार ॥ किसनार 
कीने दोस्ती सभ जगत चह्टणहार ॥ ड मिटा कड माष्यो कूट 
डवे पूर ॥ नानक वखने षिनती तुध वाञ्च कूड कूड ॥ ६६ ॥ 

जवलृग तेर देवे यख वाती तव सूष्चे सभ कोहं ॥ तेर जरे 

ती उहरानी शूना पंदिर होई ॥ षरे तोहि घरी न राते कोई 

त्‌ शम नाम्‌ नप सोई ॥ काकी मात पिताकहु काको कवन पुषं 
क जोई ॥ षट एूट कोड बात न प काद कादा हई ॥ दहरं 
वटी माता रोषे व्या ठेगये भाई ॥ ठट छिटकाये तिर्या रोषे 
हस उकेडा जाह ॥ कहत कषीर सनेरे संतहु भयप्तागर के ताई। 
इस्‌ वदे भिर जुख्म दातं जम नार दे गरुषार ॥ ६७ ॥ 

हज्ज हमारी गोमतो तीर ॥ जहां वक्षि पीतंभर पीर ॥ ब]ह 
वाह्‌ क्या छव गवताह ॥ दारे कानाम्‌ मेरे मन भवताई॥ नारद्‌ 
शारद करदं खषारी ॥ पास बेठी वो कमल दप्षी ॥ कंठ माख 


( ४३२) रागश्त्नाकर । 


जिह्वा रम ॥ सहस नाम डे ठे कर सलाम ॥ कदत कषीर सप्‌ 
गन ग्व ॥ हद्‌ तुरक दो सपञ्चावों ॥ &८ ॥ 

कहा स्वान को सिमत सुनाये ॥ कहा शकत पे हरि ुन गाये 
राम राप राम रमे रम रहिये ॥ शाकत सों भूर नदीं किये ॥ 
कौभा कहा कपूर चुगाये ॥ कटिं बषि्षीयर को दूध पिञपि ॥ 
स॒तसंगत भिर विवेकं बुद्धि दोहं ॥ पारषठ परस्च खोहा केचन सोई ॥ 
शाकत स्वान सम करे कराया ॥ नो शुर रिष्या कमे कमाया 
अमृत ठे ठे नीम सिंचाई ॥ करत कबीर वाके सहन न नाहं ६९॥ 

ठका स्ाकोटसभरंदर ती खाईं। तिरि रावण घर खवर न पाई ॥ 
क्या मग कष थिर न रदा ॥ देखतनयन चल्यो जगनाई ॥ इक 
ठस पत सवारुख नाती ॥ तिहि रावन षर दिया न वाती ॥ चद्‌ 
पूरन जाके तपत्‌ रसोई ॥ बेसंदर्‌ जाके कपडे धोई ॥ शुरु मति 
रमरि नाम बस्षाईे।॥ अस्थिर रदे न कतहु नाई ।॥ कहत कबीर 
सुनेरे खोई ॥ राम नाम षिन मुक्ति न दोर ॥ ७०॥ 

कियो रृगार मिखन के ताई ॥ इरि न मिडे नग नीवनगुसाईं ॥ 
हरिमेरो पीर हों हरि की बहुरिया । राप बड़ मै तनक रहुरिया ॥ 
धनि पिर एकै संग बसेर । सेन ए़ पे मिन दुरा ॥ धन्य 
सुहागन जो पिय भवे ॥ कह करवीर फिर जन्म न अवे ॥ ७१ ॥ 

अंतर मेर नो तीरथन्दवि तिस वेकुंड नजाना ॥ छोक पतीन कष 
न होवे नाह सम अयाना ॥ प्रनोराप एकदी देवा ॥ सचा न्हावन 
गुरुकी सेवा ॥ जरू के मनन जे गति होवे नित नित मंडक न्दावि॥ 
नेसे मेंडक तेते ओद नर फिर फिर योनी आवहिं ॥ मनो कठोर 
रे बनारस नरक्‌ न वाच्या जई ॥ इरि का संत मरे हाटृषदि सकरी 
पेन तराहं ॥ दिन सुरन वेद नारीं शाघ् तहां वसे निरंकार 
कट्‌ कवीर नर तिस ष्यावो बावरिया संसारा ॥ ७२॥ 

एक अनेक व्यापकं पूरक ननन देखो तत सोहं ॥ माया चिच 
बिचि विमोहत्‌ विरद वज्ञे कोई ॥ स गोविद है सव गोर्बिद्‌ हे 
मोविदं षिन नहि कोई ॥ दूत एक मणि शत सहप जेसे मत प्रोत 


पजनचेनावनी । ( ४३३, 


प्रभु सोई ॥ जरुतरंग अरु फेन उुदडुदा जट ते भिन्न न दोहं ॥ यई 
प्रपंच पारज्ह्य की खीखा विचरत आन न होड ॥ मिथ्या भरम्‌ अर्‌ 
स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सुकृत मनसा गुरू उपदशः 
जागतरी मन मान्या ॥ कहत नापदेड हरि कौ स्वना देखो इदयं 
विचारी ॥ वट वट अंतर सवं निरतर केवर एक्‌ पुरारी ॥ ७३ \; 
. राग मूनरी! 

मुस भुस रव कषीरं की माहं ॥ यह बारिक कषे जीवि 
रघुराई ॥ तनना बनना सभ तज्यो ह कवीर ॥ हरि का नाम चिद 
छियो शरीर ॥ नवर्ग ताग बाह वहीतवलग बिसरे राम सनदी 
ओखी मति मयी जाति चखहा ॥हरि का नाम ण्या मे खहाकहर 
केषीर सुनह॒ भेरी माई ॥ हमरा इनका दाता एक रुरा ॥ ७४ 

जो शन देहि तो कवन बड़ाई ॥ जो भीख गावहिं तो क्था वट 
जाई ॥ तू हरि भज मन मेरे पद्‌ निरवान ॥ बहुरि न होयतेरं 
आवन जान ॥ सब तें उपाह भमे भुखाईं ॥ जिम्‌ तृ देवि तिस 
बुदा ॥ सतर मिरे तां संशय जाई ॥ किप हो प्रभो दनो नजर 
न जहे ॥ एके पाथर कीजे भार ॥ दृजे पाथर घरियें पार ॥ जे वंह 
देवता वहभी देवा ॥ क नामदेव हम इरिकी सेवा ॥ ७५॥ 
दृध तो ब्र थने षिटारयो ॥ पर भ्रमर जर मीन बिगारयेो 
भाहै गोविद प्रूना कदा ठे चदव ॥ अवर न एर अनूपम पावा ॥ 
मटयागिर बे है भुजंगा ॥ पिष अमृत वसार इकमंगा ॥ धूपदोप्‌ 
नैवेदं बाता ॥ केसे पन करे तेरी दासा ॥ तन मन अरप प्रज 
चटावों ॥ गुरं प्रसाद निरंजन पावो ॥ पूनाभरचा जहे न तोर 
कह रामदास कवन गति मोरी ॥ ७६ ॥ 

अंतर मर निमेर नहि कीना बाहर भेष उदाष्ठी ॥ इद्‌ कमर्‌ 
घट ब्रह्म न चीन्हा कहि भया सन्यासी ॥ भरमे मूर्टरि जचद 
नहीं नहीं चीन्हा परमानंदा॥ वर वर खाया पिड बधाया कथा मदा 
भाया ॥ मुमि मसान की भस्म छमाह गुरु षिन तत्व न पाया ॥ 
काय जपेरे काय तेरे काष षिरोवो पानी ॥ उख चरस जिन 


( ४३४) रागरल्नाकर । 


पे तभ (अ 6 


॥ कय कमंडर कपड़ा अड्ड 
दमि शा किषादी 


[ प्र (सरपयान 


है फिर ॥ वदतपिरोदन दुरे प्राणी कृण 

अंतकाछ जो छक्षषी सुभिरे ॥ रेकी वितामे 

र ५ अगी बाई गोविद नाम मत वीरं ॥ अंतकाछ 

मिरे ६ पेषी चितामेने षरे ॥ वेकवा योनिं वडव 

तरे ॥ तकार जो छड्के सुभिरे॥ सी विता मे परे ॥ शकर 

॥ अंदकार जो हिर खपिरे ॥ एषी चितामें 

जे शरे ॥ प्रे योनि वड पर ओतरे ॥ ॥ अतकाड नारायण समिर 
रस (नरि ४ ५५७ ५ | 


दत भिलोचन ते नर सक्ता पीर्ताबर 


[५ 


रग दवमृधुर्‌ । 
अद इम्‌ ची उङ्कर पहं हार ॥ नव इम शरण प्रभूकी आ 
रा प्रथु भावे मार ॥ डोकन की चतुराई उपमाते पेद्र जार ॥ 
कोई भखा कशे भवे बुरा कहो हम तन दियोहै र ॥ नो आत 
खणे गकर प्रभु वुमरी तिस यखो किरणा धार ॥ जन नानकं शरणे 
तुम्हारी दर्जी राखो खज भुरा ॥ ७९॥ 
हरि राम नाम्‌ जप खहा । गतिपावरहि सुख सहन अर्न॑दा कटि 
नम कै काह । खोजत खोनत खोज खविचास्यो हरि संत 
जनां पहि आहा । तिन्हां प्राप्त यह निधाना जिनके कपे टिषाहा । 
प षड भागीसे परतिवेते सेह परं शहा । संदर सुषड़ सुषूप त 
नान्कृ जिन हरि हरि नाम्‌ रिसा ॥ ८० ॥ 
पथु एरी मनोरथ मेरा । कृषानिधान दयार मोहिं दीने कर 
छतनक। चेर! । प्राति का खगो जन चनी निशि याक्षर दशन 
पावा ॥ तन मन अपे करो जन सेवा रसना हरि गुन मवं । ससि 
स॒ पिर भ्रु अपना शत सग नित रहिये । एक अधार नाष 
धन मोरा अमेद्‌ नानक यह रहिये ॥ ८१। 
९ग्‌ स्‌९ठ। । 
अपरि सेवा सयदा प्यारा आपे मगति उपाहा । अपे गुणं गावा 


क 


भजनचेतादनी । (३५) 

यद्‌ प्रा जपि शब्द सम्‌दााये छेखम्‌ जप छिखारी अपि छ 
दिलाहाभेरेमननप रामनापरमाहा ४ अरदिनभनैदहोवे वडभी 
ढेधुर प्र हरि रहा ॥ जपि गी कान्ह हे प्यारा बन अषि ॐ 
चुर्‌! ॥ अपिश्षवड सुंदर प्यारा आप वह्ादनाहा । इक्या 
आप्‌ मरंयद्‌ा प्यारा कर बारुक रूपपचाहा ॥ मापञजखाड़ा परथदां 
प्यारा कर देवै आप चोजाहा ॥ कर शख्क्‌ शूप उपर्यँदा प्यार 
चट्र कंस्‌ केस मराहा ॥ जपि दी वड अपहे प्यार वरू भने मूर 
मुगधाह्य ॥ सभ मपे जगत उपादा प्यार वक अपि जगति हथाहा 
गर जेवड़ी अपि पायदा प्यारा ज्यों प्रभु लिचेत्यो जाश ॥जो 
मरम सरो पच्च प्यारे जप नानक भगति समाहा ॥ ८२ ॥ 
नोटों भाव अभाव यह्‌ माने तोसं मिरुण दराईं ।।आन आपन 
करत विचारा तोल बीच विषाहे ॥ माधव रेषटी देहु घुश्चाहं ॥ रेषो 
साधु गहं मोट चरना न्ह पिसरे महत चक्षाहं ॥ रे मन अगध 
अचेत चंचर्‌ चित तुम एेसी इदय न आहं ॥ प्राण पति त्याम्‌ 
आन तं रच्या उरस्यो संग वेराई ॥ शोक न व्यादि आपन थये 
साधु संगत बुद्धि पाईं ॥ शाकत का बकना एड जानो नेसे पवन 
ञुखाह ॥ कोट प्राप अछाद्यो एह मन कहना कष्ठ न जाह ॥ नन 
नानक्‌ दून शरण आयो प्रथु सष खेवा रखा रइ ॥ < ॥ 

तन सतन का धन संतन का मन सतन का कीया ॥ रत्रसाद्‌ 
हरि नाम ध्याया सुवे कुञ्चर तथथीया । सेतन्‌ मिन अवर न दाता 
वीया । जो जोश्चरणप्रं साधू कीसोपरयामी कीया कोट प्राप 
पिट जम्‌ सेषा हरि कीतेन रस गाहे ॥ ईहां सु आगे शुखं 
नट जन का सग वडभामीं पाहये ॥ रतना एक अनेकं गुण 
पूरन जनकी केतक उपमा किये ॥ भगम अगोचर सदं अषिनाश्ची 
शरण संतन की रहिये ॥ निरशुण नीच अनाथ अपराधी मोट संतन 
की स्वी ॥ बरूडत मोह गृह अंध कूप मे नानक ठेहु निवारी।८९॥ 

खोजत खोजत खोज विचास्यो राम नाम तत्वसासय ॥ किख्यिष्‌ 


भ 


कृटि निमिष अराष्या गुरु पार उतारा ॥ हरिर पीवो पुरुष्‌ 


( ४३६ ) राग्ग्त्नाङर । 


ज्ञानी ॥ सुन सुन महा तृत मन पवि साधू अमृत वानी ॥ शुक्ति 
भुगति जमति सच पाये सवे एुखांकादाता ।। अपनेदा्च को भमि 
दान देवे प्रण पुरूष विधतग#श्रव्णी सुनिये रसना माये हर्दयं 
ध्याटये सोई ॥ करन कारन मरत्थ स्वामी जाते बथा न को 
वड़े भाग रत्र जन्य पाया करो कृषा पाल्‌ ॥ साघ्र सग नानॐ 
गुण गवे सुपिरे सद्‌ गोपाछ ।। ८५ ॥ 
जेती समग्री देखदहुरे नर तेती दी छ्ड जानी ॥ सम नाम सम 
कर प्योहारा पावहि पद निखानी ॥ प्यारे तू मेरे चुखदता ॥ गुर 
पुरे दीया उपदेशा तमदी संम पराता काम कोष लेभ मोहं 
अभिमाना तामं सुख नहि पाद्ये ॥ रोह रेनि तू सकट की भरे 
मन ता आनद मगर सुख पाहये॥ घाट न भाने अंतर षिधि नाने 
ताकी कर मन सेवा ॥ कर पूना होम एह मनु अकार मूरत युर 
देवा ॥ गोविद दामोदर दयार माधवे पा्रह् निरंकार । नाम वर 
तन नामोवाये्‌ नाम्‌ नानक प्राण्‌ अधारा ॥ ८६ । 
रत्र छँड कोडी सग खमे जाते कष्ट न पाहये ॥ पूरन पारब्ह्म 

परमेश्वर मेरे पन्‌ सदा ष्याहये ॥ सुमिरो हरि इरि नाम प्रानी ॥ वि 
नशे काची देह अज्ञानी ॥ मृगतृष्णा अर्‌ सुपन मनोस्थ ताकी 
कृष्ु न वडा ॥ राम भजन विन काम न अवक्त सग न काहू नाहं 
हय रो करत विहाय अवरदाजिय कों काम न कीना ॥ पावत 
धावत्‌ नहि तपतास्या राम नाम नहि चीना ॥ स्वाद विकार विषय 
रस मातो अमंख खते कर फेरे ॥ नानकं की प्रु पहि बीन 
कारो अवगुण मेरे ॥ ८७॥ 

, एण गावो पूरण अविनारी काम कोध विष जारे ॥ विषम 
अगि को सागर साधू संग उधारे । पूरुर मेदो भरमजधेरा । भन 
प्रेम भेगति प्रयु नेर । हारे दरि नाम निधान रस पीया मन तन रं 
अधा । जतकत पर रद्य परमेश्वर कत अवि कृत जाह । जप्‌ 
तप सेयम ज्ञान तत्ववेत्ता जिप्त मन वसे षाड । नाम सतन निन 
गुरमुख पाया ताकी प्रण वाखा कडि कडेश्च मिटे दख सके 


भजनचेतावरी । ( ४३७) 


काटी यमकी फा ¦ कट नानक प्रयु किरपा वारी पन हन 
भये विकासा ॥ 

माया मोह पमन अधिया देवनहार न जाने । जीर एड सान 
निन रच्या श्ट अपनो कर मनि । मन मृद देख रद्य प्रमु स्वामी 
नोकश्च करहि सोई सोरे जागे रह न कषु एेछानी । निहा स्वाद 
ठोभ मद पातो उपने अनिकं विकारा । बहुत योनि भ्रमत 
दख पाया रमे दयनके भारा ¦ देयं किवाड जनकं पड्द्‌् 
परदारा सग एकि ॥ चिथशुप्त ज छेखा मार्गा तव्‌ केन पडद्‌। 
तेगटकि ॥ दीन दया एरन दुख भंजन तुम विन अट न कद 
काटि ठे सार सागर महिं नानकं प्रभु शरनाईं ॥ << 

सकङ वनस्पति मे ैसंदर सकट दुधमेषीया ॥ अच नाच भनति 
समानी वट वट माधोजनीया ॥ सेतोदटवट रद्यासुपाह्चा ॥ पूरनपर 
र्यो स्षेमें जर थर रमेया आद्यो ॥ गुणनिधनि तालकं 
यङा गत सतगुरु भमे चुकायो ॥ सवं निवासी सदा अहा 
सवम रद्य समायो ॥९५० ॥ 

अषिनिाश्ी जीदन को दता सुमिरत सथं मर खीई ॥ युण नधन 

भगतन को वतैन विरा पदे कोड ॥ मेरे मन जपं गुर मपा खु 
सोई ॥ जाकी शरण परे सुख पाये उहुरि दुखं न ईइ ॥ उट़्भया 
साधुसेग प्राप्त तिन भेटत दुमति सोई ॥ तिनक् धूर नानक 2 
वे जिन्‌ इरि नाम ददय १२६ 

रपद रोर नहते । सब उतर पप कृधि । निर 


र 


रोये कर अस्नाना गुरप्रे कानि दाना । सवं इश कषम = 


करप 


धरे । सही सखामत सब थोक उवारे ॥ गुरुका शम्दं॑विचार ॥ 
साध सेग मर ठाथी ॥ पान्न भयो साथी ॥ नानक नाम ध्याय ॥ 
आहि पुरुष प्रथु पाया ॥ ९२। 


क ® 


राणी कोन उपाव कुरे ॥ जाते भगति राम॒की पवि 
आप्त हेरे ॥ कोन कमे विद्या कड कैसी धमं कन पन 
कोन नाम शुरु जाके सुमिरे भवसागर कं तरई ॥ करि 


यतक 
क 
म्‌ 


4 


( ४३८ ; रामर !कर ! 


नाम किरषानिषि जाहि जये गति पे ॥ ओर्‌ धमे ताके सम नान 
यह्‌ विधि वैद घतवि ॥ सुख दख रहत सद्‌ा निरडेषी जाको कहत 
शुखाई ॥ सो ठमरीमे वपे निरंतर नानक दपणे न्याह ॥ ९३ । 
इं किहि दिधि ट्खो गुसाई ॥ पहा गोह्‌ अज्ञान तिभिर 

दे मन रदो उशा ॥ सकट जन्म भ्रम दी भम खोयो नही स्थिरं 
पति पाई ॥ विषयासक्त श्यो निरिवास्षर नहि शटी अधमा 
साधु संग कवहूं नहि कीना नहि कीरति प्रभु भां ॥ जन नानक 
म नाहि कोञ गुण रषि रह्‌ शरणाई ॥ ९४ ॥ 

माई मन मेरो बश्च नारिं ॥ निक्षि बा्तर विषयनको प्यावत 
किहि पिपि रेको ताहि ॥ वेद पुराण पिमृति के पत सुन निधिष्‌ न 
हिये वस्वि ॥ पर धन प्र दारा सों राच्यो बिरथा जन्म सिषे । 
पद्‌ पायाके भयो बावरो पञ्चत नि कष्यु ज्ञाना ॥ षट री 
भीतर वसत निरनन ताको ममे न नाना ॥ जबहीं शरण साध 
की आयो दुरमति सकर विनासी ॥ तब नानक चैत्यो चितामणि 
काटी यम्‌ की फी । ९५ । 

रे नर यह साची जिय धार ॥ इकर नगत जेप सपना विनशचत 
रगत न बार ॥ बाू भीत बनाई स्वपच रहत नहीं दिन चार 
तैसेदी यह सुख माया को उरह्यो कहा गर्बोर ॥ अनह समञ्च 
कषु बिगस्यो नार्हिन नरे नाम सुरार ॥ कटु नानक निज मति 
सायन को भाष्य तोहि पुकार ॥ ९६ 

मनर गह्योन मुर उपदेश ॥ कह भयो जो मृंड मुंडयो भगं 
कीनो भश्च ॥ साच छाडके ब्ुठहिं छग्यो जन्म अकारथ खोयो | 
कर प्रपंच उद्र निज पोष्यो प्च की नाई सोयो ॥ सम भजनं 


(०५, 


क{ गत नाह जाना सवि हय विक्‌ + उदञ्च श्या विषयन 


1 


संग बोरा नाम रत बिसयना ॥ रद्यो अचेत न चेत्यो गोर्विद विरथा 
आध पिरानी ॥ कह नानक हारे पिरद पानो भूरे सदा परानी९७ 
जोनर दुखमे दुख नहिमाने॥घखस्षनेद अर्‌ भय नरि जके कंचन 


प 


माटीमाने ॥ नरि निदा नदि अस्तापि नाके रोम मोई अभिमान 


4 


पजनयेतावनी ! (४३९ ) 


हषं शोक ते रहै नियारो नाहि सान अपमाना॥ ञ्जा मनस 


सकर त्यागे नगते रदं निरसा ॥ काम कों जिह पसप ना्हिन 
तेहि षट व्रह्म (नवाह ॥ गुर्‌ किरपा निहि नस्क कनी तिह 
यह्‌ उगते पछी ) नानकरीन भयो गोविद प्तौ र्खे दानी संगपानी 

जव जरिये तव रोय भ्म तन रहे किरष दङ्‌ खाई ॥ काची 
गृमर नीर परतदैका तन की यरी बड़ाह ॥ कहि भया षितो 
फूट्या एूट्या॥ जव दश्च पाष उद्भ मुख रहता सो दिन केसेभल्या॥ 
ज्यां मधु षाखी स्यो स्टोर र नोर जोर धन कीया ॥ मरती 
वार हु छह कये भृत रहन क्यों दीया ॥ देहरी खो री नारि 
सगं भडे आग सनन से ॥ परवट सो षभ खेम कुटव भयो 
आगे दृष इकेख ॥ कहत कवीर सुनार प्रानी परे काड यम कजा ४ 
ठी पाया अप वेधाया स्यौ नठिनी भष सुजा \॥९९ 

वेद्‌ पुराण सभी मत नके करी कमकी आशङ्ञा ॥ काट भसत सव 
लोग-सयाने उठ पडित्हि चरे निश्च ॥ मनरे सस्यो न एको कान! 
भस्यो न रधुपातिराना।वनखंडनाय योग तप कोनो कंदमूर चुनखाय। 
नादी वेदी ङ्द मोनी यके पट छ्खिया ॥ भक्ति नारदी इदय 
न्‌ आहे कृ पू तन्‌ दीना ॥ राम्‌ शमनी डिम होयवेटा उन 
हरि परि प्या रीना ॥ परयो कार सभी जग उपर माहि चिकि 
ब्रह्म ज्ञानी ॥ कड कबीर जन भये खरे प्रेम भगति जिरि बानी 

क्या पदियिक्या सुनिये ॥ क्या वेद पएयणा सुनिये ॥ पदे हन 
कया होई ॥ जो सहन न पिट्या सोह ॥ इरिका नाम न जपक्ि 
गर्वौरा ॥ क्या सोचरि वारकाय॥ अपेयारे दीपक चहिये ॥ इकवस्तु 
अगोचर रहिये. ॥ वस्तु अगोचर पाद ॥ वट दीपक रष्या समाई 
केह करवीर अष जान्या॥ जव नान्या तो मन मान्या ॥ मन मानें 
रोग न परतीजे ॥ न पतीन तो क्या कीने ॥ १०१॥ 

दय्‌ कृष्ट सुख ज्ञानी ॥ ञठे कहा विरवत पानी ॥ काया 
मांस्तज कोन गुना ॥ जो वट भीतर दै मख्ना ॥ लोकी अटक्ठढ तीथं 
स्टार ॥ कोरापन तञ न नाई ॥ क्‌ करवीर वीचारी ॥ भवसागर 
तार मुरारी ॥ १०२॥ 


(४४०) रागरत्ाष्रे । 


बृह प्रपचं कर परधन ल्या्वे ॥ इत दाय पह अन इंट्ई ॥ 


हि @५ 


मन्‌ मेरे भूरे कपट न कीने ॥ अंतनिवेरा तरे जीय पाहरीने ॥ छिन 


नि 


छन तन छीजे जरा जनाव ॥ तर तेरी ओप कोहं पानी हू नपवक- 
हत कौर कोई नहि तेय ॥ हिरदय राम फयान जपि सवेरा॥१०३ 
भृखे भगति न कौमे ॥ यह मारा अपनी खी ॥ ह्यं पगे 
सतन रेना ॥ मै नाही किसीकादेना ॥ माधोकेसीयने तुम सगे ॥ 
आपन देहु ठ ठेवो ममे ॥ दोय सेर मागे चना ॥ पाड वीर सग 
चूना ॥ अधसेर मगिं दाले५मोके दोनो वसत जिमाे॥ साट माग 
चोपाई ॥ सिरहाना अवर तुखाईे ॥ उपर को मांगों खीधा ॥ तरी 
भयति करं नन दीधा ॥ मे नारी कता ख्व्बो ॥ इक नामतेय में 
फ़व्वो ॥ कह करवीर पनमान्या ॥ मन मान्या तो इरि जान्या ॥३०॥ 


ह 


प्रि षरोसन पठे नामा का पदिछान छद्‌ईं हो ॥ तोप 
दुगनीं मरी देहं मोको वदी देहु बताई हो॥ री बाई बेदी देन नजाईं 
देख बेटी रद्यो एमाई ॥ हमारे वदी प्राण आधाराषेदी प्रीति मजरी 
मागं नोकोर छन छवविही ॥ ठक दुट्ब सबरह ते तारे तो आप 
न्‌ बेटी अदेह ॥ एसो वेदी बने नक्षको सभ अंतर सम टह 
शूगे महा अमृत रस चाख्या पठे कदन न जाह ह ॥ वेदी के रण 
सुनरी बाई नर्धि ब्‌ धरु थाप्योहो ॥ नामे के स्वामी सीय रोरी 
रंक विभीषण आप्यो रो ॥ १०९ 

जव इम हीते तवत्‌ नाहीं अवतृही मं नाही ॥ अनट्‌ अगमं 
जं छहारे मय उदधि जट केवट नट माही ॥ माधव क्या किये 
श्रम एेसा ॥ नेमामानियहोय न तश्रा ॥ नरपति एक सिहासन सोया 
सुपने भयो भिखारी ॥ अछत राज विहरत दख पाया सो गति भ 
हमार ।। राज भुर्वंग प्रग मेते हं अव कषु ममं जनाया ॥ अनिकं 
कटकं जसे भटे परे अव कहते कहन न भाया ॥ स्वै एक अनेके 
स्वामी सब वट युगवे सोई ॥ कह रामदास हाथ पे नरे सहे 
दोय सो रोई ॥ १०६ ॥ 


मो हम वापि माह फप हम प्रपर्वधन तुम बि ॥ अपने टन 


पजनंखताद्री । ( ४४३ ) 


भ, कमि 


को यतन करो हम द्ृटे हुम आरे ॥ माधवे नानत नेसी तैसी\। 
अब कहा करोगे एेसी।मीन पकर एंक्यो अरु कालो संप कियो 
बहु बानी ॥ खंड खंड कृर भोजन कीनो तड न विसस्यो पानी 
जपन वापे नाही किसको भादन को इरि राजा ॥ पोह पट सष 
जगन व्याप्यो भगत नरी सतापा ॥ कह सपदास भगति इक बादी 
अब्‌ यह्‌ कासौ किये ॥ जाकारन हम तुम आराधे सो दुःख 
अजहू सिये ॥ १०७॥ 

दुठेभ जन्प पुण्य फट पायो वृथा नात अपिवेके॥ राज ईद सम 
सुर ग्रह आस्षन षिन हरि भगति को किरि छेखे। न विचार्यो राजा 
गमको रस भिहि रक्त अनरस वीक्षर नाहीं ॥जान अजान भये इम 
बावर सोच अक्षीच दिवस नाही ॥ इरी सवर्‌ निष्‌ विवेक उुषि 
प्रपारथ प्रवेश नाही ॥ कहियत जन अचरियत अनकष्कु समञ्च नरं 
अपरमाया।कहरमदास उदास दाप्तपति परिहर कोप करो जियद्‌ाय्‌। 

सुखक्षागर सुरतर्‌ चितापणि कापधेनु वश जाके ॥ चार पदार्थ 
अघर दश्च षधि नव निधि करतल ताके ॥ हरि हरि हरि न नपि 
रसना ॥ अव्र सद त्याग वचन रचना ॥ नानाघ्यान पुराण वेद्‌ 
विध चोतीस अक्षरमादी॥ व्यद विचार कषयो परमार राम 
नाम सर नारी ॥ सहन समाधि उपापि रहत पनि यड भागं छिव 

गीकह समदाम्‌ प्रकाश इद्य ध्र चन्प धरन भय भागी १०९ 

नेनो नीर षह तन क्षीना भये केश दुधवानी ॥ क्या कड शब्द 
नाहि उचरे अव क्था करहि प्रानी ॥ रापराय शेय बद्‌ बनवारी 
अपने संतन छेहु उवारी ॥ माथे पीर शीर जखन है करकं केने 
पाई{ ॥ एसी वेदन उपज खरी भई वाको ओष नाह ॥ इरिका 
नाप अमत जट निप यह्‌ अषषनम्‌ साय) गह प्र्ठाद्‌ ऋ 
जन्‌ भीषण पावो मोक्ष द्रारा ॥ ११० ॥ 

राग धनाश्री । 
बडे बडे राजन अर्‌ भुमन ताकी मिक्तनान वञ्ची ॥ कुषट रहै 


(क (क 


माया र पातं छचन कदु न सूञ्ची ॥ षिषया महं रकनहू तत्त 


( ४४२) रुमरत्नाकरं 


न प्ट ॥ स्यो पावक इन नदीं रपे विन इरि कहा विन अवाहं # 
दिन दिन करत भोजन बहु व्यंजन ताकी भिटे न भूखा ॥ 
उदयम्‌ कर इवान की नाई चां कयां बोखा ॥ कृषवंत कमी 
बह नारी पर ग्रह जोह न च्रे ॥ दिनि प्रति करे करे पछतादै 
सोक रोभमे सूके ॥ इरि इरि नाम अपार अमोख्क सभरत एक्‌ 
निधाना ॥ सुख सहन आनद संतनके नानक भरु ते जाना ॥ ११३ ॥ 
ह्रिएक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यरे ॥ कटि कलेश रो 
ह मह भवनर्‌ तारे ॥ श्वास श्वापस्त निमिषं निपिष दिनि सुरन 
चिते ॥ साधु सेम जप निशेक मन निधान धारे ॥ चरणकपर 
नमहकार ग॒ण गोविद वीचारे ॥ पाधु जनां की रेणु नानक 
मंग सुख सारे ॥ ११२ ॥ 
कृ (हिर बन खोजन जाह ॥ सवे निवासी सदा अरेषा तीहि संग 
समह ॥ पुष्पमध्य ज्यों वासर वस्त हे सुकर पादी जेसेछई ॥ तेसेदी 
हरि वषे निरंतर षट री घोनो भाह ॥ बाहर भीतर एको जानो 
यह गुरु ज्ञान उतारे ॥ जन नानक बिन सपा चीने मिटे न्‌ 
भ्रम की कां ॥ ११३ ॥ 
साधो यह जम्‌ ममं भुखाना॥ राम नामका सिमरन छोच 
मया हाथ विकाना ॥ मातपिता भाई सुत वनिता ताके रसङ्पटाना ॥ 
योवन्‌ धन प्रयुता के पदमे अह निश्चि रहे दिवाना ॥ दीन द्या 
सदा इख भंजन तासं मन न छमाना ॥ जननानकं कोटिन मे कि- 
ई गरश्ुख होय पाना ॥ ११४ ॥ 
तिरि योगी को जगत न नानो ॥ छोम मोह माया ममता पनि 
मिहं वट मारि पानो ॥ पर निदा स्ति नदी नाके कचन सीह 
समानो ॥ हषे शञोक ते रहे अतीता योगी ताहि षखानो ॥ चंच 
मन दह दिप को धावत चट नाहं उहरनो ॥ कटू नानकं यह 
विधिकोनो नर भुक्त ताहि तुम मानो ॥ ११५ ॥ 
दिनि ते पहर पहर ते षडियां आयु वटे तन छने ॥ काडर 


क 


अहेरी रिरे वधिक ज्यों कहो कवन विध कीने ॥ सो दिनि भवन 


पभननचतावनी । (४५३) 


गा ॥ मातं पितता भं सुत वनिता कट कोड हे फफ ॥ 


नवल नोति कायाम बरते आपा परशनषृञ्चे॥ खट्व करे 
जीबन पद कारन छोचन कष्ट न सूश्च ॥ कदत करवीर सुनेर प्राणी 


जन भाव्‌ भक्ते कु जाने ताको अचरन कारे ॥ ज्यो 
जठ नख मे पेठ न निकमे त्यों दर पिस्यो जरह ॥ इरि के छोग्‌। 
भतो पतिका भोग ॥ नो तन काकली तजहि कवीस रमेये कर्‌! 
निरोर ॥ कहत कबीर सुनोरे छोह भमे न भुखोकोहं ॥ क्या कारी 
क्या उखर मगहर राप ददय जो होई ॥ ३३० 
इदटोक शिवि डोकरि जवो ॥ ओ तष कर बाहर देशो ॥ क्य] 
मगो कष्ठ थिर नाहीं ॥ राम नाष राख पन माही ॥ शोभा सन 
विभव बडियाहे ॥ अंत न काहू संग सहाई ॥ प कठव ठक्षषी 
माया ॥ इनते कहु कवने सुख पाया ॥ कहत कीर अवर नरह 
कामा ॥ हमरेमन धन रपको नामा ॥ ३१८ ॥ 
गृहरी करके नीव खुदाई उपर मेडप छये ॥ मारकंडते के 
अधिकारे निन तण धर मंड बरये ॥ हमे करता शम सनदी ॥ 
कािरे नर गस कर्ता बिनशच जाय ब्युटी देदी ॥ मेरी मेरी कोख्‌ 
कृरते दुर्योधन सोभाई ॥ षारह योजन छ चे था देही गिरञ्चन 
खाई ॥ सवे सोने की छंका हेती रवण से अपिकाहं ॥ कहा भयो 
द्र वपि हाथी क्षणमे भई पराई दुरवापा सो कशत दगोरी यादवे यह 
फर प्येष कपा करी नन अपने उपर नामदेव हरि यण मये ॥३३९। 
हम सर दीन दयार न तुम स्र अब्‌ पतिआर क्या कीजे ॥ 
वचन तोर मोर मन मानि जनको पर्न दीनं ॥ रो ब वड ना 
रमेया कारे ॥ कारनकवन अगो ॥ बहत जन्म विहरे थ माधव 
यह जन्म तुम्हरि र्खे ॥ कह रापदासत आर खश जीं चिरं 
भयो दशन देखे ॥ २२०। 
धूप दीप घृत सान आसी ॥ वारने नारं कमस पति ॥ 
पगखा हरि मेगा ॥ नित मग राजा रामराय को ॥ उत्तम्‌ 





( ४४४) रागरत्नाकर । 


दयिरा निमंर बाती ॥ वरी निरनन कमला पाती ॥ रामा भगति 
शमानेद जाने ॥ पुरन प्रमनिद वखाने ॥ पदन मूरति भयतार्‌ 
गोविंदे ॥ मेन भणे भज परमानेदे ॥ १२१ ॥ 

कायो देवा कायो देवहू कायो जंगम जाती ॥ कायो धूप दीप्‌ 
नेकेदा कायो पूजो पातौ ॥ काया इहु खंड खोजते नव निधि पई ॥ 
नाकट्ु आयवोना कषु नायवो राम की दुहाई ॥ जो ऋ 
सोई पडिजोखजेसो पवि ॥ पीपा प्रणवे प्रमतत्व है सतगुरु 
होय ठखपि ॥ १२२ ॥ „ 

९१ जतन्रा । 

-सनरे सदा गहो विचारा ॥ राम नाम्‌ षिन मिथ्या मानो समरे 
यह्‌ संसारा ॥ नाको योगी खोजत इरि पायो नदीं तिहिपारा ॥ सो 
स्वामी ठम निकट प्न हपरेखते न्याया ॥ पावन नाम 
जगत प हरि को कवहूं नाहि संभारा ॥ नानक शरण एरयो जग 
वंदन्‌ शसो बिरद्‌ तिहार ॥ १२३ ॥ 

नाय कल्य न जानो ॥ मन पायक दाथ पिकानो ॥ तुम 
कहियतहो जगत गुरु स्वामी ॥ हम कियत कथियुग के कामी ॥ 
इन यंचन मेरो मन जो पिगास्यो ॥ पर परु हरजी ते अंतर 
पारयो ॥ जत देखो तत दुख की रसी ॥ अनहं न पतियाय निगम 
भये साखी गोतम नारी उमापति स्वामी ॥ शौश्च परनि सहस भग 
गामी॥इनदूतन खख्व्‌ध कर्‌ मास्यो।ड़ो निङाज अनहं नहिं हास्यो 
कृह रामदास कदा केस कीे॥विन स्धुनाथ शरणं कांकी खीने १२४ 

राम रोड । | 

धयो रे मन दह दिरि धायो ) माया मगन स्वादं खोभ मेयो 
तिन प्रभु जपयुखायो ॥ हरि कथा दरि यश पाध संगत सो इक 
सुहुते न यह मनरयो ॥ बिगस्यो पेखरंग कष्ुम को परगृह 
नोटन जायो ॥ चरणकमट सो भाव न कीनो नदिं सतपुरुष मनायो ॥ 
धावत का पावहि बह भाती ज्यो तेरी रद्‌ अमायो ॥ नाम्‌ दान 


पृ ननचेनावनी । ( ५५ ) 

अस्नान न कीयो इक निमिष न कीरति मायो॥ नाना ञ्ूठ 
खय मन तोष्यो नहि बूह्यो अपनाया ॥ पर उपकार न कर 
कीये नहि सतगुरु सेव ध्यायो ॥ पच दृत रच सगत गोष्ठी मतवारे 
मद्‌ मायो ॥ कर वीनती साधर सेमत हरि भगत वच्छछ सन आय 
नानक भाग पस्यो हरि पे राख खाज अपनायो ॥ १२९५ ॥ 

पमं दान अङ्कुर नाम ॥ जवरकह्ुमेरे सेम न चाड पिरे 
कुप! गुण माम ॥ राज पाङ अनेक भोम रक्ष सकर तस्व्र की 
छाम ॥ धाय धाय वहु विधिको धवे सकर निरारथ काम ॥ विन 
गोविद अव्र जे चाहा दीस सकर बात है खाम ॥ कड नानक सेत 
रेणु मांगों मेरो मन पवे विश्राम ॥ १२६ ॥ 

कहं कहा अपनी सधमा । उरञ्यो कनक कामिनी के रस 
नाहं कीरति प्रभु गाह ॥ जग ्चुठेको पौच नानके तासों रुचि 
उपजाई ॥ दीन वेध िमिरयो नहिं कहं होत नो संग सह 
मगन र्यो माया म निशिदिन टी न मन की कई ॥ कड नानक 
अघ नारिं अनत गति विन हरि की इारनाई ॥ १२७ ॥ 

₹{¶ त्ष | 

यक अजं गुफतम पश तो द्र गोश्च कुन करतार ॥ दक्ष! 
कृवीर करीम तु बेशेव परवदगार ॥ इनिया युकमि फानी तहकाक 
दिर दानी ॥ मम सर मु नरहर गरिप्तह दिर देच नदानी ॥ 
जन पिपर पिदर बिगदर कम नेस्त दस्तंगीर ।॥ आसिर षियपफ्तम्‌ 
कस नदारद चं इषद तकवीर ।॥ शय रोज मईतम द्र हवा 
कृरदेम्‌ बदी ख्या ॥ गहे न नेकी कार करदम्‌ मम॒ इचनी 
अहा ॥ षद्‌ बरूत हमच्र वखीर गाफिर बेनजर वेवाक ॥ नानक 
बुगोयद जन तुरा तेरे चकरां पा खाक ॥ १२८॥ _ 

चेतनाहै तोचेतङे निरिदिनमे प्रानी ॥ छिन छिन अवध विहत 
फूटे वट ज्यों पानी ॥ हरि शुन काहे न गावी मूरख अज्ञान! ॥ श्ुठे 
खाच छागके नहि ममे पछाना ॥ अनहं कष्ठ िगस्यो नही जे 
भु गुण मवि ॥ कड नानफ़ तिहि भजन ते गिरभय पद्‌ पावे १२ 


( ४५६ ) शनरत्नाङ्ई । 
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मे अंधे की टेक तेस नाम खुदकारा ॥ मे मरीष म भिषक 
तेर नाप हे अशारा ॥ करीषा र्दीमा असह प्र गनी ५ 8 





मुर दरपेश तो मनीं ॥ द्रियाउ तू दिद तर बिस्यर घु धन 
देहि हि एक तु दिगरकोनदी॥तरंदाना तं दीना मे वीचार 


कृथा करी ॥ नामे चे स्वामी बसरिद व हरी ॥१३०॥ 

हे याशं इडे याशं खुङ्ञ खरी \ व्वर जारंह। बर्वरुना३॥ 
नीष्ी तेरी बिगरी जडे तेय नारं ॥ इना आमद जा रप्ती इना 
भेरवीषद्रारका नगरी रास्त उुमोहं ॥ खृवतरी पगरी मीडे तेरे ओट ॥ 
द्वारका नगरी कादिके मगो ॥ चदी इनार आर्ष एक उखाना ॥ 
मुनीं पातश्चाह वटे वरना \ अश्वपति गजपति तरट्‌ नरिदं ॥ 
नापे के स्वामी मीर शुङ्कुद्‌ ॥ ३२१ ॥ 

९[ग इह्य । 

नीच जाति हरि जपत्यां उत्तप पदवी पाय ॥ पो दिदुर दासीं 
सतहि ष्ण उतरया घर जिस जाय ॥ हरिं की अकथ कथा सुनो 
जन भाई जित संशाय दख भूक सम्‌ उहनाय ॥ रामदास चमार 
अस्तुति करे हरिं कीरति निमिष इक गाय ॥ पतित जाति उत्तम 
भय चार वणे परे पग आय ॥ नामदेव प्रीति ठगी हरि सेती 
सेक छीपा कह बुखय ॥ क्षी ब्राह्मण पीट दे छोड हरि नामदेव्‌ 
लिया भुख खाय ॥ जितने भगत इरि सेवका मुख अट्ठ तीथे 
तिन तिरुक कटय ॥ जन नानक तिनको अनुदिन पर्स 
जे छपा करे हरिराय ॥ १३२ ॥ 

बाजीगर जेसेवाजीपाईे ॥ नानारूप भेष दिखछाई ॥ स्वांगउतारं 
थंम्यो पासारा ॥ तवएकोएकंकारा ॥ कवनङ्प दष्टयोबिनश्ञायो ॥ 
कतहि गयो वह कततेआयो ॥ जरते उऽहि अनिकतस्गा ।। कनक 
भूषण कीने षह रंगा ॥ बीज ते जो देस्यो बहु प्रकारा ॥ फर पाके 
ते एकंकारा ॥ सदसदा म एक अकारश्च ॥ वटपूटेते वदी प्रका 
अम रोम मोद माया क्छ्रार ।। भ्रम टेते एकंकार ॥ वह अवि- 


सजनदेनाषनी | ( > ५७) 


¢ [क (पे क 


नाश विनरत्‌ न्वी ॥ नाको अषि नाको नाहीं ४ शुरू द्रे 
॥ 


>. । 
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॥ नकं मेरी परम यति होई \। १३३॥ 
सवा थोरी मागनवहुता ॥ महु न पवि कृदो पहता ॥ जोप्रिय्‌ 
पाने तिनकी रसा ॥ कूड मूर्ख की हादीसा ॥ भेष दिखविं सच्च न 
कृहतो महटी निकट न अवि ।¦ अतीत सदयि माया का 

माता ॥ मन नहीं प्रीत कहै युखराता । कहू नानक प्रथु विनय 
सुनीजे ॥ कुवर्‌ कठोर कापी शु कीजे ॥ ३३४ ॥ 

दुरे काम को उठ खोया ॥ नाम की बे पैपे सोया ॥ अव्र 
अपना ब्रू न अयाना ॥ माया मोह रगखूपटाना ॥ सोभ ख्डर को 
विकस षड वेट ॥ साधु जनाँ का देन डी ॥ कहं न शम्य 
अज्ञानं गवारा ॥ बहर बहर छपटयो जंनारा ॥ विषय नादकरण 
सुन भना ॥ इरियक्ष सुनत आरुषमनकीना ॥ रष्नारीरे रेखत 
अपे ॥ छोडजाहि ्ठेसवधषे ॥ कहुनानक प्रथु वखसकरीभे ॥ कर 
किरपा मोदि साधु संग दीने ॥ तौ कषु पष्य जो दोहे रेना ॥ 
निहि बुञ्चाये तक्षनाम छेना ॥ १३५ ॥ 

कवन कान माया बड़याई॥ जाको विनङत बार न काई ॥यदह 
सपना शोवत नहि जाने ॥ अचेत व्यवस्था म खुपटानें ॥ महा माह 
द्यो गावारा ॥ पेखत पेखत उट सिधारा ॥ ॐच ते उच्‌ ताक 
द्रवाय ॥ क जतु विनाहि उपारा ॥ दसर दीया नाको हैं 
जप्‌ नानकं प्रमु एको सोई ॥ १३६॥ 

पिमरसुमिर ताको हौ नीवा ॥ चरणकमङ तेरे धोय धीय पीवा ॥ 
सोहरि मेरा अंतरयामी ॥ भगत जनि संग स्वामी ॥ हुनसुन 
अभृत नाम ध्यावां ॥ भाट पहर तरे युण गा्षां ॥ पे पे खा 
मन आनंदा ॥ गुण अपार प्रथु परमानंदा ॥ नके सिमरन कषु 
भय न व्यापे ॥ सदा सदा नानकं इरि जापे ॥ १३७॥ 

भटी सुदाधी छापरी जामे शण गये ॥ कितदीं काम न पौरृहर 
नित हरि विक्रये ॥ अनद्‌ गरीबी साधुसंम जित प्रथु चित भये ॥ 
नङ्‌ जार एह बड्पना माया छपटाये ॥ पीन पीपर ओद्‌ कामी 


( ४४८ ) राम्रत्नाकरं । 


सुख मन संतोषये ॥ ठेसो राज न किते काज जित नहि तृप्तये 
नृय फिरत रम एक के ओह रोभाषाये ॥ पाटपटंषर विरथया निहि 
रच छोभाये ॥ सव कष्ट तुमरे हाथ प्रभु आप करेकरये ॥ साससास्त 
सिपरत्‌ रहा नानक दान पाये ॥ १६८ 

संता के कारन आप खलेया इरि कम्म करावन आया राम # 
धरति सदावी ता स॒हावा बिच अभृत जर छाया राम ॥ अमृतजर 
छाया पूरन सान कसया सकट मनोरथ पएरे # जेजेकार भया जम 
अंतर रयि सकर वम्र ॥ पूरन पुरूष अच्युत अविनाश्ची यज्च वेद्‌ 
पुराणीं गाया ॥ अपना विरद र्या परमेश्वर नानक नाप ध्याया ॥ 

अवतर आय कक त॒म कीना ॥ रामको नामन कवं खीना ॥ 
शम न जपो कवन मतिरमि ॥ मरजेषे को क्या करो अभे ॥ दख 
सुख करके कुटव निषाया ॥ मरतीवार इकसर दुख पाया ॥ कंड 
गहन तव करन पकार ॥ कह कवीर आगते न सभाय ॥ १४० ॥ 

अपर सिरानो छेखा देना ॥ आये कठिन दूत यम छेना ॥ कयात 
खल्या कदां गर्वोया ॥ चछ श॒ता दिवान उखाया ॥ चर दुर दाङ 
दिवान बुखाया ॥ हरि फरमान द्रम का आया ॥ करो अरदाप्ष 
गाव कष्ठ बाकी ॥ ठह निषिर आन की रती ॥ कद्ुभी खच 
तम्हारा सारो ॥ सुबह नमाज सराय गुजारो ॥ साधु संग जाको 
हरि रग छागा ॥ धनि धनि सो जन पुरुष सभागा॥ इत उत जन सदा 
सुदेखे ॥ जन्म पदारथ नीत अमोठ ॥ जागत सोया जन्प गर्वाय 
माड धन जोस्या भया पराया ॥ कड्‌ करवीर तेइई नर भे 
खक्षम वितार मादी संग हरे ॥ १४१ 

जो दिनि अविं सो दिन जाहीं ॥ करना कूच रहन थिर नाही # 
संग चरत ह इयभी चलना । दूर गमन सिर उपर मरना ॥ क्या 
तू सोया जाम अयाना ॥ ते जीवन जग सच कर जाना ॥ जिन 
निउ दिया सो रिजक अंवरवि ॥ सभ घट भीतर हाट चखवि 
कर बेदी छाड मे मेरा ॥ दिरदय नाम सम्डार सवेरा ॥ जन्म 
सिरानो पंथ न स्वय ॥ साज्च परी दह दिश्चि अंधियाय॥ कह 


गजनचेतावनी । ( ९५९) 


रामदास निदान दिवाने ॥ चेतत नहि इनिां फनखानि ॥ १४३॥ 

ऊच मादर सार रस{ई ॥ एक षरा पुन रहन न होड ॥ यह तन 
एसा जेमे वप्त कि टादी) जरु गयो वाप रख्गयो मादी ॥ भारं 
वृधु कुट्ष सहेर ॥ वहभी खमे काट श्वेरा ४ षर की नारि दह 
रहे तन छागी ॥ वंह तो भूत भृत कर भागी ॥ कड रामशष् सभ 
जग ट्या ॥ शं तो एक राम कह चरखा \ ३४३ ॥ 

राम बिहावल । 

मनमे सिचो इरि हरि नाम अनुदिनि कतेन हरि मण प्राप 
देसी प्रीति करो मन मेरे॥ आढ पहर प्रथु जानोनेरे ॥ कट 
नानक जके निभे भाग्‌ ॥ इरि चनी तांका मन छाग ॥ १४४ ॥ 

ताती वार न छखागहे पारत्रह्म शारनाईं ॥ चोगिरद्‌ हभरि राम्‌ 
कार दुख ट्गे न भाहं ॥ सतगुरु पूरा भेलवा जिन नत बनाई 
शम नाम ओषध दीया एका छिव खाई ॥ सख स्यि तिन रखन्‌ 
हार सब व्याधि मिटाई।॥कह नानक कृषा भरे प्रु भये सदा।१४९ 

भुजी त्रं मेरे प्राण अधारे ॥ नमसकार डडोत वंदना अनिक 

बार नार बिहारे ॥ ॐउत वेठत सोवत जागत यहमन तुश्ैचितारे। 
सुख दख इस मन कीं पिरथा तुञ्वदी अगे सारे ॥ त्रं मेरी ओट 
वृर बुद्धिं धन तुमहीं तुमहीं मेरे भवर । जो तुम करो सोई भङ 
हमरे पेख नानक सुख चरनारे ॥ १४६ 

दुख हरता हरि नाप पछानो ॥ अजाप गमनिका जिर क्िमरतं 
मुक्त भये जिय नानो ॥ गजक जप्त मिदी छिनहूं भं जवी राम १ 
खानो ॥ नारद कहत सुनत धुव बाङ्क भजन माहि छ्पटानो ॥ 
अचछ अमर निरभय दद्‌ पायो नगत जारि दैरानो ॥ नानक क 
त भगत रक्षक हरि निकट ताहि तुम पानो ॥ ३४७। 

हरि के नाम षिना दख प्रवे ॥ भगति षिना संशाय नहि चै 
गुरु यह्‌ भेद तावै ॥ कडा भयो तीरथ त्रत कये राम इरण नई 
आष ॥ योग यज्ञ निष्फर्‌ तिहि मानो जो भु यञ्च बिसरे ॥ 


( १५० ) रागरतनाकर । 

मान मोह दोनो फो परिहरि गोविद्‌ के युण गवे ॥ कहु नानक 
यहि विधि को पाणी जीवन युक्तं कपि ॥ १४८ ॥ 

जामे भजन रम को नारीं ॥ तिद नर जन्म अकारथ खोयो 
यदह राखो मन माहीं ॥ तीरथ करे वते पुनि रखे नहि मब॒जा वश्च 
जाको ॥ निष्फर धमे ताहि तुम पानो सच कहत मे याको 
जेप पाहन जरम र्यो भेदे नदि तिहि पानी ॥ तैसही तुम ताह 
पछानो भति हीन जो प्रानी ॥ कटि मे अक्ति नाम ते पावत 
गुर्‌ यह भेद बति ॥ कहू नानक सोह नर गर्वा जो प्रभु के गुणापे 
सो यह संसार पेखना रहन न कोड पददैरे ॥ सूषे सूपे रंग चरो 
तुभ नतरक धका दवहेरे ॥ षर बृढ तरुने भेया सहं यम डेन 
दहरे ॥ मानश् बपुरा मूसा कीनो मीच षिडेया खहदैरे ॥ धनर्देता 
अश्‌ निरधन मनई ताकी कष न कानीरे ॥ राजा परना सप कर 

ने एसो कार वडार्नरि ॥ हरिके सेवक जो शरे भाये तिनकी 
कथा निराशैरे ॥ आवहि न जाहि न कवहं मरते पारत्रह्म संभारीरे 
पञ्च क्य क्षमी माया इहै तजहु जियनानी रे ॥ कहत कषीरं 
सुनोरे सतह पिरि शारगपानीरे ॥ १४९॥ 

विया न पट बाद नहि जानो ॥ हरि युम कृथत सनत बोरान 
मेरे वावा मे गोरा सब खक स्यानी मे योरा ॥मे बिगस्यो विग्र 
मति ओर ॥ आपन बोस राम कीयो बोरा ॥ सतगुर जार भयो 
भष्‌ पोरा॥ मे बिगर अपनी मति खोह॥ मरे भम यृखो मत कोद 
सो बोरा जो आप न पशछाने ॥ जप पछने तो एके जनने ॥ अहि 
न माता सो कहं न माता ॥ कह करवीर रामह रंग राता ॥३५०॥ 

गृह तज वन खंड जादृये चुन खाये कदा ॥ अनह विकार 
नछोडईं पापी मन मदा ॥ क्यो द्यो कैसे तर भव जछनिपि 
भारी ॥ राख राखमेरे वीडुखा जन शरण तुम्हारी ॥ विषयं विषय 
की वासना तजौ नहि जाई ॥ भनिक यतन कर राये एर फिर 
कटाई ॥ जरा भीवन योषन गया कषु फिया न नं यह्‌ 
नियरा निरमोख्का कोड ङ्म मीका ॥ कह कीर मेरे माधवा 
तू सपे व्यापी ॥ तुम समस्र नादी दया मोहं समसर पापी ३५९॥ 
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भजनचेतावनी । (४५३ ) 


नित उठ कोरी माजर अनि खीपत जीड गयो ॥ ताना शन्‌! 
क्र नसूद्चैहरि हरि रख स्प्यो ॥ इमरे इर कोने रभकष !। 
जब्क[ माख छं निषते तकत सुख न भयो ॥ शुनह जिटन 
सुनहु दिनी अचरज एक भयो ॥ सात मूते इन भंडिय दो 
यह संडिया कंयांन भुयो ॥ सवं शवांका एक हरि स्वामी सो गुर 
नाम दियो ॥ संत प्रहखछद्‌ की पेज निन राखी दरनङ्कश्च नख 
बिद्स्यो ॥ वरके देवं पितर की छोडी गुरु को शब्द लिये ५ 
कहत कबीर सकर पाप खंडन संति ठे उधस्यो ॥ १९५२॥ 

सिरे दमते षिगरी ॥ शीर धमे जप भगति न कीनी टै 

भेषान दे्‌ प्री ॥ अपर जान सची यह काया यह मिथ्य] 
काची सगरी ॥ निनाहं निवा साज हम कीये तिहि विशार अदर 
खग्री ॥ संधिकफि तोहि साध निं काहियो शञसण परे तुषरी पग्र 
कह करवीर यद विनती सुनियो मत वालो यम की खरी ॥ १५२ 

दारिद्‌ देख सभकोय रसे एेसी दश्चा हमारी ॥ अष्टदश्च सिद्धि 
कृश्तछे सथ कृषा तुम्हारी । तै जानते क्कु नहीं भव संडन 
राप ॥ सकर जीवन इारणागती प्रभु पूरण काम ॥ जो तेरी शरणागती 
तिन नाहीं भार॥ उच नीच तपते तरे आर ज संप्तार ॥ कट्‌ 
रापदाप्र अकथ कथा वहू काय करीन ॥ जपा तु तेषा हरं 
क्या उपमा दीने ॥ १५७ ॥ 

निहि कुर साधु वैष्णव शोय ॥ वणं अणे रंक नाहि इश्वर 
प्िमङ वाक्त जानिय जग सोय ॥ ब्रह्मण वेय शद अश क्षि डोम 
चंडाट सरेच्छ मन सोय ॥ होय पुनीत भगवंत भजनते आष 
तार तरे कुड दोय ॥ धन्य सो गारं पन्य सो उं न्य्‌ पुनीत 
कुटुष सब रोय ॥ जिन पीया सार रस तजे आन रस दौयरस 
मगन डर पिष खोय ॥ पंडित शुर छचर्पति राजा भगत बराबर 

[र न कोय॥ नेते पुरन पात रहै नक समीप भनत रामदास जनप 

जग ओय ॥ १९५ ॥ 


नुप कन्या के कारे इक भयो मेष धारी ॥ कामार्थी स्वार्थी 


(४५२ ) रामरत्नाकृर । 


वाकी पेज सवारी ॥ तष गुण कहा जगत युर जो कमे न नासे ॥ 
विह शरण कत्‌ जाये जो जवुकमराष ॥ एकवद्‌ जर कारने चाति 
दुख प्रवि ॥ प्राण शये सागर पडे पुनि कामनञदैषप्रामनो 
थि थिर नकष केरे बिरबो ॥ बृड यये नोका मिरे कट काहि 
चटागे ४ भे नादीकषदेो नही कद्रु जाहि न मोस ॥ जहर र्ना 
गखटेह सधना जन तोरा ॥ १ ९६ ॥ 
रम गड । 

निमाने को नो देतो मान ॥ सकर भूखे को करतो दान ॥ गरम्‌ 
वोर मे रानहार ॥ तिश उङ्कर को सदा नमस्कार ॥ एसो प्रथ 
पन माहं ष्याय ॥ वट अवेषट जत कतं पहाय ॥ रंकृरार जाके 
एक पमान ॥ कीट दस्तीं सकर परान । वीयो प न मर्त 
धरे ॥ जो कष्ट करे सो आपा करे ॥ जाका अंत न जानतकोय ॥ 
अपिमाप निरंजन सोय ॥ आप आकार आपि निरंकार ॥ षट षट 
घट सष वट आधार ॥ नाप रम भगत भये खार ॥ जप करते सेत 
सदा निह ॥ नाप रंग जन रहे अवाथ ॥ नानक तिन 
जन छे पाय ॥ १५७ ॥ 

गुरुकी सूरत मन मे ष्यान ।। गुरुके शब्द म॑ मन मान ॥ गुरुके 
चरण दिरदे ठे धारो ॥ गुर षारह्न सदा नमसकारो मत को भरम 
भुङे संसार ॥ गुरु षिन कोय न उतरस पार ॥ भृरे को गर्‌ पारम 
पाया ॥ अवर त्याग हरि भगति खाया ॥ जन्म मरण की जप्षमि 
राह ॥ गुरु पुरे की वेअंतवडाई ॥ गर्प्रषाद उरध कमर षिकाम ॥ 
अंधकार मे भया प्रकाम ॥ निन कीया सो गुर्‌ ते जान्या ॥ गुर्‌ 
कृषाते भुगृध पन्‌ मान्या ॥ गुर्‌ करता युर करने योग ॥ गर परमे- 
श्वरदैभी दम । कदं नानकं प्रभु यदी जनाईं ॥ पिन गुर सक्षि 
न पाये भारं ॥ १५८ ॥ 

राप राप संग कर व्योहार ॥ रामराम रमप्राण सधार॥ राम 
राम राम कतेन भाय ॥ रमत राम सव श्यो समाय ॥ संत जनां 
मिह यो राम ॥ सवते निरमर परण काम्‌ ॥ राम राम धन संच 


भृजनयेतादनी ¦ ( ४५३ } 





भडार ॥ राम राप राम कर आहार्‌ ॥ शम राम वीसर नहीं जाय ॥ 
कर किरपा गुरु दियो वताय ॥ राम शम्‌ राप सद्‌ा हाय ॥ रम 
राम राप ख्व छाय ।। शम राप जप निभेर भये ।॥ नन्पनन्प के 
किल्मिष मये ॥ रपत शम जन्प्‌ परन निवारि ॥ उचरत राम 
भय पार उतरे ।। सभते ॐच राम परकास ॥ निशि वा्ठर नप्‌ 
नानक दाम्‌ ॥ ३५९ ॥ 

अचरज कथा महा अनूप ॥ परात्मापाररह्म का ङ्प ॥ ना यह 
बूटा ना यह बाख ॥ ना इर दख नदीं यमनाखा ॥ ना यह विने 
ना यह जाय ॥ आद्‌ जगदी स्या समाय ॥ना इस उष्ण नहीं 
इस शीत ॥नादुशमनना इस पीत ॥ ना इसं इषं नदीं इस 
जोग ॥ सष कष्ठ इसका यह करने योग ॥ ना इक् बाप नदीं इस 
माया ॥ इह अपरंपर होता आया ॥ एप पुण्यका इस र्ेपन 
खमि ॥ चट घट अंतर दही जागे ॥ तीन यणां इक शक्ते उपाया 
महामाया ताकी है छाया ॥ अछ अकछेद्‌ अभेद द्या ॥ 
दीन दयार सदा कृपा ॥ तकी मति पित कदन पाय॥ 
नानक वाके बख्यर जाय ॥ ३६० ॥ 

सेत पिरे कदु सुनिये किये ॥ मिरे असत मष कर 
रहिये ॥ बाया बोखना क्या किये ॥ जैसे राम नाम रम रहिथे॥ 
सेतन सों बोरे उपकारी ॥ मूरख सो गेटे स्चखमारी ॥ बोरत 
मोरत्‌ बटे विकार ॥ बिन बोरे क्या केरे विचार ॥ कह कषीरं 
छछा घट बोठे ॥ भस्या होय सो कबहु न डोडे ॥ ३६१ ॥ 

न सरे नर काम न अवि ॥ पश्च मरे दस कान सर्वैर ॥ अपने 
कमे की गतिम क्या जानो ॥ मे क्या जानो षाबारे ॥ हाड नले 
जैसे रकरी का तखा ॥ केश नरे जेप वास का पा ॥ कदत्‌ 
केषीर तवी नर जागे ॥ यम का डंड मृड मे खमे ॥ १६२ ॥ 

भुजा बाप भिङा केर डारयो ॥ हस्ती कोप मूड मिं मास्यो ॥ 
हस्ती भागके चीसां मरे ॥ या मरत के हों बरदहारे ॥ आहि मेरे 
टाङ्कर तुमरा जोर ॥ काजी बक्वो हस्ती तोर ॥ रे महावत तुञ्च 


( ४५९ ) राग्रलाकर । 


क 


डारौं काट ॥ इसि तुराबवह वारो साट ॥ हस्तन तोरे धरे व्यान 
बके हिरदय बसे भगवान ॥ क्या अपराध सेत है कीना ॥ शंप 
पोट कुचर को दीना ॥ कुचर पोट टेरे नपसकारे ॥ बृषी नदीं 
काजी अध्ये ॥ तीन बार पतीया भरटीना ॥ मन कठोर अन 
न पतीन्‌।कह कृषी हमरा गोविद ॥ चौथे पद मे जनकी निद १३ 

ना इह मानक ना इह देउ ॥ ना इह यती कवे सेड ॥ ना इहं 
योगी ना अवधूता ॥नाइषमायन कहू पता ॥या मंदिर म 
कौन वसाहे॥ ताकाञत न कोञ पाई ॥ ना इह गिरदी ना उदासी 
ना इह रज न भीख मगरी ॥ ना इस पिडन रत्‌ रती ॥ 
ना हह ब्राह्मण ना इहं खाती ॥ ना इह तपा कहवि शेख ॥ ना इहं 
जीवे न परता देख ॥ इस मरते को जे कोड रोवे ॥ जो रोषे सो 
पत्ति खोवे ॥ गुरु प्रसाद मे इगरो पाया ॥ जीवन मरन रोख 
पिटवाया ॥ कह कबीर इद रम की अस॒ ॥ जप्त काद्‌ 
प्र्‌ पिटेन मष ॥ २६९। 

अश्वमेध जगने ॥ तुखापुरूषं दने ॥ प्राग्‌ अस्नने ॥ तो न 
पदि हरि करती नामा ॥ अपने रामाहं भजरे मन 
आसीया ॥ गयो पिंड भरता ॥ बनारस असि बसता ॥ मुख 
वेद्‌ चतुर पदता ॥ सकट पमं अचिता ॥ गु ज्ञान इरी टद्ता ॥ 
पट्‌ कमे सहित रहता ॥ शिवा शक्ति संवादं ॥ मन छोड छोड 
सकट भेदं ॥ सिमर सिमर गोविदं ॥ भज नामा तरसि भवे ॥ १६९ 

नाद्‌ भ्रमे जसे मिरगाये ॥ प्राण तने वाको ध्यान न जये ॥ 
एसे मा एसे दरो ॥ राम ड चित अनत नफेरो ॥ भ्यो मीना 
हरे पुभारा ॥ सोना गर्ते हेरे छनारा ॥ व्यो विषयी हेरे परनार॥ 
कोडां डारत हिरे आरी ॥ जाहि नहि देखो तर तहिं र्भा ॥ हरि 
कै चरण नित ष्यावे नापां ॥ १६६ 

मोका ताररे रषा तारे ॥ मं अनान जन तखेन जानां बाप 
वाट गंहिदे ॥ नर ते सुर दोयजात निमिष मे सतगुरु बुध 
सिखखई ॥ नर ते उपजन स्वगे को नीत्यो सो अवषध मेँ षां 


> 
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पजनचेतावनी । ( ४५५ } 


र 


जहां जहां धरुवं नारद्‌ टेके नके टिकायो मोहि ॥ तेरे नाप अवृड्व्‌ 
बहुत जन उधरे नामे की निज मति इह ॥ १६७ ॥ 

हरि हरि करत मिटे सष भयां ॥ इरे को नाम छे उत्तम धमौ ॥ 
हि इरि करत जाति इक हरी ॥ सो हरिं अधरे की सकरी ॥ 
हस्थे नमस्ते हरये नमः॥ हरि इरि करत नदीं दुख नमः ॥ इरि 
हरनाङ्श्च हरे ॥ प्राण अनाभिर कीयो वेकि थान ॥ सुभ 
पटावत गनिका तरी ॥ सो इरिनेनों की पृतरी ॥ हारि हारि करत्‌ 
पुतना तरी ॥ वार वातनी कपटाह भरी ॥ पिमरन दैपद्‌ सता 
उदधी ॥ गोतम सती शिल निस्तरी ॥ कैश्च कैश्च सथन जिन 
कशा ॥ नीय दान कारी कों दीया ॥ प्रणवे नामां एषो ही 
जाप्चु जपत भय अपदा टरै॥ १६८॥ त 

ने ओह अश्षढ तीरथ म्हषि ॥ ने मोह द्रादश्च शिख पएनवे ॥ 
जे ओह कूप तटा देवति ॥ करे निद एव विरथा जवे ॥ शध 


अ 


क निदकं कषे ॥ तरे ॥ सर्पर जानो नरकरहिं परे ५ जे वृ 
ग्ररण करे कुरुखेत अश्पे नारि शगार समेत ॥ सकर सिति 

वृणी सुने ॥ करे निदं कवने नहीं शुने ॥ ने ओह अनिक प्रषाद 
कृश्व ॥ भूषिदान ओभा डप पदे ॥ अपना विगार विशना सादं 
करे नदट्‌ बृह योनी हरं ॥ निदा कष कय संसाय्‌ ॥ निदक क 
परगट्‌ पहार ॥ निदक शोध साधु वीचारा ॥ कटु रामदापत पापी 
नक सिधार्या ॥ ३६९ ॥ . 

(अ रामक | 


क प 


चष पुकारहि नातु मानि ॥ षटभी एका बात वखानाहं ॥ 
दद अष पिर एको कल्या ॥ तोभी केगी भेद नख्द्या)॥ किरी 
समनूप बाजे ॥ योभीया मतवारोरे # प्रथमे वस्था सत का खेडा ॥ 
तृतीये भ कदु भया दतेडा ॥ दुतीया अरपो अरप समाया॥ एक 
गह्या तो एक दिखाया ॥ एके सूत परोये मणय ॥ गथ मिन मिन 
भिन मिन तणिये ॥ पफिरवी भाया बहुं विधि भाय ॥ खिच्या 
सूत तो आहं थाय ॥ चहुं मं एके पट दै कीया ॥ तरि बिखड़ 


(४५६ ) रामरतनाकर | 


थान अनिक्‌ खिडकीया ॥ खोजत खोनत द्वारे आया ॥ तो नानक 
योगी मह वर पाया ॥ १७० ॥ 

कोड बदरे त्यागे रतन ॥ छोड नाय ताहू का यतन ॥ सो 
षंचय जो ो्ी बात ॥ माय मेष्या टेर नात ॥ अभागे तें 
छाज नादी ॥ सुखस्ागर एरन परमेश्वर हरि न चेत्यो मन मादी ॥' 
अघत्‌ कोड़ा विषया मीठी ॥ श्चाकत की विपि नैनो डीदी ॥ कूड 
कपट अकार रिञ्चाना ॥ नाप सनत जव बिद इउक्षाना ॥ माया 
कारन सदी श्रे ॥ मनमुख कबहुंन अस्तुति करे ॥ निरभय 
निरंकार दातार ॥ तिं प्रीत न केरे ग्वर्‌ ॥ सव सहां शिर 
सचा साह ॥ बेग्ुंडताज परा पातसाह ॥ मोह पमन ख्पय्यो 
भ्रम्‌ गिहरे ॥ नानक तरिये तेरी भिहरे ॥ १७१ ॥ 

एड को चरे शारद ॥ कोडी का ख्ख द्मा क ॥ केरी 
को हस्ती प्रतिपाडे ॥ अपना प्रभु नद्र निहडे ॥ ऊुपानिधान 
प्रीतम प्रथु मेरे॥ वणेन साकों दहु गृण तेरे ॥ दीप्त पास 
न खाय विरहि ॥ पदा कसाव दरी सरपाहे ॥। करनहार प्रयु हिर 
दय ब्रूडा ॥ फाथी पछी का नासा तटा ।। सूखेकाष् हेरे चद ॥ 
उवे थ फएूरे कमर अनूप ॥ अग्नि निवारी सतशरु देष ॥ 
सेवक अपनी छायो सेव ॥ किरतवनां का करे उधार ॥ प्रथु 
मेरा है सदा दियार ॥ संत जना का सदा सहाहं ॥ चरण कमर 
नानकं इारणाहे ॥ १७२ ॥ 
 रेमन ओट ठे इरि नामा ॥ जके समिरनदुरमति नाहे पाव 
हि पद निरवाना॥ बड़भागी तिह जनको जानो जो हरि 
गुण गवे ॥ जन्म जन्म के पाप खोयके पुनि वदु 
िधवि ॥ अनाम को अंततकारु मे नारायण सुपि आह ॥ जा 
गति को योगीश्वर वांछतत सो गति छिनमें एह ॥ नाहिन 
गुण नाहिन कषु विद्या धमे कोन गन कीना ॥ नानक विद्र राम 


$ हि = ५ 


कृ देखो अभयदान तिहि दीना ॥ १७३॥ 


भजनचेता्नी । ( ४५७ ) 


्। 


पाथो कोन जश्त अप कने ॥ जति दमेति सकट 8 
प॒ मगति मन भीने ॥ मन पाया मे उरञ् रद्योहै बृञ्च ॥ नहि 
ज्ञाना ॥ कोन नाम जम्‌ जके सिभरे पावें पद्‌ निरषान ॥ 
दयार कषार संतनन तव इह वात्‌ बताई ॥ सवे घमं मानो 
क्रीथे जिरि प्रस करत माई ॥ राम नाम नर निशिवास्र में 
मिष एक उर धारे ॥ यको असि मिटे नानक तिहि अष्नो 
जन्म स्वरे ॥ १७४ ॥ 

प्राणी नारायण सुध रेह ॥ छिन छिन ओध घटे निज्िवाक्तर 
बृथा जात है देह ॥ तस्नापे विषयन सों खोयो बाडापन अज्ञान 
विर भयो अनहं नहि सथद्चे कोन मति उरश्चाना ॥ मान 
नन्म दियो निहि उङ्करसोतुं स्यो विसरययो ॥ सक्त होत नर 
नकि सिमरे निमिष न ताको गायो ॥ मायाको मद्‌ कदा करत 
संग न काहू जाई ॥ नानक कहत चेतं चितामणि हेरे अत सहाई 

कृवन काज सिरे जम्‌ भीतर जन्म कवन फंड पाया ॥ भव 
निधि तरन तारन चितामणि हक निमिष न इहं मन काया ॥ गोविद्‌ 
हम रेमे अपराधी ॥ जिन प्रयु जीर पिड था दीया तिश्रकी 
भारभक्ति नहि साधी ॥ परधन परतन प्रतिय निदा प्र अपवाद 
न ष्टे ॥ मावागमन रोते पुनिपुनि इह प्रसंगनातुटे ॥ जिहि घर कथा 
होत दारि सतन इकनिपिष न कीनो फेरा ॥ पट चोर दत मतवारे 
तिन रग सदा वेरा ॥ काम कोथ माया मद्‌ मत्सर इहं सपेम 
माहीं ॥ दया धमे अर गुखुकी रेषा इह सुपनंतर नाही ॥ दीनयार 
कृपा दामोदर भगत वछरु भयहारी ॥ कहत कवीर भीर जिन 
शंखा हार सेवा करा तुम्हारा ॥ ३७६॥ 

आनीरे कागद करीरे गृडी आकाश प्ये भरमीयछे ॥ प॑च 
जनां सों बात वतो चीत सो डोरी रखीयडे ॥ मन राम नामा 
वेधीयरे ॥ नेसे कनक कख चित माडीयङे ॥ नीडे कुभ भराईछे 
उदक गज कुआरि पुरदरिये ॥ हसत विनोद विचार करतीहे चीत 
सो सागर राखीयङे ॥ मंदिर एक द्वार दस जके ग चरावन छंड़ी 
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( ४५८ } रामरत्नाकर्‌ । 


क 


यरे ॥ पच कोप पर गउः चरावत चीत सो वछश राखीयरे ॥ 
कहत नामदेर सुनो धरिडोचन बाकक पाटन पोदीयछे ॥ अंतर 
बहर कान विषूधी चीत सो षाटक राघीयङे ॥ १७७ ॥ 

बानारसी तप करे उख्ट तीथे मरे अथि ददे काया क्प 
कने ॥ अश्वमेध यज्ञ कीजे सोना दान दीने राप नाम सर तञ. नः 
यूने ॥ ड छोड रे पाखंडी मन कपट न कीन }। हरिका नाम नित 
नितहि टीनें ॥ गेगाजी गोदावरी नादये कभ जो केदारन्दाहय गोमती 
सहस्र गञ दान कीने ॥ कोटि जो तीथं करै तन जो हिमा गर 
रमनाम सर तउनपृजे ॥ अश्वदान गजदान पिहना नारी भूमिदान 
देसोदान नित नितदिकीने ॥ आत्मजो निमयङकीने आप वराषर 
केचन दीने रामनाम स्र तञ न पने ॥। मन्‌ि न कीजे रोष नमहि 
नदीने दोष निप निवीण षृ चीन डीजे ॥ दशरथराय नद 
रजा मेरा राप्‌ प्रणवे नामा ततवर अभृत पीने ॥ १७८ ॥ 

पट्यि गुनिये नाम्‌ सव सुनिये अनुभव भावन दर्से ॥ रोदा 
कृचन्‌ हिरण्य दोयकेसे जो पारसहि न परमे ॥ देव संशय ग 
नष्टे काम करोथ भाया मद पल्सर इन पचा मिरुदट्टे॥ हम 
बड़ कवि रीन दम पंडित दम योभी सन्या ॥ ज्ञानी गुनी शुर 
हेम दाति इह बुद्धि कवि न नासी ॥ कट रामदास सभी नदी 
समश्चत भुर परे जैसे बोरे ॥ मोहि अधार नाम नारायण जीवन 
प्राग्‌ धन मोरे ॥ ३७९ ॥ 


९१ नटमराप | 
राम हों क्या जाना क्या भावे ॥ मन प्यार बहुत दरश्चते ॥ 
सोदे ज्ञानी सोई नन तेरा जिस उपर रुचि अवि ॥ कृषा केसे जिस 
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पुरुष विधति सो सदा सदा तुष ध्यव ॥ कवन योग कवन ज्ञान 


घ्याना कृवन एनी रीञ्चावे ॥ सोहै जन सोई निज भगता जि उश 


रग खा ॥ सोह मति सोह बुद्धि स्यानप जित निमिषन प्रभ 
विक्षर ॥ रत रग छग इह सुख पायो हरिगुन हददी गवे ॥ 


भजनचेनावनि । ( ४५९ ) 


क, 


देष्यो अचरज महा मंग रूप कषु आन निं दृष्टवे ॥ क 
नानकं मोर्चा गुरु खाघ्यो तदि ग्रभ्‌ योनि कडि अवि ॥ १८० ॥ 

_ राग नट । 

मरं सवस नाम निधान ॥ कर किरपा साधू सेग मिस्यो सतश्‌ 
दीनो दान ॥ सुखदाता दुख भजन हारा गाड कीतेन पूरण ज्ञान ॥ 
काम कोष छोभ खंड खंड कने विनयो मृद्‌ अभिमान ॥ क्या 
गुण तेरे ओंख वखार्णा प्रयु अंतर्यामी जान ॥ चरण कमर शरण 
सुखसागर्‌ नानक षद कुवान ॥ १८१ ॥ 

रग माटी गोडा । 

धन्यं धन्यं राम्‌ वेणु बानं ॥ पुर मधुर धुन अनहद भाने ॥ 
धन धन मेवा रोमावदी ॥ धन धन कृष्ण ओटे काँविडी ॥ धन धन्‌ 
तरू माता देवकी ॥ जिरि गृह रमेया कमङापती ॥ धन धन इन 
खंड ब्रन्दावना ॥ जरि सेषे श्रीनारायणा ॥ वेणु बजि गोधन चरे ॥ 
नापे का स्वामी जनंद्‌ करे ॥ १८२ ॥ 

मेरो वाप माघो तू धनकेश्ो संवटीये बीडछय ॥कर धर 
चकर वे ठ ते आये गज दस्तीके राण उधारीयरे॥द्डशाप्रनकी कभा 
द्रोपदी अंबर्खेत उवारीयङे॥ गोतम नारि अहल्यातारी पावनकेतक 
तारीयरे।शसा अधमञनाति नापदेउ तव्षरणागति आहैयरे१८३॥ 


रग माङ । 

इर्ये धरती अकाश नक्ष शिग्डपर अपर कसर ॥ पौण पाणी 
वेद्र डरे डरे ईर विचारा ॥ एका निरभय बात सुनी॥ सो 
सुखिया सो सदा सुहेखा नो गर पिर माय उनी ॥ देह धार अर देवा 
रपि सिद्ध साधक डर मोया ॥ ठख चौरासी मर मर जन्मे किरि 
फिर योनी नोया॥ राजस साविकं तामस उरपहि केते रूप उपाया॥ 
छर वपुर इह कमखा डरपे अति डरपे धमेगया ॥ सकर समग्री 
डरहिं व्यापी बिन डर करनेहारा ॥ कडु नानकं भक्तन का 
समी भक्त सोद दरषारा ॥ १८४ ॥ 


( ४६० ) राग्रत्ाकर । 


प्य वषे को अनाथ पृष्ट बाधक इरि सुमिरत अमर अटागे 
चुत हेत नारायण कषयो यम किकर मार विदारे ॥ मेरे उकुर केत 
अभनित उधार ॥ मो दीन अरप सति निशेण पस्यो शरण द्वारे 
वारमीकं सुपचारो तस्यो विक तरे विचारे ॥ एकं निमिष मन 
पाहि अशध्यो गजपति एर उतरे ॥ कीनी रक्षा भगत प्रहसदहि . 
हरनाङ्कश्च नखि विदारि ॥ विदुर दाकषीषुत भयो पुनीता सके 
कुरु उज्यरे ॥ कवन अप्राप्‌ तावो अपने मिथ्या मोह मग्र ॥ 
आये साम्‌ नानक ट हरि की छने भुजा पसररे ॥ १८९ ॥ 

ह्रिको नाम सदा सुखदाई ॥ जाको सिमर अनामट उधस्यो 
गमनिका मति पाईं ॥ पंचारीको रासभे रामनाम सुप आई ॥ 
ताको दख हस्यो करुणाप्रय अपनी पेन बट्ाह ॥ निहि नर यश्च 
किरपानिधि गायो दाको भयो सहाहं ॥ कह नानक मे थही भरोसे 
गदी आन शरणा ॥ १८६ ॥ 

अव्‌ भे कहा करारी माह ॥ सकट जन्म विषयन सों सोयो 
प्िमस्यो नाहि कन्शईं ॥ काट फक जब गर मे मेढी तिहि सुध 
सय विसराई ॥ रामनाम बिन या सकट मे को अब होत हाई । 
जो संपति अपनी कर मानी छिन मे भह पराई ॥ कट नानक शह 
सोच रही मन हरि यञ्च फवहुं न गहं ॥ ३८७ ॥ 

पाई मे सनको मान न त्याग्यो ॥ माथाके मद नन्म क्षरयो 
रामं भजन नहि छम्यो ॥ यम को दंड प्रयो भिर उपर तष 
सोत त जाण्यो ॥ कहा होत अके पछिताये दछरृटत नाहिन 
भाग्यो ॥ यह चिता उपजी षट म जब गुरु चरणन अवुराग्यो ॥ 
सुफर जन्म नानक तद दरूमा जो प्रभु यञ्च मे पाग्यो ॥ १८८ ॥ 

अच्युत पारत्रह्म परमेश्वर अतरयामी ॥ मधुसूदन दामोदर 
स्वामी॥दषीकेश्च गोवधेन धारी मुरछीमनोहर हरिरगा॥मोहन माधव 
कृष्ण युररे ॥ जगदी हरिजी असु? सहारे ॥ जगजीवन अवि 
नाशी राङ्कर षट वट पापा दं सगा ॥ परणाधर इश तसह नारायणा 
दादा अग्रे पृथिवी धरायण ॥ वावन कूप की यातुष करते स्वरी 


पजनचेतावनीं ; ( ४६१ ) 

सेती हैचंगा ॥ ओरमचंदनित शूष न स्ख्या ॥ वनपाडी चक्रपाणि 
दश अनृप्या ॥ सदस नेञ मूरत है सदसा इक दाता सवर मग ॥ 
भगत वच्छछ अनाथाहं नाये ॥ गोपीनाथ सकट हे साथे ॥ वादेव 
निरंजन दति वणनसाकां युग अंभा ॥ भुककुद मनोहर रुक्मी नासी 
यम्‌ ॥ दरौपदी खना निवार उषारण ॥ कपखकांत करे कोतुहछ 
अनद्‌ विनोदी निहसंगा ॥ अपाव दशन अनुनी दंभो ॥ जकार 
मुरत जिस कदे नाही खो अविनाशी अक्षिगत अमोचर सव कषु 
तुद्चही है खग ॥ श्रीरंग वेङुट के वासी ॥ पच्छ कच्छ कूमे आज्ञा 
आतर ॥ केशव चरित करे निरडे कोवा लेड ध हेयम 

निर्हारी निरषेर समाया ॥ धार सेड चतुभुन काया ॥ सवे 
सदर रूप वनाव वेणु सुनत सव मोदेगा ॥ वनमारा विभूषण 
कपर नयन ॥ सदर कुंडल मुकुट वेन ॥ शंख चक्र गदा है शरी 
महा सास्थी सतसंमा ॥ पीत पीतांबर भिभुवन धनी ॥ जग्रा गोपाङ 
घुख भणी ॥ शारगपर भगवान टस मे गणत न अपे सखम्‌ ॥ 
निहकंटक निह्फेवङ करिये धनंजय नख थङ दे मिय ॥ भिस्त 
रोक प्याङ समीपत स्थिर भान जिक्ष है अभंगा ॥ पतित पावन 
दुख भय भजन ॥ अहंकार निवारण हे भव खंडन ॥ भगति तोषत 
दीन कपा गुणे न कितदही है भगणा ॥ निरेकार अछरु अडोखो 
जोति पष्पी सव जम मोलो ॥ सो पिरे जिस आप मिखये आपह 
कोय न पेमा ॥ अपेगोपी अपि कान्हा ॥ आपे भर चरते बाना 
आपि उपावहि आपि खपावहिं तुध खेप नदीं इक तिरुरंगा॥ एक 
जीह्‌ गुण कवनवखाने ॥ सदस फणी शेषे अंत न जाने ॥ चतन नाम 
जपे दिनराती इक युण नादी प्रथु कहसंमा ॥ मठ गही जम तपितं 
शरनाया ॥ भय स्यानक यमदूत दुस्तर द पाया ॥ दो कृपार 
हच्छा केर स॑खो साधु संतनके संग सगा ॥ दामान ई सकर 
मिथेना ॥ इक मागो दान शोर्विद्‌ सत रना ॥ मस्तकं खय परमपद 
पावो जिस प्राप्न सो पगा ॥ निनको कृश करी सुखदति ॥ तिन 
साधू चरण छे हिरदे परते ॥ सकट नाम निधान तिन पाया जन- 


( ४६२) रागरत्नाकर्‌ । 
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हृद राष्दं सन वानंगा ॥ कृत्तम्‌ नाम कथे तेरे जिहूवा ॥ सत्तनाप 
तए पथ पवेटा॥ कहनानक्‌ भगत पराश्चरनाईं देह दशेमन रय स्म 

निन गट कोट किये कचन के छोड शया सो रावन ॥ काहे 
कीजतहे मनभाव्न ॥ जव यम आय कैशते पकर ताह दरि का नाम 
छुडादन ॥ कार अकार खसम का कीना इह प्रपंच वधावन॥ 
कृह्‌ कबीर ते अते सक्ते जिन हर्दे राम रसायन ॥ ३९० ॥ 

जन कोन ठम्हारे अवि ॥ एसो भाव विदुर को देख्यो वड गरीय 

भवे ॥ हस्तीदेख भमेते मुखा त्रीभमवान न जान्या ॥ तुमरे 
दृध विदुर को पानी अग्रत करमे मान्या॥ सीर समानप्तागभं 
पाया जण गावत रेन विहानी ॥ कषीरको उङ्क आर्निद विनोदी 
जाति न काकी मानी \ १९३ ॥ 

र अक्ति चरे सिद्धि भिरके दद प्रभुकी चरण पस्यो ॥ सक्ति 
भया चोहू युग जान्यो यञ्च कीरति माथे छञ धस्य ॥ राना सम 
जपत को कोन तस्यो ॥ गुरु उपदेश्च साधुकी संगति भमत भगत 
ताको नाम परयो ॥ शंख चक्र माखा तिरक विराजत देख प्रताप 
यम रयो ॥ निरभय भये राम बर गजे जन्म मरन संतापहस्यो ॥ 
अंबरीषको दियो अभयपदं राज भिभीषण अधिककस्यो ॥ नोनिषि 
राङ्कर्‌ दई सदामं धष अट अनह न टस्यो॥ भगत हेत 
मास्यो हर्नकुश्च नसि शूप दोय देह धस्यो ॥ नामा केह भगत 
वृह केशव अनह पर्कं द्वार खरो ॥ १९२ ॥ 

दीन्‌ विसास्योरे दिवाने तेने दीन विसरास्यो ॥ पेट भरयो पञ्चमा 
न्यो सोयो मनुष जन्म है हारयो ॥ साधु संगत कमह नरी कनी 
श्च्यो धे ह्ुठ ॥ सवान शकर वायस जिव भटकत चास्यो उट # 
आपन को दीषे कर माने ओरन को छघुमात ॥ मनत वाचा 
कमनं देखे दोजक जात ॥ कामी कोधी चातुरी बाजीगर वेकाम ॥ 
निदा करते नन्म तिरानो कुं न सिम्रयोराम्‌ ॥ क कवीर चेते 
नरींसूरख युगध ग्वार ॥ राम नाम जान्यो नदी कैसे उत्रप प्र १९३ 

देसी छार तुञ्च षिन कोन करे ॥ गरीब निवाज युपेयां मरे 


भजनचेताददि ! ( ४६३ ) 
भाथे छ धरे ॥ जाकी छोत नगत कोरे तापर तदी रर) 
नीचहि. उच कृरेमेरा गोविद काते न डरे ॥ नामदेव कशीर भिलेदन 
सधना पैन ते ॥ कह रामदास सुनहरे संतु दरिनीते सभी सरे३९४) 
सुख सागर सुरत चितामणि कमिधेव वञ्च जेर ॥ चारि 
पदरथ अष महा शिपि नद्‌ निधि करर तकेरे ॥ हरि दरि हरि 
नजपहि रखना ॥ अवर शड छोड वचन रचना ॥ नानाल्यान 
पुराण वेद्‌ विधि चोतीप्त अक्षर माई ॥ व्याप्त विचार कषयो परमारथ 
रामनाम सर नाहीं । सहन समाधि उपपि रहित हं बड़े भाग्‌ ख्व 
छागी ॥ करदा उदास दास मति जन्प मरण भयभागी ३९ 
राग कदर] 
ह्र षिन जन्भ अकारथ जात ॥ तन गोपाङ आन रम सचत 
मिथ्या पिरत खात ॥ धन योवन सपे सुख भुगवे संग न निवृत 
मात । प्रगतष्णा देख रच्यो बादर द्रम छाया रंग रात।॥ मा 
मोह महा मद मद्यो काम कोष के खात ।॥ केर गहि रेह दास 
नक को प्रभुनी दोय सहात ।॥ १९६ ॥ 
बिश्धरत नाहि मनते हरी ॥ अव इह प्रीत पहा प्रर भह अन 
विषय जरी ॥ बंद कहा त्याग चातकं मीन रहत न वरी ॥ गुण 
गोपाङ उचारत रसना टेव एह परी ॥ महा नाद्‌ रंग गोश्च पेष 
तीक्षन सरी ॥ प्रथु चरन कमर राड नानक गांठ बाँध परी १९६॥ 
अस्तुति निदा दो विवजेत तजो पान अभिमाना # खहा कंचन 
सम कर जाने ते मुरत भगवाना ॥ तेराजन एक आपको ४ काम 
क्रोध छोभ मोह विवभनित हरिपद चनि कोद ॥ रजगुण तयश्रुण 
स्श्ण कषय यह तेरी सभ माया ॥ चोथेपद को जो नर चीनं 
तिन्ही परमपद पाया ॥ तीथे यते नेम शुचि संयम सदा रदं निष 
कामा ॥ तृष्णा अर्‌ पाया भरम चूका चितवत आतम्‌ रामा ॥ जिर 
पंदिर दीपक प्रकास्या अंधकार तहि नाप्ता ॥ निर्भय पर रहै 
भ्रम भागा कह करवीर जन दासा ॥ १९८ ॥ 
करिनरीं बनञ्या कासी तागा किनदहीं रग सुपारी ॥ संतन 


` (४६४) रमरत्नाकर । 


य्नञ्या नापर मोविद्‌ कारे्ती खेप दमाय ॥ हरिकि नामके व्योपारी ॥ 
दीश हाथ चया निरमोटक दट महं संषारी ।॥ सचि रये 
तों सच खमे सचेके व्यदारी ॥ सची वस्तुके भार चये पहुचे जाय 
भंडार ॥ सापि रत जवाहर पानक अपरे पासारी ॥ अपि दह 
हि आप चछ निहचररे प्याया ॥मन कर वेर सुरत कर पेड 
ज्ञान गोन भरडारी ॥ कहत कषीर सुनरे संत निवदी खेप हमारी ॥ 


(कन (कि 


कमि कोधतृष्णाकै रखने गिनि एकं जानी ॥ एूटी आलं कष्ट 
नसं बूड इये बिन पानी ।॥ चर्त कत टदे टेट टेढे। अस्थि चमं 
षिष्ठा के मूदे दुगेधहिके वेदे ॥ राम न नपहु कवन भरम भूरे 
तुते कृडिन दूरं ॥ अनक यतन कर्‌ इह तनं रखहु र 
अवस्था पुरे ॥ आपन कीया कषनरेषेक्याको करे परानी ॥ 
जां तिस भवि सतगुरु भटे एको नाम बखानी ॥ वहुआ के षरुजा 
मे वसते फुटवत देह अयाने ॥ कड कषीरं जिह राम न चेत्यो 
वृडे बहुत सथाने ॥ २०० ॥ 

टेही पाग टेटे चरे खमे वीरे खान ॥ भाव भक्तिसों काज न 
कृदुहै मेरो काम दिवान ॥ राम विपतास्यं हे अभिमानि ॥ कनक 
कामिनी महा संदरी पेख पेख सदु मान ॥ राङच अठ विकारं 
पहापद इह विधि जध विहानि ॥ क कृवीर अंतकी बिरिथां 
समो काट निदान ॥ २०३१ ॥ 

चार दिन अपनी नौबत चरे बनाय ॥ इतनाङ्क खटीया गरीय] 
मदीया संग न कृद ठेनाय ॥ देहरी वेदी भिहरीरवे दरे खो यग 
माय ॥ मरवट टग्‌ सष रोक कुटव मिरु ईस इकेडा जाय ॥ 
वह्‌ सुत वह भित वह पर पाटन बहुरि न देखें आथ ॥ कहत कबीर 

[प क्योन कषिमये जन्म अकारथ जाय ॥ २०२ ॥ 


षट्‌ कम॑ ङु सयुक्त ह ९९ भगतं !हरदय नाई ॥ चरणा- 


रर्विद न कथा भावे इवपच त॒ल्यक्षमान ॥ रे चित्त देत चैत अचेत 
कारे न षाटपीकहि देख ॥ किक नातिते किरि पदं अम्य 





भेजनचेतावनी । ( ४६ ) 


राम भगति विेख ॥ खान शाञ्च अजातं सभते कृष्ण टव देत ॥ 
खोक बपुरा क्या सराह तीन टोक्‌ परेश्च ॥ अनाम पिगडा 
लभत कुनर ये ट्रिक पाप ॥ एसे दुपेति निस्ते तरुं क्यः 
न तरे रामदास ॥२०३॥ 
$ राम भैरव 

मेरी परी्यारिखहु हरि गोविद मोपा ॥ दज भाय फाथे यद 
जा ॥ सतर करे मेर्‌ प्रतिषाखा ॥ हरि सुखदाता परे नाल ॥ 
गुरू उपदेश प्रहखाद हरि उरे ॥ षाप्तना ते गख्क गमन करे ॥ 
माता उपदेशे प्ररखाद प्यारे ॥ पुत्र राम नाम छोडो जीय रेड 
उबर ॥ प्रहखाद्‌ के सुनोमेरीमाय ॥ रामनाम न छोडो गुर्‌ दीया 
वुञ्चाय ॥ संडा मरका सभ जाय पकर ॥ प्रइखद आप बिमड्या 
सभ चाटड़ बिगाड़ ॥ दुष्ट समामे मंच पकाया ॥ प्रदडादका राखा 
होय रवुराया ॥ हाथ खड्ग कर धाइया अति अहंकार ॥ हरि 
तेरा कहां तञ्च ख्ये उशार ॥ छिनमें भ्यानक हप निकस्या 
थंभ उपार ॥ दरनाङर न्ख विदार्या प्रहसद्‌ डीया उवार्‌ ॥ 
संतननकि हरिजी कारन स्वर ॥ प्रदखाद्‌ जनके इकीप्र कुट 
उधार ॥ गरक शष्द हँ मे विष मारे ॥ नानक राम नाम संत निस्तारे॥ 

त्‌ मेर पिता वहीं मेरीमाता ॥ तृमेरे जीव प्राण सुखदाता ॥ तं 
मेरा टाङकर हो दास तेर ॥ तुञ्च विन अवर नहीं कोड मेरा ॥ कर 
किरषा करो प्रथु दात ॥ तुमरी अस्तति करो दिनरात ॥ हम तैर 
जंततं बजावनहाा ॥ इमतेरे भिषारी दानदेडह दातार ॥ तवप्रसाद्‌ 
रंगरस मागे ॥ वटवट अंतर तुमह समाणे ॥ तुमरी पाते जपिये 
नाड ॥ साधु सेग तुपरे रणगां ॥ तमरीदयाते दोय द्रद्बिनास ॥ 
तुमरी मयाते कमर विकास ॥ हौ रिहार नारं गुरुदेव ॥ सफट् 
द्शौन जाकी निम सेव ॥ द्या करो ठाङुर प्रभुमेरे ॥ युण गवे 
नानक नितं तेरे ॥ २०५ ॥ ॥ 

परथमे छोडी परां निदा ॥ उतर गृैसभ मनकी चिदा । । छोभ 
मोह सभ कीनो दृर॥ परम वैरनो प्रयु पेख हन्‌र ॥ एसो त्यागी विरलाः 

२० 


( ४६६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


कोय ॥ हरिहरि नाम जपे जन शोय ॥ अहं बुद्धि का छीडा 
हग ॥ कृप ध काउतस रम ॥ नाम ध्याये दरि रिरे ॥ स्यु 
जनां के सग निस्ते ॥ वेरी मीत होये समान ॥ सवं महि पूण भग- 
वान्‌ ॥ प्रथुकी आज्ञा मान सुख पाया ॥ गुर्‌ परे हरिनाम टया 
कुर्‌ किंश्षा जिप्र राखे आप ॥ सोहं भगत जपे नाम्‌ जाप ॥ मन 
पका गुरते मति रई ॥ कहू नानकं ताकी परी एदं ॥ २०६ 

सुख नारीं हुते घन खाटे ॥ सुख नाई पेखे नितं नारे ॥ सुख 

री बहु देश कमाये ॥ सवे सुखां हरिहरि यण माये ॥ मूख सहनं 
आनंद ठो ॥ साधु सगत पाये वड़भागी शुममुख हरिहरि नाम 
कहो ॥ वेन मात्‌ पिता सुत वनिता ॥ वंन कमं धमं दकता ॥ 
वधन काटन््ार्‌ मन के ॥ तो सुख पदे निन घरं कसे ॥ सभ 

चक्‌ प्रयु देवनहार ॥ गुणनिधान वेअंत अगार ॥ जिषनूं कमं 
करे प्रधु अपना ॥ हरि हरि नाम तिन्ही जन जपना ॥ गुर्‌ अपने 
आगमि अरदाप् ॥ केर किरपा परुष गुण ताप्त ॥ कहु नानक तुमरी 
ङारणाईं ॥ च्यों भवि त्यो रखहु गुष्ठाईं ॥ २०७॥ 

लाज मरेनोनाषन र्वे ॥ नाम बिहून सुखी क्यों सेवे ॥ इरि 
पिम्रन छोड परम गति चाहे ॥ मृ विना शाख कत आहि ॥ गु 
मोविद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्प्‌ की मेर उतरे वयन काट इरि 
संग मिखाय ॥ तीथं न्दाय कहा चच मेढ ॥ मनको व्थापे हौ पै 
पेड ॥ कोट कमे बंधन का मूड ॥ हरि के भजन विन विरथा पट 
दिन खाये बृञ्च नहीं यख ॥ रेग जाय ठो उतरे दख ॥ कृमि क्रोध 
खोभ मोह व्याप्या ॥ जिन प्रथु कीना सो प्रथु नहीं जाप्या ॥ धन 
पर्‌ पताप् घन्य इरि नारं ॥ जाह पहर कीतेन गुण गारं ॥ धन 
हरि भगति धन्य करनेहार ॥ शरण नानकं प्रभु पुरूष अपार ॥२०८॥ 

नामलेतकृष्टविघ्रिन ले ॥ नाम सनत यम द्रहं भगे॥ 


नामरेत सभ द्‌ खरिनास ॥ नामजपत इरि चरणनिवाप्र ॥ निरविघर 
भगाते भन हरि हरि नार ॥ रसिक रिक हरिके गण मारं ॥ हरि 


भजनचेतादनी । ( ४६७ } 


सिमिरत कडु चाख न जोह ॥ इरि सिमरत देत देड न पोर ॥ हरि 
सिम्रत मोह मान न बधे ॥ इरि सिमरत गभ योनि न रथे ॥ इरि 
(समरन का सगरी वेका ॥ इरि सिमरन हु मादि सके ॥ जाति 
अनाति जपे जन कोय ॥ नो जापे ति्षकी गति होय ॥ इरिका 
नाम्‌ जपीये साधु सेम ॥ हरिके नामकापन रा ॥ नानक को 
प्रथु किरपा धार ॥ इवास सवाप हरि देहु चिता ॥ २०९॥ 

तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनहदषानी शब्द सुनाया ॥ 
सनश्रुख भे गरुम बुञ्चाया ॥ कारन कतौ करदा आया ॥ गुरु 
क शब्द्‌ मेरे अंतरध्यान ॥ हों कब्ह न छोड हरि का नाम्‌ ॥ 
पित प्रशछाद्‌ पटन्‌ पठाया ॥ ठे पाटी पधे के आया ॥ नामकिन। 
नही पटो अचार ॥ मेरी पटीया रिखदेह गोविद रार ॥ एतच प्रह- 
ऊद सोकट्यो माय ॥ प्रवते नप्टृहुरदी समञ्चाय ॥ निरभय 
दाता हरिजी पेरे नारू ॥ जे हरि छोडो तो कुर रभि ग ॥ प्रर- 
खाद्‌ सभ चाट्डे विगारे ॥ हमर कहा न सुने आपणे काश्न स्वरे ॥ 
सभ्‌ नगरी मे भगति हदटाईं ॥ दष स॒भा का कषु न यसां ॥ संडे 
रके कीनी पुकार ॥ सभी देत रहे ञ्चख भार ॥ भजत जनां की 
फति राले सोदे ॥ कीते के कटिये क्या होई ॥ किरत संयोगी दत्‌- 
राज चराया ॥ हरि न वञ्च षिन अप भुखाया ॥ पुत्र प्रहखाद्‌ सों 
गाद्‌ र्चाथा ॥ जपा न बृञ्च कार नेडे जआया॥ प्रहखाद्‌ केटे 
बिच राख्या बार दीया ताल ॥ निरभय्‌ बाख्क्‌ मर न उरई भेर 
अंतर गरु गोपा ॥ कीताहोवे सरीकी करे अणहोदा नारं पराया ॥ 
जो धुर्‌ रिष्या सो आय ष्वा जनसो बद्‌ स्चाया ॥ पिता प्रह 
सद सो गुरुन उगाह ॥ कां तुम्हारा जगदीश गुसाई ॥ जमनी 
ब्न दता अंत सखाई ॥ जहि देखा तर्दिरया समाह॥ भ उपाड्‌ इरि 
आप दिखाया ॥ अर्हकारी देत मार पचाया ॥ भगतां सन आनंदं 
बजी वधां ॥ अपने सेवक को दे बडिआह ॥ जंमण सरना मोहं 
उपाया ॥ आवण नाणा करते छिखि पाया ॥ प्रहखाद के कारन हरि 
आप दिखाया ॥ भगतां का गे आगे भया ॥ देवं कुरी रुछमी 


(४६८ ) शग्रत्नाकर । 


को करहि नैकार ॥ माता नरसिंह का रूप निवार ॥ ट्छमी भय 
करे नसक जाय ॥ प्रहखाद नन्‌ चरणों खगा आय ॥ सतर 
नाम निधान दढा ॥ रान मार श्ूटी सम माया॥ भी नर 
रदे ठपटाय ॥ हरि के नाम षिन दरगह मिरु सजाय ॥ कदे नानक 
सव को केरे करय ॥ से प्रमाण निन्द हरिस चित खाया ॥ भता 
का अंमीकार कृरदा आया ॥ करते अपणा सूप दिखाया ॥२१०। 
इह धनमेरे हरि को नाई ॥ गांड नर्वोधो केच न खार॥ नाड मर 
सेती नार मेरे बारी ॥ भमति करो जन शरण तुम्हार ॥ नाड मरं 
माया नार रे पूजी ॥ तुमं छोड जानो नदीं जी ॥ नां मेरे बधव्‌ 
नां मरे भाई ॥ नारं भरे संग अंत दौय सखाई॥ साया मं नत्त 
रखे उदास्त ॥ कह कवीर ३ ताको दास ॥ २११॥ 
गि आवन नमि जाना ॥ कोय न रदिहे राना राना॥राम राजा 
नोनिथ भेर ॥ सपे देत क्त धन तेरे ॥ आवत संग न नात संगती 
कय भयो दर बपि हाथी ॥ ठका ग्‌ सोने का भया ॥ मूरसखरावण 
क्या छे गया ॥ कह करवीर कडु गुण वीचार ॥ चर जजार 
दोय रथञ्ार ॥ २१२ ॥ 
गगा के सग सरिता बिगयी॥ सो सरिता गेगा दोय निवरी ॥ 
पिगस्यो कवीरा राम दुहाई ॥ संच भयो अनकतादं नजाई ॥ चंदन 
के सग तस्बर बिगरयो ॥ सो तरुवर चंदन दीय निवस्या ॥ पारस 
के सग ताबा विगस्यो ॥ से ताबा कंचन होय निवस्यो ॥ स्तन सेम 
कृवीरा विगरयो ॥ करवीर रामं दोय निवरया ॥ २१३॥ 
माये तिरक हथ माडा बाना ॥ ठोगन राम लिना ॥ नाना ॥ 
जो रौं वोरातो रपतोय)॥ खोग ममं कदिजानमारा॥ तरन्‌ 
पाती पजा न देवा ॥ राम भगति बिन निहफर्‌ सेवा ॥ सतुगुरं पूना 
षदा सद्‌ मनवो ॥ देष सेव द्रगहि सख पावो ॥ ठोग कदं कवीर 
वौराना ॥ कबीर का ममे रम पटिचाना ॥ २१४॥ 
निरसन आदर कोई न देय ॥ सख यत्तन कराह [चत न्‌ परय ॥ 
 निरथन रधन के जाय ॥ अमे डा पीठ फिंराय॥ 


भजनचेतादनी | ( ४६९) 


जो सरधन निरधन के नाय ॥ दीया आदर सिय इुखाय 


(जर 


नरधन्‌ सरघन्‌ दान्‌ मईइ ॥ प्रयु काकलखान मेटो नाह कह 


क, 


कृवीर्‌ निरधन ह सोह ॥ जाके हिरदय नाम न होई ।! २१९ 

गुर सवा ते भगाति कमाई ॥ तव इह मानस देदी पाई ॥ इस 
देहीकोसिपरदेव॥ सो देही भन हरि की सव ॥ भनहु गोविदं 
भर पत्‌ जाहु ॥ मानस जन्म का एही छह ॥ जबटर्‌ जर रोग 
नहि आया ॥ जवम्‌ कार यसी नहि काया ॥ जयदख्ग विकर भह 
नटि वानी ॥ भनङे २ मन सारंगपानी ॥ जवना भनि भनाह कष 
भाई ॥ अवि अतन भन्या नाई ॥ नो कषु करहि सोई अबसार ॥ 
फिर पछताहू न पावहुपार ॥ सो सेवक नो खायोसेव ॥ तिनदही पाये 
निरंजन दैव ॥ शर पिर तके खुखे कपाट ॥ बहरी न अपे योनी 
वाट ॥ इहीं तेर ओसर इह तेरी बार ॥ वटभीत तं देख विचार ॥ 
करत कषीर जीत्‌ के हार ॥ बहुषिध कृष पुकार पकारं ॥ २१६ ॥ 

सभ कोई चन कदत है वहां ॥ नानानं येकठ दे कहां ॥ 
आप आपका ममे न जाना ॥ बातनदी वेङ्कट बखाना ॥ जषटग्‌ 
पन वेकुट की आस ॥ तवर्ग नाही चरण निवास ॥ खाई कोट न 
प्र पगारा ॥ ना जानो वेङकढ दुरा ॥ कह कबीर अष किये 
कारि ॥ साघ्र संगत वे्चठदहि भाहि ॥ २१७॥ 

क्यो दीने गद्वंका भाई । दोषर कोट अग तेव्र खाई ॥ पांच 
पदी मोह मद मत्सर आडी परषट पाया ॥ जन ग्री को 
नोरन प्दुचे कहा करें रघुराया ॥ काप कवारी इखसुख 
द्रवानी पाप पुण्य दरवाजा ॥ कोष प्रधान पहा ड़ द्रदृर तारि मन्‌ 
मवासी राना ॥ स्वाद्‌ सनाह योप ममता को इद्धि कमान चदाह ॥ 
तृष्णा तीर रहै वट भीतर यो गद्‌ ख्य न जहे ।। प्रेमपरीता ससत 
हवाई गाढ ज्ञानं चखया ॥ त्य ज्र सहज परजा एक चाट 
िञ्चाया ॥ सत सेतोष ठे टरने खगा तोरे दोय दरवाजा ॥ साधु 
संगत अर्‌ गुरुकी किरषा ते पकस्यो गद्‌ को सजा ॥ भगवत भीरि 
शक्ति पिमरन की कटी कार भय फरसी ॥ दास कबीर चट्यो गदु 
उपर राज छियो अविनापी ॥ २३८ ॥ 


(४७०) रागरत्नाकर ¦ 


गेग गुसाईदन गहर गभीर ॥ जंजीर बाप कर खरे कबीर ॥ मन 
न डिगे तन किक डराय ॥ चरण कमर चित र्यो सभाय ॥ गमा 
की ठर मेरी ट्टी नंजीर । मृगछलस पर बैठे कीर । कह कथीर 
कोठ संग न साथ ॥ नड थर्‌ राखतहे रघुनाथ ॥ २१९ ॥ 

कोटिमूर जके प्रकाम ॥ कोटिमहादेव अरुक विलापन ॥ दुर्‌ 
कोटि जके मदेन करे ॥ ब्रह्मा कोटि वेद उच्चर ॥ नो नचो तो 
केवर राप । आनदेव सो नाहीकाप ॥ कोटि चद्रभं करदं चरक 
सुर तेतीसों जेवहि पक ॥ नव अह कोटि उहि द्वार ॥ धमै 
कीरि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चोबवारे फिर ॥ बास्क कोरि 
सज बिस्तर ॥ सभ्रद्‌ कोटि जाके पनिहार ॥ रोभावरि कोरि 
अठारह भार ॥ काटि कुबेर भरहिं भंडार । कोटिक रक्षी कर- 
हि चमार ॥ कोटिक पाप पुण्य वहु हरहि ॥ इद कोटि नके सेवा 
करहि ॥ छषन कोटि जाके प्रतिहार ॥ नगरी नगरी वियत अपार ॥ 
ठट ददी ब्रते विकार ॥ कोट कडा खेर गोपा ॥ कोट यक्ष 
जाके द््बर ॥ मधवे कोटि करटं जेकार ॥ विया कोटि सभी इण 
कहे ॥ तर पारब्रह्म का अत न रे ॥ शवनकोटि नके येषावरी) 
रवेणसेना नहि ते छी ॥ सहस्षकोटि वहू कहतपुरान ॥ दुर्योधन 
क पथ्या मान ॥ कंद्पं कोरि जाके ख्व न धरहि ॥ अंतर अंतर 
मनसा दशर ॥ कटकवीर सुनसारगपान । देहजभयपद मि दान 

रे जिहूवा करो श॒तखंड ॥ नाप न उचरस श्रीगोविद । रेगीरे 
निहूवा इरि के नाय ।॥ सुरम्‌ रंगीर हरि इरि ध्यायं ।॥ पिथ्य। 
भिहूबा अवरे काम ॥ नवाण पद्‌ इक ह्रिं का नाप ॥ अर्च्य 
कोटि न पजाक्र ॥ एक न प्रज नामि हरी ।। प्रणवे नाषदेड' 
इह कारण ।। अनत रूप तेरे नारयण ।। २२१। 


(कन 


प्रधन प्रदाशपरहयी ॥ ताफनिकर वसाहिनरदरी ॥ जो न भजतं 
[सयणा ॥ तिनका मे न करां दशना ॥ जिनके भीतर हे अंश 
जेते पशु तेसे वह नरा ॥ प्रणमत नामदेड ना करट विना ॥ न्‌! से 


वृत्ता सुरक्षना ॥ २२२ ॥ 


भजनचेतादनी । ( ७१ ) 


दध्‌ कटोरं गृडवे पानी ॥ कपिर गाय नामे दुह्‌ आनी ॥ दष 
पियो गोवदेयय ॥ दूधपियो मेये मन पतिञाय ॥ नीतो घरक 
वाप रसाय ॥ सोयनं कयो अमत भरी । ठे नपे इरि जगे धरी 
एक भगत मेरे हिरदे बे ॥ नमि देख नरायन ईहसे ॥ द्ध प्याय 
भृगृत वर गया नामे हरि का दशेन भया \ २२३२॥ 

मृवह्री मेरा रामभतार ॥ रचरचताको करन गार्‌ ॥ भटेनिद 
भङे निदो भरखेनिदो खेम |} तनमन सम्‌ प्यरि योग ॥ वाद्‌ बिवाद्‌ 
काहू सो न कीन ॥ रक्षना राम रस्षायन पीनं ॥ अब जिय जान 
एसी उन आहं ॥ मखो गुपार निशान बजाई ॥ अस्तुति निदा कृर्‌ 
नर को ॥ नामे श्रीरंग भरर सोह ॥ २२४ ॥ 

पग ¦ 


[~~ 


कृष्हू खीर खंड पिड नभवं ॥ कदं षर वरटरूकमे 
कबं कूरन चने विनवि ॥ ज्यों राम रखे त्थ रहिये रेभं ॥ हरि 
की महिमा कु कृथन नजई ॥ कहं तुरे तरम नयवि ॥ कद पय 
पनी ह नपावे ॥ कहं खाट सुपेदी सुव टर भूमिपे आर 
नपे ॥ भनत्त नामदेड इक नाप निस्तार ॥ जिह जर पि 
तिरि णार्‌ उतारे ॥ २२५ 

दसत सेरत्‌ तेरे देहुरे आया ॥ भगति करत नामा पकर 
उठाया ॥ दीनड़ी नाति मेरे यादव राया ॥ छपे के जन्म कैफ) 
आख ॥ ठे कषटी चर्यो पटाय ॥ टेरे पठे पेठ जाय ॥ 
म्यों ज्यो नामा हरिण उचरे॥भगत जनां को देहुराफि = 

घ्रकी सारि त्यि अंधा॥ पशनारी सो वारु धषु \॥ ज 
सिवर देख खजा विश्साना ॥ यंत की वार्‌ भभा ख्पान्‌। 
पषीका वर्‌ अग्नि षाहि ॥ जतत रहे मिटवै कव नाहि ॥ इरि की 
अमति न देखे जाय ॥ मारम्‌ छोड अपाम एय ॥ मृर्हु भख 
आवे जाय ॥ अभरत ड़ार छाद्‌ विषखाय्‌॥ ज्यो वरया के 
अखास ॥ कापर प्र करे रंगारा ॥ पएरे तार निहार स 
वाके शे यभका हे एस ॥ जाके मस्तक टिख्योकमो ॥ 
भज परदे गुरू की शना ॥ कदत नाषदेड इद वीचार ॥ इन विध 


सतह्‌ उतर पार्‌ ॥ २२७ ॥ 


(+, 


(४५२ ) रामरत्वाकर्‌ । 


संडा परक जाय पुकारे ।। ठे नरी हमदीं पचहरि ।। राम कै 
करतार बनावे चटिया सभी परिमारे ॥ राम नाम जपो केरे ॥ 
दिरदय हरजी को सिमरन धरे ॥ वुधा वश्च कीनी सम्राज विनती 
कृरे पटरानी ॥ पृत प्ररखाद कषयो नहि माने तिनतो ओरं उनी 
दुष सभा मिखि मं उपाया करसहि मध्‌ षनेरी ॥ गिर तर ज 
ज्वाख भय राख्यो राजा राप पाया फेरी ॥ काट खड्ग काट भय 
कष्य मोह वताय जो तोहि रखे ॥ पीत पीततांबर भिभुवन धनी 
यंभ माहि इरि भाषे॥ हरनङ्कश्च जिन नखि षिदास्यो सुरनर किये 
सनाथां ॥। कड नामदेर हम नरहरि व्यवह राम अभयपददाता 

इठतान पं सुन वे नामा ॥ देखो राम तुम्हरे कामा ॥ नामा 
सुरुतने पला ॥ देखो तेरा हरि बीदखा ॥ शिम गृञ देहु 
निवाय ॥ नातर गरदन पारो ठय ॥ शदश्चाह एसी 
क्या दोय ॥ बिसम्‌ किया नजीदे कोय ॥ मेर कीयाकृष्ठ 
नहाय ॥ कृं राप हाय साय ॥ य[दशाहई चस्या अहक ॥ 
गज हस्ती दीनो चमकार ॥ सदन केरे नामे की माय ॥ छोड राम 
कंथा न भजहि सुदाय ॥ नाहोंतेयपुगड़ाना त मेरीमाय ॥ पिंड 
पडतो दरिगुण गाय ॥ करे गनिद्‌ श्ंडकी चोट ॥ नाभा उषे 
इरि की जट ॥ काजी सुहा करहि सङाम ॥ इन हिद मेरा मल्या 
मान ॥ बद्शाई वीनती धुनेह ॥ नाभेसरभर सेना डेह।माट छेत 
दानक पर ॥ दीनछोड इनिया को भे ॥ पवो उडी श्थोताट ॥ 
नामा मव युम ओपाङ ॥ गंग यपुन जो उष्टी ददे ॥ तो नाभा हरि 
करता रहं ॥ सात घड़ी जब वीती सुनी ॥ अजह न जयो बिभुवन 
धना ॥ पातन बाज नायल ॥ गरुड चदे गोविद जायस ॥ 
अपने भगत पर की प्रतिपार ॥ गरड चे आये मोपाड ॥ कहि 
ता धरनि इकाड़ी करो ॥ कहर तो छेकर उपर धे ॥ कहि तो मू 
गृउ दें निवाय्‌॥ सघ कोई देखे पतियाय।नामा प्रणवे सेटम्‌ सेट॥ 
-गउदुहाई व्छरा मेट ॥ दूध हि दुहि जव मटकी भरी ॥ ठे बादशासके 
आं पर॥ बादशाह महर म जाय ॥ सोवट की षट खामी साय ॥ 


र 


५जनदेतादनी । ४७३ ) 
काजी खहा दिनती एमाय ॥ उखक्ी दिह्‌ भ तेय माय । 
सुनो बादश्चाह्‌ ॥ इह कष्ठु एतीय यद्ये दिखाय ॥ इष्ट पएतीये 
का इहे प्रमान ॥ साच सीर चाहु सुतान ॥ नामदेव सव र्मा 
समाय ॥ पिर हिद्‌ सभ नामे पिं नाहि ॥ जो अबकी बर न्‌ जीवे 
गप्र ॥ तो नामदेव का पतीया जाय ॥ नामे कीकीरत रदी संसार 
भगत जनां ङे उपसर्या पार ॥ सकर करश्च निद्क भ्या खेद ॥ 
नापे नारायण नदीं भद्‌ ॥ २२९ ॥ 
जो गदेव तो भिरे यर ॥ नो ुरुदेद तो उतरे र ॥जो 
शुरुदेद ठ वेड तरे ॥ जो गुरूदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सृत्य त्य 
सर्य सत्थ युरुदेव ॥ ठ ठ यट घ्रठ आनकम्‌ सेव ॥ जो गुरुदेव 
तो नाम दृषदि ॥ जो गुरूदेव न इहं दिस धवे ॥ जो गुर्दैव पंचते 
दुर ॥ जो युश्देव म मशो ब्र ॥ जो गुरुदेव तो अमृतं बानी ॥ नो 
गुरुदेव तो अकथ कहानी ॥ जो गुरुदेव तो अमृत देह ॥ जो गुरुदेव 
नाम्‌ नप ठे ॥ नो उुरुदेव भवन अय सूष्चे ॥ जो गुरुदेव ॐचपद्‌ 
द्धे ॥ जो गुरुदेव तो सीस अस ॥ जो गुरुदेष सदा सागास ॥ नो 
गर्देव सदा वैरी \ न गुरुदेव परनिदा त्यागी ॥ जो रुरूदेव इरा 
भख एक ॥ जो गुरुदेव र्खटदहि रेख ॥ जो गुरुदेव केष नहि हिर 
मो गुरूदेव देहरा फिर ॥ जो गृरुदेवतो छपर छई ॥ जो 
युरुदेव सहज निकसाई ॥ जो गुरुदेव तो अपठ न्हाया ॥ जो 
गरुदेव्‌ तम च़् लगाया ॥ जो जुरूदेव तो द्रादशसेषा ॥ जो गुर्‌ 


ठेव सभी विषमेवा॥नोरुर्देवतोसशाट्टे॥ जो यृश्देव तो 
यमते छे ॥ जो गरूदेद तो भोज तरे ॥ जो ग॒रुदेव तो नजन्प्‌ न 
भर ॥ जा युरुदेव अदश व्यौहार ॥ चा गुरुदेव अठारह भार 
दिन य॒र्दैव भवर्‌ नहि नाई ॥ नायदेवं गुरुकी शरणाई ।। २३० ॥ 
जर कृर्ंदर केशवा ॥ कर अबद्‌ारी भेक्वा ॥ निन सका 
कुटि सिर कीनी कोसे सत्त पियाडा ॥ चमर पोसका मंदिर तेय 
दह्‌ विधि षने गपास ॥ छषन कोट का पहन तेय सोह तृह्‌ 
मारा ॥ भार अढरह्‌ यदग्र तेय सहनक सभ संसारा ॥ ददी 


र ॥ 
$ किन्न 
; -प] 


( ४७५४ ) राग्रत्नाकर्‌ । 


परनिद्‌ मन मोखाना सहन निपान युजारे ॥ वीवी कलं सोक्‌। 
इन तेर निरंकार साकार ॥ भगति करत मेरे तार छिनाये किं 


(कक्कर 


प करो पकारानामे का स्वामी अंतर्यामी पिरे सकर देवरा 
दशम वस्त हट । 

शाटग्राम विय पून मनावो सुकृत तरी मा ॥ राम नाम 
जप्‌ बेडा बंधो दया के दयाला ॥ कादं कृठ्श सिचा जन्म 
गरवो ॥ काची ठह दिवा काद गच छावो । कर्‌ इरिहट्‌ मट्‌ 
टिड परो तिश्च भीतर मन जोषो । असुत सिचो भसे क्थरे ठो 
मारी के रोषो ॥ काम क्रोध दोय करो वसोरे मोड ॥ धरती भाई 
म्यं गोडो त्यो तुम सुख पवो किते न मेटया नाई ॥ वरुरे ते 
पुनि दुख रोवे जे त्र्‌ करि इयाछा ॥ अ्रणयत्त नानक्‌ दासन 
दासा दथा करो दयाल । २३२ ॥ 

साधो इइ तन पिथ्यानानो।॥ या भौर जो रम वृष्द ३ 

पचो ताहि पछानो । इद जगह संपति सपने श्रीदे हा षडा \! 
संग तिहरे कष न चाड ताहि कहा ख्षटानो । अस्तुति निदा 
दोड परिहार हरिं कीरति उर आनो ।॥। जन नानकं सुभही मे बरन 
एक पष भग्रवानो । २३२}; 
 रगवसंत 

पपी हीये मे कम वस्राय ॥ मन चंचछ याते र्यो न जाय: 
योमी जंगम अरु सन्यास ॥ सभी पर डारी इह फोष ॥ जिह भिर 
हरि को नाम सम्हर ॥ ते भवसागर उतरे पार ॥ जन नानकं इरि 
की स॒शनाय ॥ दीजे नाम रहे गुण गाय ॥ २३४) | 

याहं पै धन पायो हरि नाम ।॥ मन मेसे पावनते चखा ङ्र 
वटो विश्राम ॥ साया ममता तनते भागी उपन्यो निप ज्ञान । 
खोभ्‌ मोह यह प्रस नसाफे गही भगति भगवान ॥ जन्म जन्ध क! 
संशय चका रत्न नाप जव पाया॥ वृष्णा सकर विनाशी मनते 
निन सुख माहि समाया ॥ जाको होत दयार ऊृषानिषधि सो ओविद्‌ 
गुणगृषि ॥ कडुननक यद विधि की सपे कोठ गुरुसुखपदि ॥ २३५ । 


[~~ 


भेजनचेतावनी । ( १७५ ) 


मन कडा विसास्यो रामनाम ॥ तन विनरँ यम सों पे काम ॥ 
इद चग ६ का पहार ॥ते सांवा मन्यो कि विचार \ धनं 
द्रा सपति आर गेह ॥ क्कु संग न चे पमञ्चछह ॥ इक भगति 
नारायण दोय संग ॥ कट नानक भन तिहि एक स ॥ २३६ ॥ 
क भूल्यार ञ्ूटे खम खग ४ कटु बिग्रचो ना्हिन अजह 
नाग्‌ ॥ सम सुपने के इह जग जान ॥ विनते छिन मे सचीपान ॥ 
संगृ तेरे हरि वषत नीत ॥ निशि वार भज ताहि पीत ॥ 
बार अंत की दोय सहाय ॥ कहु नानक गुण तकि माय ॥ २३७ ॥ 
सुन साखी मन्‌ जप प्यार ॥ अनप्रह् उध््या कह एकर्र 
वारूपीकाहं होया साधु संम ॥ ध्रवको मिल्यो इरि निशंक 
तेरयां सतां जाचों चरण रेन ॥ ठे मस्तक रौ कर कृपा देन ॥ 
गणिका उधरी हरि कहै तोत ॥ गनेद्र ष्यायो हरि कियो मोष्च ५ 
विप्र सुदामे दारिद भज।रे मन तू भी भज मोविद्‌ ॥ विक उवाश्येो 
खम प्रहार ॥ कुवजा उधरी अशठ पार ॥ विदुर उधास्यो दात भाय 
शेमनत्रूभी इरि ध्याय ॥ प्रहडाद रखी हरि पेन आप॥ वच 
छीनत द्रोपदी रखी छाज ॥ जिन जिन सेवया अंत वार ॥ रे मन 
सेव तुं पराह पार ॥ धत्रे सेवया बार बुद्धि ॥ धिखोचन गुर्‌ भि 
भह सिद्धि ॥ वेणी को गुरु कियो प्रका ॥ रमन तभी दौरि 
दाक्च ॥ जेदेव त्याग्यो अहमेव ॥ नाई उषस्यो सेन रेव ॥ भन्‌ 
डिगे न डोृहि कं जाय ॥ मन वृभी तर्हिं शरण पाय ॥ निहि 
अनुग्रह गङ्कर कियो अषप ॥सोतें छने भमत रा ॥ तिनक। 
गण अवगुण न विचास्यो कोय \ इहं धिष देख मन ठमासेव ॥ 
कवीर ध्यायो एक रंग ॥ नादेव इस्नी व्ह संम ॥ रपदाच 
न्याये प्रथु अनूप ॥ गुर नानकं देवं गोविद शप्‌ ॥ २३८ ॥ 
पंडित जन माते पट्‌ पुरान ॥ योगी माति योम ध्यान । सन्या 
पते अहमेव । तपसी माते तपके भेव ॥ सम मद्‌ म॒तिकोडन 
ग ॥ संग ही चोर षर मुसन छग ॥ जामे शुकदेव अर्‌ अक्रूर ४ 
हनुमत जागे धर छक्र ॥ शंकर जागे चरण सेव ॥ कष जागे नाम 


५ 


(४७६ ) र{गरत्नाकर्‌ । 


सेदेव्‌ ॥ जागत सोत इहु प्रकार ॥ र॒रुशुख जागे सोहं सार ॥ इस 
देरी के अधिकं काम ॥ कर्‌ कृवीर भज राम नाम॥ २३९ ॥ 

इभ तन सन मध्ये मदन चोर ।।जिन ज्ञान रत हरि डीन मोर ॥ 
भ अनाय प्रयुकहों कारि ॥कोकोन बिगरतोमे को आहि ॥ माधो 
दान दुख सद्यो न नाय ।॥ मेरो चप बुदि सों कडा वसांय ॥ 
सुनक सनंद्न श्षिव शुकादि ॥ नाभ कषर जाने ब्रह्मादि ॥ कवि 
जन्‌ योगी जटा धार ॥ सभ अपन ओँसर चटे सार ॥ त अथाह 
भोहि थाह नाहि ॥ ग्रु दीनानाथ दुख करा काहिं ॥ मेरो जन्म मरण 
दख आथ धीर ॥ सुखसागर गुण रम कबीर ॥ २४० ॥ 

कहत जाइयेरे वर खगो रम ॥ मेरा चित न चरे पन भयोपंम॥ 
एक दिवस मन भई उमेश ॥ वस चंदन चोआ उडु सुय ॥ पूजन 
चारी बह्म ठाय॥ सो त्रह्न तायो गुर मनि सादि ॥ जहां जाइये 
तहिं जर पखान ॥ त पूर रद्योहे सभ्‌ समान ॥ वेद्‌ पुराण सब देखे 
जोय ॥ उदां तौ नाद्ये जो देहा न दोय ॥ सतशुरूमे बिहारी तोर 
निन सकर विक भरम कटि मोर ॥ रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म 
गुरुका शब्दं काटे कोटि कमं ॥ २४१ ॥ 

तुञ्चदि सुता कट नाहि ॥ पदिरावा देसे उभ जादि ॥ गर 
वती का नाही डं॥ तरी गदेन उपर ख्वे कारं ॥ त्र काहि 
भरवैहि बवडी ॥ नेसे भदो छुबरा नो तुं तिसते खरी उतावडी ॥ 
नेसे कुरंग नदीं पयो भेद ॥ तन सुगेष दढ प्रदेश ॥ अप तन का 
जो क्रे विचार ॥ तिद नहि यम किकृर करे खुआर ॥ पत्र क्च 

कराह अदंकार॥उङ्कर ठेखा मगन हार॥फेड का दुख सरे नीउ॥ 
प्छ किह ुकारहि पीर पीर ॥ साधू कीनो छेदि ओट ॥ तेरे 
मिटाहं पाप सभ कोट कोट ॥ कद्‌ रापदाष् जो जपि नाम ॥ तिस 
जाति न जन्म न योनि काम्‌ ॥ २४२ ॥ 

सुरि की जेसी तेम चार ॥ तेरी पंछट उप्र स्मकं बार ॥ 
इस वरमदंसात्र टद्‌ खाहिं॥ जर केसहीके तत मतिही जाहि ॥ 
चाकां चारा चनखाह्‌ ॥ चाकोका चीथरा करां ठेजाहि ॥ छाकेष्र 


पजनचेतावनी ( ७७ } 


तेरी हूत डीट ॥ मत खकरी सोय तेरी पेपीट ॥ कह कवीर भाग 
भे कीन ॥ मति कोड मारि ट डीम ॥ २४३ ॥ 
राग सारम ¦ 

जप मन राम नाप पट्‌ सार॥ राम नाम विनथिर नहि को$ 
आर निष्फर सम विस्तार ॥ क्या छीन क्या तिये बैरे जो 
दं सो छर ॥ निन विषय को तुम अपने कर नानो सो छोड 
जाहु सिर भार ॥ तिर तिर पर पड ओ पुनि घटि चञ्च न सफ 
ग्वार ॥ सोषु करे नो साथ न चि इह आकत क 
आचार ॥ संत जनां के रग पिर उरे ते पावहि मोक्ष दरार ॥ विनि 
स॒तसंग सुख किने नाया जाय पृच्छ वेद विचार ॥ राणा रार 
पभी कोञ चे ठ छोड जाय पाप्तार ॥ नानक सेत सदा स्थिर 
निश जिन रम नाप आपार ॥ २४४। 

टाङ्कर तुम शरणाई जया ॥ उतर गयो मरे मन का सञ्ञा जवते 
द्रोन पाया ॥ अनबोरत मेरी बिथ जानी अपना नाम्‌ 
नपाया ॥ दुख ने सुख सहज समाये अनद्‌ अनद्‌ गुण माया 
वंह पकर कढ रीन अपने ग्रहं अंध कूपते माया ॥ कटू नानक 
गुरु बधन काटे बिद्धुरत आन मिखाया ॥ २४५ ॥ 

गोविदजी तृ मेरे प्राण अधार॥ सजन मीत सहाहं तमद तं 
मेये पणार ॥ कर मस्तक धारयो मेरे माथे साधु सेग एण मये ॥ 
तुमरी कृपा ते सभ फट पाये रिक राम नाम ध्याये ॥ अविच 
नवि धृराई्‌ सतशुर व& ड{ठक्त नाद्य ॥ शङ्‌ नानक जव अर्य 
दयाला सवं सुखांनिधि पादीं ॥ २४६ 

हरि षिन तेरो कोन सहाई ॥ काकी मात पिता उत वनित 
को काको भाई ॥ धन नरनी अर्‌ सपति सगरी जो मान्यो 
अपनाह । तन ष्टे कषु संग न चाडे कहा ताहि छउुपटईं ॥ दीन 
दयाढ सदा दखभंजन तासों रुचि न वदाई ।॥ नानक कहत 
नगत सम्‌ पिथ्या ज्यां इुपना रेनाईं ॥ २७७ ॥) | 


( ४५७८ ) रम्रेत्नाकर्‌ । 


कश्च मन विषयनर रपट ।¦ याजग म के!ड रहन न पि इक 
आदि इक जाई ॥ काको तन धन सपती काकी कारो नेह ठगाई ॥ 
मो दीस सो स्कर विनश्चे ज्यो बद्र को खाई ।॥ तज अभिमान 
ञ्चरण संतन गह शुक्त होदि छिन मारीं ॥ जन नानकं भगवंत 
भूजन दिन सुख सपने भी नाई ॥ २४८ ॥ 
कृष नर आपनो जनप श्वैव ॥ माया मद विषया रस राच्ये 
राष्‌ शरण नहि अविदह संसार सकर ह सपनो देख कहा खोभवि 
जो उपने सो सकर विनि रहन न कोड पवि ॥ मिथ्या तन संचो 
कृर मान्यो इह विध भाप ईषते ॥ नन नानक सो जग सक्ता राम 
भजन वित छवि ॥ २४९॥ 
मन कृश कृष्टं न इरियणमायो ॥ विषयात श्ट्यो निशिवा्र 
कीनो अपनो भायो ॥ गुरु उपदेश घुन्यो नहि कानन परदारा ठप 
ययो \\ पर निदा कारन वंह धावतत समह्यो नरि सपञ्चायो ॥ कषा 
कृं मे अपनी करनी निहि विष्‌ जन्म गर्वयो ॥ कह नानक सभ्‌ 
ओगण मोमे राख छह शरनायो ॥ २५० ॥ 
कृ नर मरवस थोरी बात ॥ मन दक्ष नान टका चार गांदी 
ड टे जात ॥ अहुत प्रताप गारं सौ षये द्वे छख टका रात 
दिष्स चार की करो सादिषी जे वन इर एत ॥ ना कोड केजायो 
इदे घन ना को डेनात ॥ रावण इ ते अधिक छपति छिन मे 
भये विखत्‌ ॥ इरि के संत सदा धिर एनो जो हरि नाप जपत ॥ 
जिनको कृषा कशत है गोविद ते सतम मिलत ॥ मातत पिता 
वनित सुत सपति अतन चर्त गात ॥ कहत कषीर सम भन 
योरे जन्पं अकारथ जात ॥ २५३ । । 
काह रेन विषया वन जाय भरर उम मुरी खाय ॥ जपै मीन 
पानीमेरहे॥ काटजार कषप नहि रै ॥ जिह्वा स्वादी 
लीरत रोह ॥ एसे कनक कामिनी व्यो मोह ॥ ज्यों मधु पाखी 
कचे अपार ॥ मधु छीन मुख दीनो छर ॥ ग वाछ को सचे क्षीर 
खा गंध दुह उेयभहदीर ॥ माया कारन श्रम अत्िकरे ॥ सो माया 


भजनचतावनी । ( ४७९ ) 


छे गाड धरं ॥ अति संदे समह्ये नहि मट्‌ ॥ धन धरती तनद्ै 
मृथो धूड़्‌ ॥ काम कोथ तष्णा अति जरे ॥ साघु संगत कृं नहि 
कृहत नामदेड ताचीञान ॥ निर्भय है भनिये भगवान ॥ 
वदो क्योना होड माधो पोसो ॥ उाङ्कर ते जन नन ते डकुर खे 
परयो तोसों ॥ आपन देव्‌ देहरा आपन आप कमापे पूना ॥ जरते 
त्रम तरंग ते ह जङ्‌ कृहन सुनन को दना ॥ आशि गदि आपरि 
साचे आप भजवितरा ॥ कहतनाषदेड त्‌ मेरो गङ्करननञसत्तपए्र 
तँ नर क्या पराण सुन कीना ॥ अनपायनी भगति नहि उपजी 
भरसे दान न दीना॥काम्‌ न विसस्य कोध न विषषस्यो खोभन 
ष्ये! देवा ॥ पर्रानद्‌ भ्ुखते नहि दी निफछ भह सभसेषा॥ बाट 
पार घर मूस विरानोपेटभरे अरराधी ॥ निहि परटोक जाय अपकी- 
रत सोई अविधा साधी ॥ दिसतो मन तेनहि दी जीय द्या ना 
प्री ॥ परमा नद्‌ साघ्र सेगत पिट कृश्‌ पुनीत न चाई। ॥ २५४॥ 
हरि पिन कौन सहाई मनका ॥ मात पिता भाई सुत वनिता 
हिति खगो ष्म फन का ॥ जश्ेको कदु तुख्डा बधो 
क्या भरषाष् धन का ॥ कहा विषश्च इस भंड का इतनक खे 
न्‌ |¦ सकट धपे पुण्य फर पवो धूर बांखहु सभ जन का 
कहे कवीर सुनोरे सतह्‌ इह मन उडन पेष वनका ।। २५५ ॥ 
९१ मट्हर्‌ 
मह मोहि प्रीतम देहु मिराई ॥ सकर सदेखी सुख भर द्ुती 
निहि वर खर दसद ॥ सोहि यवशण प्रयु सदा दयाखा मोहि 
निद्ेण क्या चतराई । केर बशबर जो पिया सेग रती इह मेरी 
डीठाईं ॥ भई निमाणी श्चरण इक ताकी श्री सतगुरु पुरुष सुखदाई 
कृ निमिष मे मेरा सभ दख काल्या नानक भख रेन विहा २६६ 
मेरे प्रीतम प्राण पियरि ॥ प्रेमभक्ति अपनो नाम दीनं द्यःक 
अनुग्रह धारे ॥ सुमिरो चरण तिहरे प्रीतम हदय तिहारी जका ॥ 
सत्‌ जनां पकस वेनती पन दशन की प्यास ॥ विद्धुरत मरन 
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( ४८० ) रामरत्ताकर ¦ 


जीवन हरि मरुते नन के! दशन दीने ॥ नाम अधार जीवन धन 
नानक प्रभु मेरे केरा कीजे ॥ २५७ 

हरि के भजन कोन फोनन तरि॥ खम तन मीन तन मम्‌ 
तन वराहतन साधू सग उधर॥ देव कुर देत्य कुर यक्ष कित्र नर 
सागर उतरे परि ॥ जोजो भनन करे साधूसंग ताके दुःख विदार ॥ 
कम कोप महा विषया रस इनते भये निररं ॥ दीन दयार 
जपहि करूणापय नानक सद्‌ वरह ॥ २५८ ॥ 
. हे गोषिद्‌ हे गोपाड हे दयाङ ख ॥ प्राण्‌ नाथ अनाथ सखे 
दीन दर्द निवार) हे समथ अमम्यपणे मोहि मया धार ॥ अध 
कूप मर्‌ा भ्यान नानक पार उतर ।॥ २५९ ॥ 

तेवीरे मोपार राय अङ्कुट निरंजन ॥ भगति दान दीने याचर्ह 
संत जन ॥ याचि वरि दिग दि स्यच वेक्कठ भवन चिश्चा 
सप्त खोक प्तामान परीयरे । याचि वर छक्षमी कजरी ॥ चद्‌ 
सूरन दीवड़ कोतुक कार वपुड़ा कोतबार सुकरािरी ॥ सो एसा 
गजा श्रीनरहरी॥ यच वर कुरु तऋह्या चतुरं ड॑विड़ा मिन 
विष संसार राचीडे ॥ जाके वर्‌ दरवरं वावा जगत गर्‌ ततव 
सारसा ज्ञान भाषीरे ॥ पाप पण्य याचि डमी द्वारे चि्रशषय्खी 
या ॥ धमेराय्‌ प्रटी प्रतिहार ॥ सो एसा रान्‌ श्रीमोपा ॥ ययोचि 
घर गृण गंधव ऋषि वपरे दाडीया भावत अ ॥ सवे शाघ् बहु- 
कपिया अनगरूभा भाखाह् भडकीक गोड बो कष ॥ चोर 
द यो हँ एवन ॥ चेरी शक्ति जीते भवन । अंड टक याचे 
भक्षमती ॥ सो रेस राजा भुवन पती) यौचे षर कूम पार 
सहस फनी बाक्ठकं सेन वाटा । अडरा भार वनाक्षपवी मारुणी 
नवे करोड भव मख पाणा दरया ॥ नख प्रसव याचि सुरसया 
सप्त संद यायं वडथरी । एते जीव यच व्रतनी ॥ सो एेसा राना 
मरिभुवन धनी ॥ यांचे वर निकटवर्ती अज्गुन धर प्रहलाद्‌ अंब- 
रीष नारद्‌ ने पिद्ध बुद्ध गृण मधवे पाने देल ॥ एते जीय 

चहि दै धरी । सवेभ्यापक अंतर हरी ॥ प्रणवे नामदेर तांची 
ण ॥ सकट भगत योच नीसाण ।॥ २६० 


पजनचेतावनी । ( ४८१ } 


, मोको तरन्‌ विसार तन विर्‌ ॥ तृ न रिरे रामया ॥ आसर 
व॑तीएहभरम जोह सञ्च उपर सभकोपिखा।।जुद्रशूदर कर मारउगयो 
कहा करो बाप बीटला ॥ मूए इए जो सक्ति देहम युक्ति नजन को 
यख ॥ एहपंडीया मोको ठे कहत तेर पेन पिंडी होयस ॥ 
तू जो दयार कृपाङ कदीयत ई अति भुज भयो अपार ॥ फेर 
दिया देहरा नामे को पंडीयन को पिछवारख ॥ २६१ ॥ 
नागर जनां मेरी जाति विस्यातचमारं।। हदय राम गोर्विह ग 
सारं ॥ सुरसरी सङि कृत वारुणी रसत जन करत नही पान ॥ 
छर अपि नत अवर जर रे सुरसं भिर्त नही रोय आनं ॥ 
तरतार अपक्व कृर मानीयेरे जेसे कागरा करतवीचारं ॥ भगति 
भागवत डिखिये तिरि उपरे पूनिये कर नमघ्रकारं ॥ मेर नाति 
कुट बांट ठेर टोवंता निरति बनारसी भप्त पासा ॥ अब विप्र 
प्रधान तिर्हि कराह डंडोत तेरे नाम श्चरनाय रामदासदापता।२६२॥ 
हरि जपत ते जनां पदम कमखास पति तात सम तुल्य नरि 
आन कोड ॥ एकं दी एकं अनेक हवं विस्तरयो आन रे आन 
भरपूर सोढ ॥ जाके भागवत्‌ ठेखिये अवर नहि पिये ता की 
जाति आछोप छीपा ॥ व्याप्तमे रेखिये सनकमें पेखिये नाम की 
नामना सप्तदीपा ॥ जकेैद बकरीद कुखगड रे बध करद मानिये 
पेखसदीदपीरा ॥ नाके वप पैसीकरी एत एषी सरी तिहरे ठोक 
परसिद्ध कवीरा ॥ जाकेुटुंष के टेद्‌ सभ ठर ठो्वत फिरहि अनहं 
बनारसी आप्त पापा ॥ आचार सहित विप्र करहि डंडोत रिन्‌ 
तनय रामदास दासायदास्रा ॥ २६३ ॥ 
॑ राम क्हरा। 
चरण सरण गोपाङ तेरी ॥ मोद मान द्रोह भरम राख रीने काट 
बेरी ॥ बडत संसार सागर ॥ उध्रे हारि सिमर रताकर ॥ रीतखा हरि 
नाम तेरा ॥ पररनो गङकर प्रमु मेरा ॥ दीनदरद निवार तारन ॥ इरि 
कृपानिपि पतित उधारन ॥ कोटि जन्म दख कर पायो ॥ ससी 
नानकं र नाम ददरयो ॥ १६४ ॥ 
२१ 


= 


( ४८२ ) राग्रलाकर्‌ । 


राग प्रभाती । 

प्रभ की सेवा जनकी शोभा॥ काम कोषं मिटेतिषर खेमा ॥ 
नाप तेरा जन्‌ के भंडार ॥ युणगार्वाहि प्रमु दशे प्यार ॥ तमी भगत 
प्सु तुमरीनना३॥काठ जेवरी जम यि दुडाई।जोजन राता प्रभुके 
रम्‌ ॥ तिन सुख पाया प्रये के संग ॥ जिस रस आया सोहं जाने॥पष 
पे मनमे हैरान ॥ ए सुखिया प्रभते उतम सोय ॥ नाके रद्य 
वस्या प्रथ सोय ॥ सोई निहचर अवि न जाय ॥ अनुदिन प्रथु के 
हरिण गाय ॥ ताको करो सकट नमस्कार ॥ जकर मन पूरण निर 
कार ॥ कर किरपा मोहि अद्कुर देवा ॥ नानक उधरे जनकी सेवा ॥ 

गरुण भावत मन होय अनंद ।॥ आढ पिर सिमरो भगवंत । नक्र 
भिषरन कटि मख जाहि ॥ तिस गुरु की हम चरनी पाहि ॥ सुमति देवो 
सत प्यारे ॥। शिरो नाम मोहि निस्तरि।जिन गुर कष्या पारग सीवा॥ 
सकर त्याग नाम्‌ हरि गीषा ॥ तिस गुर के सदा वर जाइये ॥ हरि 
सिमरन निष गुरुते पाद्ये ॥ वूडत प्रानी जिन युर तराया ॥ निस 
पर्ाद महै नहि माया ॥ इर्त पएटत जिन गुर सवास्या ॥ 
तिस गुरु उपर सदा हँ वार्या ॥ महा सुगधते कीया ज्ञानी ॥ 
गुर्‌ पुरेकी अकथ कहानी ॥ पारत्रह्न नानक गुरूदेव ॥ बडे भाग 
पट्ये इरि सेव ॥ २६६ ॥ 
मनम कोष महा अहंकार ॥ पूजा करहि वहत विस्तारा ॥ कर 
अस्नान तन्‌ चक्र बनाये अंतरकौ मर कवहूं न जायें ॥इत संयम प्रभु 
किनं न पाया ॥ भगोती मुद्रा मन मोष्या माया ॥ पाप कर्हिपंचों 
कँ वृक्षरे ॥ तीये न्हाय कहहिं सव उतरे ॥ बहुश कमवर्हि हं 
निञ्चक ॥ यमपुर बाधि खरे काठक ॥ चरूषर बाध वनावाहं ताटा। 
अंतर कपट फिरहि वेता ॥ बरमी मारी सपन मृजा ॥ प्रभु सष 
कु जाने जिन त कीया ॥ पएंभर ताप गेरीके वघ्चा॥ अपदाका 
मास्या गृहते नस्षता॥ देश ॐछड परदेश धाया ॥ पच चंडाङ ने 
ठे भाया॥ कान फराय हिशयेद्का॥।घर वर मगि तप्तावन ते चूका \ 
वनिता छोड षद्‌ नजर परनारी ॥ वे न पाद्ये महा इखारी ॥ 


फजनचेतावनी । { ४८३ ) 


ओढे नारी होय बेडा मोनी ॥ अंतर कप भवाइये जोनी ॥ अत्र 
ते रहिता दख देही सहिता ॥ इकम न श्च व्याप्या ममता ॥ पिनि 
सतशुर किने न पाई परम गते ॥ पुछ सकर वेद सिपभृते ॥ मनं 
मुख कमं करे अनाई ॥ ज्यो षाह षर ओर न ठह ॥ भिशनूं भये 
गोविद दयासा ॥ गुरु का वचन तिन बाध्यो पा ॥ कोटि सध्ये 
कोड सत दिखाया ॥ नानक तिनके सग तयया ॥ जे होवे भाग रो 
दशन पाइये ॥ भप तरे सभ कुटव तरादये ॥ २६७ ॥ 
राग जेजेवंती । 

राम्‌ भन राम्‌ भन जन्म सिरातदे ॥ को कृहा बार भार समञ्चत 
नटि क्यों गवर विन्त नरि लभे बार आरे सष गाते ॥ 
सकर भमे डर देह गोविद को नाम ठेह अंत बर संग तेरे यदी 
एकं जात ह ॥ विषया पिष ज्यो विसरारप्रयु को यक दिये धार 
नानकं जन कह पुकार ओं्तर विहात रै ॥ २६८ ॥ 

रेमन कौन गति दोयहे तेरी ॥ इह जगमे राम नाम से तो 
नदीं सुन्यो कान विषयन सों अति हुभान मतिं नाहिन फेरी ॥ 
मानस को जन्म रीन सिमरन नाह निमिष कौन द्रा सुख भयो 
दीन पगु परी बेरी॥ नानक जन कह पुकार सुपने ज्यां ज पसार 
सिमित नहि क्या रार माया जाकी चेरी ॥ २६९ ॥ 

वीत जेषे बीत जहे जन्म आकाजरे ॥ निशि दिन सुनके पराण 
समञ्चत्‌ निरे अजान कार तोपहच्यो आन कदां नहं भाजरे ॥ 
अस्थिर जो मान्यो देह सोते तेरी हदे सेद्योनाहरिको नाम 
लेहं मूरख निखाजरे ॥ राप भगति दिये आन ॐड्दे तू मनको 
मान नानकं जन कह षखान जग में बिराजरे ॥ २७० ॥ 

वाहु वादि वाहिगुरू वाहिनी ॥ कमटनयन मधुर वेन 
कोटि सेन संग शोभ कहत मा जसोध जिदं ददी भात खादहिजी 
देख शूप अति अनूप पोह मदा मयर भर किकिणी शम्द्‌ स्ननतकारं 
खेर पािजी ॥ कार करम हृकम हाथ को कोन मेट स्के इश 
थम ज्ञान ध्यान धरत दिये चाहि जी ॥ सत्यर्मोच भरी निवास आदिं 


( ४८१ ) रागरलनाकेर्‌ । 


पुरुष सद्‌ तुरी बादिशुरू वादिगुू वाहय वाहि जी ॥ २७१॥ 
राम नाम परम धाम शुद्ध बद्ध निराकार ेश्ुमार सेर को काहि 
जी ॥ सुथिर चित्त भगत दत्त भेष धय्यो दरनाक्कुञच दस्यो नख 
विद्‌ार जी ॥ शंख चक्र गद्‌ पद्म आपि जपकरियो छदम अपरंपर 
पार्रह् र्खे कोन ताहि जी ॥ सत्त सच श्रीनिवास आदि पुष 
दा तुरी बाहिगरू बादिशुष्ू वादिगू वाहि जी ॥ २७२॥ 
पीत वसन छद्‌ दसन परिया सहितं केड मार सङ्कट शीश मोर 
पस्‌ चाहि जी ॥ वे वजीर १३ धीर धमं अंग अरुख अगमखेर किया 
आपणे उछाहि जी ॥ अकथ कथा कृथी नजाय तीन रोकं ख्या 
समाय स्वतेिदध शप धरयो शाहन के शाह जी ॥ सत्य सच आनि- 
वाप्त आदिपुरुष सदा तदी बाहिर बादिगु वाहिशु वाहि जी ॥ 
चौपाई । ू 
िमरो सिपर सिमर सुख पावो ॥ कटि केच तन माहि 
मिटावो ॥ सिमरो जासु विदवभर एके ॥ नाम जपत अनगिनत 
अनेके ॥ वेद्‌ पुराण सिमत सुधाक्षर ॥ कीने राम नाम इक अक्षर ॥ 
किणका एक जि नीय बसति ॥ ताकी महिमा गनी न अवे ॥ 
कंडी एको दशं तिहाये ॥ नानक उन सग मोहि उधाये ॥ २७४ ॥ 
परथुके सिमरन रिद सिद्धनोनिषि ॥ प्रभुकेिमरन ज्ञान व्यान 
तत्व बुद्धि ॥ प्रथु को पिमरन जप तप पूजा ॥ प्रभुके सिमरन 
विने दूना ॥ प्रधु के सिमृरन तीथं अस्नानी ॥ प्रु के सिमरन 
द्रगाहे मानी ॥ प्रभु के सिमरन होय सुभटा ॥ प्रमुके सिमरन 
सुफर फटा।तेपिमराे जिन आप पिमराये॥नानकतके खगो पये 
प्रु को सिमरे सो पर उपकारी ॥ प्रथु को सिमर तिन सद प्रमु 
बटिहारी॥ प्रमु को सिमर सो. सुख सदव ॥ प्रभु को सिमर 
तिन्‌ सुख विदा ॥ प्रु को पिमरं तिन_आत्मा जीता ॥ प्रय के 
सिमर तिन निम रीता॥ प्रभु को सिमरहिं तिन अर्नेद्‌ घरे ॥ 
प्रभु को पिपराहं साद हरे नरे ॥ संत कृपात अनुरिन जाग ॥ 
नानक सिमरन पूरे भाग ॥ २७६ ॥ 


शजनचेतावनी । ( ४८५. ) 


क 


` जहिं मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन उदां नाम तेरे संग 
सदाहे ॥ नहि महा भ्यान दत यमद ॥ तरिकेवर नाम संग तेरे 
चे ॥ जहि धुशकछ रोवे अति भारी ॥ हरि को नाम छिनमादी 
उधारी ॥ अनिकं पुश्यणे करत्‌ नदीतर ॥ दरिको नाम कोटि पाप 
परिहुरे ॥ गुरुयुख नाम नपह मन मेरे ॥ नानक पादह सुख धनेरे 
निर्हि मारके गिन नाहि न कोपा ॥ इरि कानाम्‌ उहां सेम 
तोषा ॥ भिहि पडे पहा अघ गवारा ॥ हरि का नाम सेग उज्यार 
नहां पंथततेरशकोन स्यान्‌ ॥ हरि का नाम तहां नाड पछानू 
जरिपहा स्यान तप्त वहुवाम ॥ तदिहरि के नामकी तुमखपरछाप्‌॥ 
जहां तृषा मन॑ तुञ्च आकरषे ॥ तहिं नानकं इरि हरि अमृत रषे ॥ 
हरि इरि जन के मा खजीना ॥ इरि धनजन कों आप प्रथु 
दीना ॥ इरि इरि जनके ओट सतानी ॥ हरि प्रताप नन अवर न 
जानी ॥ ओत प्रोत जन इरि रसरति ॥ श्चुत समाधि नाम रसं माति 
आट प्र जन हरि हरि जपे ॥ हरिं का भगत प्रगट नरि छपे ४ 
हरि की भगति मुक्ति बहु करे ॥ नानक जन सग केते तरे ॥ २७९॥ 
नापताप ज्ञान सभध्यान ॥ षट्शाघ् सिमत व्यास्यान ॥ योग 
अभ्यास कमे घमं शरिया ॥ सकर त्याग वन मध्ये फिरिया ॥ 
अनिकं प्रकार किये बहु यता ॥ पुण्य दान होमे वट रतरा ॥ शरीर 
कटाय हमे कर राती ॥ तरत नेम केरे बहु भाती ॥ नदी तलस्य 
शाम नाम वीचार ॥ नानक गुरुयुख नाम नपिये इक ब्र ॥ २८० ॥ 
सकटरुपुरुष मे पुरुष प्रधान ॥ साधु सग जाका मिटे अभिमान ॥ 
आपन को जो जाने नीचा ॥ सो गिनिये सभते उचा ॥ जाका 
मन रोय सकर की रीना ॥ इरि हरि नाम तिन वट वट चीना॥ 
मन अपने ते बुरा मिटाना ॥पेखे सकर सृष्टि साजना ॥ मूख 
दुख जन सम टृषटेता ॥ नानक पाप पुण्य नहिं छेषा ॥ २८३ ॥ 
निरधन को धन तेरो नां ॥ निथवें को नाम तेर थार ॥ 
निमाने को प्रु तेरो मान ॥ स्कर वरां को देवृहु दान ॥ करन 
कंरावन हार स्वामी ॥ सकर वटां के अंतर्यामी ॥ अपनी गति 





५८६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


मरति जानहँ अपि ॥ आपन संग जप प्रभु राते ॥ तुमरी अस्तुति 
तुमते होय ॥ नानक अवर न जानत कोय ॥ २८२ ॥ 

सवे धमे मे भ्रष्ठ धमे ॥ हरिको नाम जप निमेर कम ॥ स्कर 
क्षिया मे उत्तम किया ॥ साधु दुमेति मटहस्या ॥ सकसरयम 
मे उद्यम भटा ॥ हरि का नाम जपहु जिय सदा ॥ सकट वानी .मे 
अभरत वानी ॥ इरिको यञ्च सुन रसन बखानी ॥ सकट थानते सो 
उत्तम थां ॥ नानकं जिरि षट भसे हरि ना३ं ॥ २८३ ॥ 

निदिं प्रताद धर उपर सुख वसदि ॥ सुत भ्रात मीत वनिता 
सग ईसि ॥ निह प्रसाद पीरवहि शीतर जला ॥ सुखदाई पवन 
पावक अमला ॥ निर्दिप्रसाद भोगहि सभरा ॥ सकर समग्री संग 
साथ वसा ॥ दीने हस्त पावै कणे ने रसना ॥ तिसहि त्याग अवर 
सेगरचना ॥ रेसेदोष मूट अंधन्यापे ॥ नानक कादि डु प्रथुभपि॥ 

आदि अंत जो राखनहार ॥ तिसपत प्रीति न करेगर्वोर ॥ जाकी 
शेवा नवनिधि पे ॥ ता मूढा मन नहि खव ॥ जो रङ्कर सद 
मदा इन्‌रे ॥ ताको अंधा जानत द्रे ॥ जाकी टर पव दरगहि 
मान्‌ ॥ तिसहि विषारे मुग्ध अजान ॥। सदा सदा इह भुरुनहार ॥ 
नानक राखन हार अपार ॥ २८५ ॥ 

रत्र त्याग कोड संग रचे ॥ सच छोड शूठ सग मचे ॥ नो 
छडना सो स्थिर कर पाने ॥ जो दोवन सो दूर पराने ॥ छोड नाय 
तिसका श्रम करे ॥ सेग सदाहं तिस परिदरे ॥ चदन टेप उतारे 
घोय ॥ गरदम्‌ प्रीति भसम संग होय ॥ अंधकूप मे पतित विक्रार ॥ 
नानक काट छू प्रभु दयार ॥ २८६ ॥ 

संग सहाहं सो अवे न चीत ॥ जो वराई तासो प्रीत ॥ बहुभ! 
के ग्रह भीतर षसे ॥ आनंद केर मायारेग ससे ॥ हट कर मानै 
मनहि प्रतीत ॥ कार न जवि मूढे चीत ॥ वैर विरोष्‌ काम्‌ कोष 
मार्‌ ॥ ्ूठ विकार महा छोभद्रोद्‌ ॥ याटूचगति पिहाने कडनन्म्‌॥ 
नानक रालि ठे आपन कर कमं ॥ २८७ ॥ 
, तुम ाङ्कर तुम पहि अरदास् ॥ जी पिंड सव तुमरी रास ॥ 


पजनचेतावनी । ( ९८७ ) 


तुम मात पिता हम बारिकं तेरे ॥.तुमरी कृषा में सूख वनेरे ॥ 
कय न जाने तुमरा अंत ॥ उ्चेते उंचा भगवंत ॥ सकर समग्री 
तुमरे सूजधारी ॥ तुमते दोय सो आकज्ञाकायी \ तमरी गति मति 
तुमहीं जानी ॥ नानकं दास सदा ढुरवानी ॥ १८८ ॥ 

मिथ्या तन धन कुटव सवाया ॥ मिथ्या हँ मे ममता माया ॥ 
मिथ्या राज योदन धन माट ॥ मिथ्या काम कोध विकशङ॥ 
पिथ्या रथ इस्ती अश्व बच्चा ॥ मिथ्या रंग संम माया पेख रस्ता ॥ 
मिथ्या दरद मोद अभिमान ॥ मिथ्या आपस उपर्‌ करत गमान ॥ 
अस्थिर भगति साधु की शरण ॥ नानक जप जप जीवे दरि के चरण ॥ 

मिथ्या अवणपर निदा सुनदि॥ मिथ्या हस्तपर द्रव्यको हरहि ॥ 
मिथ्या ने पेखत पर भिया सपाद ॥ मिथ्या रसना भोजन अन्न 
स्वाद्‌ ॥ मिथ्या चरण पर विकार को धावहि॥ मिथ्या मन पर खोभ्‌ 
लुभावरिपिथ्या तन नहि पर उपकारा ॥ मिथ्या बाप ठेत विकास 
मिन बृञ्च मिथ्या सब भये ॥ सफट देह नानक हार हरि नाम ख्ये ॥ 

विरथी शाकत की आरजा ॥ सच विना कार्‌ हीवत सूचा 
विरथा नाम बिना तन अंघ ॥ मुख आवत्त तके दुर्य ॥ षिन 
सिमरन दिन रेन विथाँ विहाय ॥ मेव षिनाञ्यों खेती जाय ॥ गोविद 
भजन विन विरथे सब काम ॥ ज्यों कृपण के निरथं दाम ॥ धन्य 
धम्यते जन जिरि षट षस्यो इरि नारई॥नानकताके उख्वरु जारं ॥ 

रहत अवर कष्ठ अवर कमावत ॥ मन नाह प्रीत सुखो भद्‌ खावत 
जानन हार प्रभु प्रवीनि ॥ बाहर भेष न काहू भीन ॥ अदर उपदेश 
आप नदिं केरे॥आवत जावत नन्मे मर।॥ जिसके अंतरे निरंकार 
तिसकी सीख तरं ससार ॥ जो तुम भाने तिन भ्रु जाता ॥ नानक 
उन जन चरण पराता ॥ २९२॥ 

मिथ्या नाही रसना परस ॥ मनम्‌ प्रीति निरंजन द्रप पर जिया 
हप न पेखे ने ॥ साधु की दहि संत संग देत ॥ कणे न सुने 
काटूकी निदा ॥ सभते जाने आपन को स॑दा ॥ गुरु प्रसादं विषया 
प्रिहरे ॥ मनकी वास्रना मनते टर ॥ इद्रीजित पंच दोष ते रहित 
नानक कोट मध्ये कोड एसा जपरस ॥२९३॥ ` 


( ८८ ) रामरत्नाकर । 


कि 


कईं कोटिराजस तामस सातिक।॥कई कोटिवेद्‌ पराण सिभृत अर 
सात \ कडकाटि कीये रत्र समद्‌ ॥ कई कोटि नाना प्रकास्नंत ॥ 
कद कोटि कीये चिर जीवे ॥ केह कोटि भिर मेरु स्वणं थापे ॥ 
कटै कोटि यक्ष किन्नर पिश्ञाच ॥ कहे कोटि भूत प्रेत शकर मृगाच 
सभे नरे सभते दर ॥ नानक आप अदिप रद्या भरपुर ॥ २९३॥ 

छिनमेनीच कीटकोराज ॥ पारत्रह्न गसैव निवाज ॥ जांक। इष्टि 
कृष न अवि ॥ तिस तत्तकाड दहि दिक्चि प्रगटवि ॥ नकी 
अपनी. करे वसश ॥ ताका ठेखा न गिन जगदीश ॥ 
जीर पिंड सभ तिस्की सस ॥ वट वट पूरण त्ऋ प्राप्त ॥ अपनी 
सनित आए बनाई ॥ नानक नीवे देख बडाई ॥ २९५ ॥ 

निक्षके अंतर रज अभिमान ॥ सो नके पाती रोक्त सवान ॥ 
जो नाने मे योवन वत ॥ से रोवत पिका नंत ॥ आपश को 
कृमेवंत काव ॥ जन्म मरण बह योनि भ्रमाव ॥ धन भूमि 
काजो करे गुमान ॥ से मूरख अंधा अज्ञान ॥ कर किरा 
जिसके हिरदय गरीयी बसव ॥ नानक इदां युक्ति आगे सुख पे॥ 

धनवेता होय कर गवोवे ॥ तण समान कषु सेग न जपे ॥ 
बहु ठकशकर पानुष पर करे आश्च ॥ पर भीतर ताका होय विनाश्च 
सभते आप जाने बरवत ॥ छिनमें होय नाय भपतमेत ॥ किते न 
वदं आप अहंकार ॥ धमराय तिस करे खुभारी ॥ गुरुप्रसाद जांका 
मिटे अभिमान ॥ सो जन नानक दरमहि पमान ॥ २९७॥ 

नहिं क्यु जन्भ नरि कषु मरे ॥ आपन चकित आपी करे ॥ 
आवन नावन हृष्ट अनष्ट ॥ आज्ञाकारी धारी सभसृष्र ॥ अपि 
आप सकट मं जप्‌ ॥ निक जुगति कर थाप्योथाप ॥ अविनाशी 
नाहा कष्ठ खंड ॥ धारन धार रद्य प्रह्मंड ॥ अट्ख अभेव पुरूष 
प्रताप ॥ आप जपाये तो नानक नाप ॥२९८॥ 
टूटी गंढन हार गोपाखा ॥ सवे जीयां जपे प्रतिपाङ ॥ सकट 
की चिता निप्त मन माहि ॥ तिसते षिथां कोई नादि ॥ रे मन मेरे 
सदा हरि जाप ॥ अविनाशी प्रथु जमे आप ॥ आपन कीया कृष 


भजगदेतावनि । ( ४८९ ) 

होय ॥ नेशो प्राणी छोच कोय ॥ तिस विन नारीं तेरे कष्ठ काम 
गृति नानकं जप एक्‌ हरि नाम ॥ २९९॥ 

पन मुरख कारे विर्खाइये ॥ प्रवे छवि का छिद्या पाहये ॥ 
दख सुख प्रथु देवन दार ॥ अव्र त्याग त्रं तिमे चितार॥ नो कषु 
केरे सोई सुख मान ॥ भटा काहे फिर अयान ॥ कोन वस्तु आ 
तेरे सग ॥ खट द्यो रस सभी पतंग ॥ राम नाम्‌ जप रिश्दय 
पाहि ॥ नानक पत्‌ मेती वर जाहि ॥ ३०० । 

जाकी रील कीं भिततिनाि ॥ सकर देव दरे अवगाहि ॥ पिता 
का जन्म क्या जाने पूत \ सकर परोई अपने सूत ॥ सुमति ज्ञान 
घ्थानं जिन देय ॥ जन दाह नाप ध्यावहि सेय ॥ तिहि यणमे नको 
भ्रमाये ॥ जन्म परे फिर अणे जाये ॥ उचनीच तिस्के अस्थान ॥ 
जसा जनावे तेसा नानक जान ॥ ३०१॥ 

नाना हप नाना जक रंग ॥ नाना भेष करहि इक रग ॥ नाना 
दपि कीनो विस्तार ॥ प्रु अविनाशी एकंकार ॥ नाना चरित 
कृरे छिन माहि ॥ परस्य एरन सभ उाहि ॥ नाना विधि कृर 
घनत बनाई ॥ अपनीकीमत आपेपाई॥ सभवट तिस्के सभ तिके 
ठं ॥ जप जप्‌ जीवे नानक हरि नारं ॥ ३०२ ॥ 

अपने जन का प्रदा ठक ॥ अपने सेवकं की रपर रासे ॥ 
अपने दास को देय बड़ा ॥ अपने सेवक को नाम नपा ॥ अपने 
सेवक की साप पति राखे ॥ ताकीगति मति कोय न ठे ॥ प्रभ 
कै सेवकं को कोह न पचे ॥ प्रयु के सेवक उवते उचे॥ जोग्रभु 
अपनी सेवा राया ॥ नानक सो सेवक दहि दिरि प्रगटाया २०३॥ 

नीकी कीरी मे कर राशे ॥ भसम फर टश्चकर कोटि रखे ॥ 
निका स्वाप्त न काठत आप ॥ ताको राखत देकरहाथ ॥ मानस 
यत्‌ करत बहु भांति ॥ तिशषके कतेव विरथे जात ॥ मारे न रखे 
अवर न कोय ॥ सवे जिया का राला सोय ॥ कहि शोच करो 
रप्रानी ॥ जप नानक प्रथु अख्ख किडनी ॥ ३०४॥ 

निश्णञप सुण भी ओदी ॥ कडापारजिन सकटीमोदी ॥ अप 


( ४९० ) राग्रलनाकर्‌ । 


ने चरित प्रभु आप बनाये ॥ अपनी कीमत जपे पाये ॥ इरि विन 
दूजा नारीं कोय ।॥ सवे निरंतर एको सोय ॥ ओत प्रुत रम्या खूप 
रग ॥ भये प्रकाङ्ञ साधु कै सग ॥ रच रचना अपनी कर धारी 
अनिकं वार नानक बिहारी ॥ ३०५ ॥ 

संग न चाटे तेरे धना ॥ त्र क्या रखुपटहि मूखं मना ॥ इत 
मीत कुटव अर्‌ वनिता ॥ इनते करो तुम कवन सनाथा ॥ रान 
रंभ माया विस्तार ॥ इनतेकहो कवन दुटकार ॥ अश्व हस्ती 
रथ अप्तवारी ॥ ब्ुठादंभ जठ पाप्षारी ॥ जिन दीये तिप्त बुद्धे न 
गाना ॥ नाम रिसार नानक पछताना ॥ ३०६ 

गुर की मति त्र डे अयाने ॥ भगति विना वहु इषे स्यने॥ 
हरि की भगति करो मन मीत ॥ निमेट दोय तम्हारे चीत ॥ चाण 
कमर राखो मन माहि ॥ जन्म जन्म के किटिमिष जाहि ॥ आप 
जपो अवरां नाम जपाबो ॥ सनत कहत रदत गति पावो ॥ सारभूत 
सत्य दरि को नां ॥ सहन सुभाय नानक गुण गां ॥ ३०७ 
_ साजन सेत्‌ करो यह काम ॥ आन त्याग जपो इरि नाम्‌ । 
पषिमर हमर सिमर सुख पाषो ॥ आप जपो अवर्शं नाम नपावो ॥ 
भगति भावं तियं सप्तार ॥ बिन भगति तन दोसी छर ॥ स्व 
कल्याण सुख निधि नाम ॥ बूडत जात पये विश्राम ॥ सकृड 
दख का होवत नास ॥ नानकं नाम जपो गुण तास ॥ ३०८ ॥ 

प्रथु वरद दीन दयार ॥ भगत वत्सल सदा कृषा 
अनाथ नाथ गोषिद्‌ शुपार ॥ सवेवटां करतप्रतिपाट ॥ आदिपुरुष 
कारण भतार ॥ भगत जना के प्राण अधार ॥ जो नो जपे सोहोय 
पुनीत ॥ भगति भावले मनदीत ॥ दमनिशणीयार नीचभनान 
नानक तुमरी इरण परुष भगवान ॥ ३०९ ॥ 

सवे वेङुड सुति मोक्ष पाये ॥ एक निमिष इखि शण गा 
अनिक राज भोग बडाई ॥ हरिके नामकी कथा मन भाई 
वहु भोजन कापर संगत ॥ रसना जपती हरि इरि नीत ॥ भटी 
घुकरनी सोभाधनवंत ॥ हिरदय वसे पणे युर मत ॥ साधु तेग 
प्रु देहु निवास ॥ सवे पुख नानकं प्रकास ॥ ३१०॥ . 


भजनचेतावनी । ( ४९.१ ) 


आप कथे आप सुननेहार ॥ आपरि एक अपि विस्तार ॥ जां 
तिर भव तां यष्टि उपये ॥ आपणे भाणे स्ये समाये ॥ तुमते 
भिन्न नही क होय ॥ आपन सूत सव जगत पराय ॥ नक! 
प्रमुजी आप बुञ्चाये ॥ सच नाम सोई जन पाय ॥ सा समद्र 
तत्व का बेता ॥ नानक सकर सृष्टि का जेता ॥ ३११। 

जीव जेतु सब ताके हाथ ॥ दीन दयार अनाथ को नाथ्‌ ॥ 
जिस रासै तिस कोय न मर ॥ सो मृआ जिस मनों विसारे ॥ तिस 
तन अव्र कां को जाय ॥ सवसिर एक निरजनरय ॥ जाय का 
जुगत जक स्व हाथ ॥ अंतर बाहर जानो साथ ॥ गुण घान 
बेजंत अपार ॥ नानकं दास दा बिहार ॥ २१२॥ 

पुरे गुरु का सुन उपदेश ॥ पार्रह्न निकट करप ॥ रब 
इवासत सिमरो गोविद ॥ मन अंतर की उतरं चद ॥ आश अनित्य 
त्यागो तश्म ॥ सेत जनां की धूरि मन मंग ॥ आप खंड वेनत 
करो ॥ साधु संग अथि सागर तरो ॥ इरिधन के भर ख्डु भडार ॥ 

नानकं गर्‌ पुरे नमस्कार ॥ २१३॥ 
राम्‌ २रापकडख । 

जग्‌ दाता सोहे भक्त वच्छ तिह रोयजी ॥ युर शब्द समावयं 
अव्र नननेकोयजी ॥ अवरे न जाने श्ञम्दगुरुके एक नामध्यावह्‌॥ 
पर्ाद नानक गुरु अंगद्‌ परम पदवीं पावर ॥ आया इकारा चन 
वारा हर राम नाम समाहया ॥ जग अमर अट अत्‌ ठर 
भक्ति ते हर पाहा ॥ हर भाण गुरु भायां एरु जवे इर प्रभु 
पास जी ॥ सतगरुर्‌ करे हर पे वीनती मेर पेन रसो अरदाषना 
` येज राखो हर ननरि केरी इर देहु नाम निरंजनो ॥ अत चर्‌ दिया 
रोय बेरी यमदृत काट निखंजनो ॥ सतय को वेनती पाई इर प्रभु 
सुनी अरदास जी ॥ हर धार कृपा सतगुरु मिखाया धन्य धन्य के 
शावा जी ॥ मेरे सिख सुनो पत्त भद्द मेरे हर भाणा आर 
प पाती ॥ हर भाना गुरु भाहया भेरा इर प्रभु करं शावासजी । 
भक्त सतगुरु पुरुष सोहं जिस हर प्रमु भाना भावये ॥ आनद्‌ अन- 


( ४९२ } रामरत्नाकर । 


हद यजं बाजे हर आप गर मेखवये ॥ तुसी एत्त भाई परवा 
मेश मन वेखो कृर निरनासजी ॥ धुर छिद्या पवाणा पिरे नादी 
गुरु जाय इरि प्रथु पास जी ॥ सतश्‌ भाणे आपणे वह परवार सदा 
इया ॥ मत मे पिच्छे कोर रोवसीसो मे मृखन भाइया ॥ पित्त 
पिज मित्त विगसे जिस मित्तकी पेन भावये ॥ तसं वीचार देशो 
पत्त भाहं हर सतगुरु पेनाषये ॥ सतगर्‌ परतक्ष होदे वह राज 
आए टिकाहया ॥ सब सिख वधप पत्त भह रामदास री 
पाया ॥ अंते सतर बल्या मे पिच्छे कीतेन को निषौण जी ॥ 
केशो गुप पंडित सदोहर इर कथा र्ट पराण जी॥ हर 
कथा पटि्ये हर नामं सुनिये येवान इर रंग गुरु भावये ॥ पिड 
पत्तर किरया दीवा फु हर सर पावय ॥ हर भाइया सतगक्ष 
बोट्या हर मिल्या पुरुष सुनानजी ॥ शमदाप्त सोढी विट्क दीया 
गुरु शाब्द सच नीशानजी ॥ सतु पुरुष यह बोल्या 
गुरु सिंखां मन्न र्हं रनायजी ॥ मोहरी धुत्त पन्भुख 
दोदया रामदासदि परो पाय जी ॥ समभ प्वै परी सतगुरु कैरी 
नित्थे गुरू आप रख्या ॥ कोह कर वखीडी निभे नादी फिर सत- 
गुरु आन निवाइया ॥ हर गुरुं भाना दहं बड़ाई धुर रिष्या 
रेख रजाय जी ॥ कदे सद्र सुनो संतो सभ जगत परी पाहया२१४ 
इति भीयथसाहिवके पद संपूणम्‌ । 


रग कान्ह 

ल्यावो मेया मोहि चंद सिखोना ॥ सख योजन प्र चद्‌ वसते 
कैसं अवे खाल नंद्जीके भोना ॥ ज का थार भर ख न॑दरानी 
जो सयाम तुम चद विदोना ॥ नर मे हाथ डरे नदनंदन हिर. 
चद्‌ हसं सयाम सखाना ॥ सूरदाप्र प्रभु तुमरे दश्च कों खे 
कियो अचरन मन भोना ॥ २१९५ ॥ 

रम दश । 

ह्खड़ी न खाइयो स्वामी रूखड़ी ना खायो ॥ हाथ हमारे 

पिरत कटोरी अपना वांय टेजादईयो ॥ दौड दंड जात स्वामी रोर 


फुटक रपः । ( ४९३ ) 


डां परख मादी ॥ हमतो रोड पव न साकं मे छेहु गोसाई ॥ षट 
वट वसी सवं निवासी परु मे भेष वटाया ॥ कूकर ते उङ्कर हें 
प्रगट नामदेव दशन पाया ॥ ३१६ ॥ 

एक भरोस जानकी रको ॥ बस प्रथु धाम नाम भज सुख कर 
रखा रम उर शाररेग धरको ॥ अवण कथा शिर नाय स्वामि पद 
कारज राम नहांख्ग करको ॥ भार तिङ्क भुज अंक बाण धनु 
तुङुसी दाप विभूषण गर को ॥ कमं योग वेदांत सास्य मन तत 
विचार निरक्षर क्षर को॥ ज्ञान विराग त्याम तप संयम्‌ ष फट 
सार भजन्‌ रघुवर कों ॥ नव निधि आट सिद्धि नाना सुख त्याग 
आङ्च विर्वाप्च अपरको ॥ वेननाथ बि जारं सुयश सुन सुरतश्‌ 
कर रघुनाथ कुवरको ॥ ३१७॥ 

कृमित्त। 

करीहै गरीबीतो षिभीषणने राज पायो रावण ने करी खुदी खोई 
घुबी जान की ॥ भुव ने गरीबी के अटर पद्‌ रान पायो केशी केष 
छो सथ नारदी गुमानकी ॥ दोपदीगरीवी करी नगन न होन पाह 
प्चि हरे करो देख ठीडा भगवान की ॥ गरी भ बेदभी की 
चारो वेद अस्तुति करं कहे को गरीवी यह वीवी ई जहान की ३१८ 

रभ्‌ कान्ह । 

दीनबेधु दीनों की दर्तेयेषीर ॥ अवतो मेँ जाना सोयो मध्य्‌ 
क्षीर ॥ वहां प्र नो वेठेदो छाकरके ध्यान ताति विक्षारीहै तारन 
कि बान ॥ परुष पुराना कि बटे भये ॥ सभी बात छोडी किं मोनी 
-भये ॥ अगर तुमने यह वात समश्ची नहीं ॥ कहूं गरुड उडकर्‌ 
गये कीं ॥ ताते हो बेठेदो बाहन बगेर ॥ मेरी बेर एती क्यो खं 
हे देर ॥ रावणको मारासो बर है कां॥ सद्रको्वांधासो 
दर हे कहां ॥ द्भकणं माय किरी तोर से ॥ कुफर रोम कते 
कि प्रयु मोर से॥ ओर को ताराथा होकरके शेर ॥ मेरीबेर क्यों 


€ ० अ 


एती सई दं देर ॥ ३१९ ॥ 


( ४९४) राग्रत्नकंर्‌ । 


राग मलार । । 

मेरे दी आंगन बरसे ॥ रिम क्चिम बरसे मरे आंगन मिख्वे को 
नियर तरसे ॥ चतर सवर संदर बालम्‌ कों नित चाहत दरस ॥ 
नजकू के प्रथु सुधदं न रीनी कहि न जात कष्ट हरसे ॥ ३२० 

राग स्खता | 

हम रोरदी अधीन सखी सयाम नदी भये ॥ सुनतेदीं टेर धाय 
गज इवते बचाये ॥ अवमेरी वार स्वापी कष्ठ काम ने भुखये ॥ प्रह 
खद को उवास्यो नरसिंह रूप धारयो ॥ शो कोषेर दर मं 
भक्तों के कान सास्यो ॥ नाययम बाकी महिमा काहू न पार 
पाये ॥ नदन्‌ के बहत प्यारे सिर मोर सुकुट धरे ॥ ३२१ 


क [वत्त्‌। 
जात परत न्यारी करी हरी तुम्हारी नाथ केवट कों कमे एक 
नीके कर निरये ॥ तुमतो उतारत भव सागर प्रमाथं कर सरिता 
उतार म कुटंष दिन गुनारियि ॥ नहते न नाई छेत पोषी ना 
धुखाईे छेत देके उतराई मोह जात ना षिगारिये ॥ पेशा अधमादे 
जान आपको उतार दीना तिहारे षाट आङनाथ मोह को उतारिये॥ 
गृजृट | 
श्रकृष्णचद्र महराजने गोद्ध का भना छोड दिया ॥ वंशी 
वट यमुना तट का अव ठीक ठिकाना छोड़ दिया ॥ निश्दिन प्यारी 
वरन वासेन वे तट पर आना छोड दिया॥ मिश्री मेवा भोम खमवें 
माखन खाना छोड दिया ॥ केस सार भये अष राजा धेनु चराना 
छोड दिया ॥ रप्र मंडर सब भूख गह दंषना इतराना छोड दिया ॥ 
निरादेन व्रज वन के पंछी पानी अर्‌ दाना छोड दिया ॥ अतो 
प्रीति करे कुबरी सग व्ली का बनाना छोड दिया ॥ खुशरग प्राण 
रर अव केसे मुखड़ा दिवाना छोड दिया ॥ ३२३ ॥ 
रग पछ 


ररन प्यारा श्ूटत वट सकैत ॥ सग श्रुत वृषभान्‌ नदना 


फुटकरपद्‌ । ( ५९५ ) 


छठिता श्ुटे देत ॥ रमक ञ्जमक श्रुत पिया प्वारी जो चहं सुख 
छेत ॥ कुभनदाप् खाट्न भिरिधर की ससियां पेयां ठत ॥३२४॥ 
रग कान्हा | 

आज नीकी बनी श्रीराधिका नागरी ॥ रस भरे अधरम मधुभरे 
नेना गात सुकुमार षरा छरदी सूपकी ॥ सुंदर कपोढन छट री 
अलकां माथे कोटीको अधिक वन्योरी जरी ॥ नददाषकी छवीडी 
सी अति प्यारी इयाष मनोहर पायो सुहागरी ॥ ३२९ ॥ 

मेरे मन षस गयो सीताराम ॥ नट युङ्कट युनि भेष धस्यो है 
कठिन धनुष लिये सरारंगपान ॥ गौर वणे सिया जनकं नंदनी 
श्युषर है सुंदर घन उयाम ॥ सरयु के तीर अयोध्या नमरी विह- 
रत है छक्षमण भर रम ॥ आष्ानंद कहे कर नोरी चपट वडी 
भजरे आरो याम ॥ ३२६ ॥ 

टक देह षारन मक्खन कुड ॥ थोडा देनीयां बहुता मेगदा 
चिक्यों खहंदा उ्कन कुड ॥ नों रख धेनु खेरी षर नेददे अने 
भी आरदा तक्षन कुड ॥ अखोकीदा उकुर मंगदा मखनेदा की 
रक्खन कुड ।॥ मीके प्रथु गिरधर नागर चरण कमर चित्त 
शक्न डे ॥ ३२७ ॥ 

रग कट्याम्‌। 

वृकि साँवरिया ने वेरी मोहिं आनके ॥ रँ जो गई यश्चना नर 
भरने मारग रोक्यो मेरो आनके ॥ वृंदावन की कुन गी मे युररी 
वजापे आन तान के ॥ मीरा के प्रभु गिरिधर नायर प्रीत पुरातन 
जान के ॥ ३२८ ॥ _ 

राग पटो । 

व्रनवापी कन्धेयाखार तुमको मेरी स्वामी दो वंदना ॥ राधा 
कटाथ मेहदी सोदे सरन के हाथ हो कैगना ॥ प्यारी के माथे 
विदी सोहै सरन के मस्तक हो चंदना ॥ चोरी पेयो र देखन 
नाहये अलकां बाेदा देन पाद्ये जहां षसं नंद को नदना ॥ 


( ४९६ ) रागरत्ाकर । 


प्यारीने इक टोना कीना अल्कविे नँ वस कर टीना शद 
ल्याई माढन रो केगना ॥ ३२९ ॥ 
मान मनायो राधा प्यारी ॥ मानसरोषर मान कर वैदी दुःजन्‌ 
कुन रता री ॥ दो कर जोरे करत विनती सेग धिये छर्ितारी ॥ 
पुरुषोत्तम प्रथु तुमरे द्र को म तो शुरण तिरी ॥ ३३० ॥ 
रग कन्ह्‌र्‌ । 
मेरो यासों खमा खम र्यो मोदन मीत कन्डेया ॥ ईस 
गिरिधर कीया छवि उपर मेर बेर उरु मेया ॥ संदर वदन कमट 
द्‌ङ सोचन अटरकां अर्क छवेया ॥ कृष्णदास प्यास वक् मोहन 
मुरी के सरस बजेया ॥ २३१ ॥ 
मेरी गति जानकी जीवन राम ॥ चौरासी को भटकत आयो 
कीं न पायो विश्राम ॥ यदी छोक पराक दमारा चरण कमठ 
नित ध्यान ॥ जन पापो के तन मंदिर मे विराजत सीताराम॥६३२॥ 
रग प्रज) 
राषोन्‌ महराज सांव वन ॥ अनव बन्यो तिहारी भखियन 
कृनरा दशरथ सुत महारान ॥ रत मोर केसरिया बागो ओर 
विविध मणि साज ॥ रामस उख दप अटक मन तन मन 
रही न सम्हार ॥ ३३३ ॥ वि 
रागम्‌ बहम । 
देसी मों कीनीरीमानेद कोरर अतिदी दी ॥रो जो 
गृहे यमुना नर्‌ भरने आज ॥ सेग की जो दमरी परमे बिरोड्‌ 
दीनी भुन भर मोहं गर स्गवे ओर कडा कहूं मोहिं भवत सज ॥ 
जव दों करी पुकार इधर उधर कर निहार रपट ञ्चपट करे मद्यो 
मोको डर देन छागो ॥ भूषण षिखार दीने शँ तो वेदा आडी 
भटोरी भरो थायो तन को राज ॥ ३३४॥ 
रग नेजेवंती | 
कारी रेन दख देन पर प तो सतवे मेन करे . षिन भयां 


फुटकरपद्‌ | ( १९७ } 

करी करो मोरी कारी ॥ आप करि निशि कारी कपि कमरिया 
कारी कोकिला पकायै कारी पवन वेध डारै ॥ करि भुवंग डी 
रोम रोप विषरची विरहं की मरोर डदी दाय हाय करन्‌ 
सगौ ॥ सूरदास ये| विचारी कारे कृष्ण हौ बिहारी कारेनी को 
कियो जाय वेदना हमारी ॥ ३३५ ॥ 

रेष्ठी तो व्याङ्कर बानी नियामे उपाधि छी सी आवत 
पनरे छीजिये वनवासी ॥ नादकी सयेद घुनी सथं इध न रदी मोरी 
ब्र की वसुरिया सेतो भरन खगी इवास री ॥ इञ हक खज 
गहं ठान की ठान गई सूख गयो मसि मेरो निकष आई 
पौसुषै॥ टृ्के कयाय डा सभी बंस वनके उपजेगे न बह 
फेर बनेगी न बवसुरी ॥ ३३६॥_ _ 

२ षट | 

मोहना चसे चो कंदमकी छया रे कदमकी छेयं ॥ मोरे 
डारो गेम वेयं ॥ राधा रानीजी तरे शार दिये म सोहे रीष्ियिमें 
सोरे ॥ थाप चितवन मेर मन मोहे # मोहना तूतो यञ्ना निकट 
भयो गधरे निकट भयो ढो ॥ मोषे नेहा ठगायो अति गाद ॥ 
राधा रानीनी ततो युना निकट भह गदी री निकट भई गदी ॥ 
मोरी सगी प्रीति अति गढी ॥ मोहना तोरे कान ईडठ गर माला 
रे कडरु गर माखा ॥ दो नेना बने विशाख ॥ राधा रनीजीं 
तूतो बड़ी त्रनकी ससियां री त्रनकी सखियां ॥ मोरी समी 
निमानी अंखियां ॥ मोहना तरतो चंद्रषलीको प्यारो रे ससीको 
प्यारो ॥ नंदनूको राज दुखारो ॥२३७॥ 

रग स्‌९८। 

महाराज धनधनङ्कबरी ॥ इस कुषरीने जाद्‌ कीना मेरा स्याम वश 
करीना ॥ सोसि गोपी संदर इकते इक कर्ांगई उनकी उुधरी ॥ 
३व छोड़ प्रभु आक चचोरत करीम कत वृषभावुकी उतारी ॥ 

राम्‌ कन्दरा । 
गही दाम श्याम मथन देत नाह दहिथां ॥ यङ्घदा द्धि मथन 
३२. 


( ४९८ ) रागरलाकर । 


छागी खाख्नीको भूख खामी सहरी यन उमम आये दूध 
धार वहिथां ॥ नैदखर मथनी मही नदना मगन भई देख देखं 
सछजीको प्रेम आथ वहियां ॥ इयाम संदर गद्‌ य 
अंग अग मयर भई दीनी जव चचां मुख आनद दा राहया 
जाको जिव घ्यान्‌ खें बऋ्या नहि पार पव धन्य यन्य 
मयाराम गोकुरुक सैर्या ॥ २३९॥ 

शग सार८। 


न ५७ 


रथुनाथ नाथ मेरे ॥ मे वणे न सको युण तेरे ॥ प्रथम मीन रूप 
प्रयु धारयो ॥ शंखासुर गवै निवार्यो ॥ ब्रह्मको वेद्‌ जो दीने ॥ सव 
काज सुरनके कने ॥ प्रयु कच्छप हप वनायो ॥ मंद्राचर पीठ 
ध्रायो ॥ गकर नरहरि प्रभु धारा ॥ प्रहखाद भक्त उबारा ॥ तमह 
वरि वामन स्वामी ॥ तुम परश्रम अभिमानी ॥ तुम हो रघुवर 
उजागर ॥ भये कृष्ण नंदनुके नागर ॥ बुष छक स्वरूप तुम्हारा ॥ 
संभ संतनके रखवार ॥ अद्भत गति नाथ तुम्हारी ॥ भज 


(क्प 


रामसखे बलिहारी ।। ३४० ॥ 
[म कान्हस्‌ । _ 
_ _ महारानी श्री राधे ॥ जाका नाम्‌ नक मुख निकप्तत 
विरात कोटि कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान रत योगी जन शिवि 
विरंचि रहे छाय्‌ समाधे ॥ यदीतेब्रनरान गरं वृर रागो रहत 
निक्षिदिन 


५ 


र्‌ दश्‌। 
दावन वास्त दीनिये यही हमारी आशां ॥ यञुना तीरं 
छाय माधुरी जं रसिको का बाप्ताहै ॥ सेवा कन मनोहर सुंदर 
इक्‌ रस वारोपाश्रा दे ॥। छङित किशचोरीको दिर वेकड युग रूप 
रस॒ प्यासाहै ॥ ३४२॥ 
एम्‌ सोर । 


कभ 


मोदि छ्गेरी श्यामके नयन बान ॥ मानो तिरी कर भह कमान 


फटकर पद्‌ । ( ४९९ ) 


हि 


०९ 


भह वायर्‌ विहर गयो खान पान ॥ दके भोर कट गर गज माछ\ 
अधरन पे शी रसा ॥ नेक सख न रदी वकी सुनत तान्‌ ५ ग 
दिनते नही मेरे दिख्को चेन ॥ वाकी सवर सूरत वसौ मोरे नेन \ 
कटे भूरदास् कव पिरे कान्द ॥ ३४३ । 

देखो आडी ठे कदमकी खयां ॥ नंदनंदन वृषभावु नदिनी 
दोर देरहे गख्ेयां ॥ भूर गयो उन गगर उडाइबो विसर गई इन 


व क (न 


भयां ॥ छित किशोरी ग्रीति बदी अति दोर जन ठेत षेय ॥ 


सत्‌ 
देखके जाना फाग मोहन प्यारे दश्ची वारे ॥ पीत वक्षन २६ 
सखी बनी है सव विध पीत सुभाग ॥ केचनको पिचकारी बनी 
ह भरी संम रस भाग ॥ उडत गाव अवीरके उादर गावत बहू 
विधं राग ॥ नाचत सकर उमंग प्रेम रस ह्यो जात अनुराग 
दास गुखाब देहु चतुराई निज पद्‌ मे अनुराग ॥ २४९ ॥ 
राम्‌ कनहर । 
भे तुमरी शरणागत प्यारे ॥ परमा्नद युद परातम दीना 
नाथ सकल भय टर ॥ दामोदर अच्छुत अवनाश्चक पपि द्रन्‌ 
तव नापध्रुररे॥ व्याएक एक अखंड अगोचर नाम न रूप प्रकादन्‌ 
वारे॥ दास गाव बसो चित हमरे चार परार्थ याहि श्चा २४६) 
गजट । 
दिखा यक दम नहो गापिरु य दुनिया छोड जाना ह ॥ वीये 
ड कर खाड़ी जमी अंदर समाना दे ॥ वदन्‌ नाकं गुलं जेष 
नो रटे सेनो पर ॥ होगा एक दिनि भरदा यदी काड़न 
खान्‌हि ॥ न बेटी होयभा भाई न षेय बाप ना माई ॥ क्या एिरता 


न क 


हं सदाहं अमरनं कमि आना ह ॥ फ़रररत रन कर्तं € 


मुन!दी चार ईट मे ॥ महृछछा उचियों वारे जहां कों छेड़ जानां 
दै ॥ प्यारे नजर कर देखो पड़ी नो माद्यां खाटी ॥ गये सम 
छेड़ यद एनी दगाबाजी कं घना हे ॥ शर्त फ््मी यहे तेरी 


(५००) शमरत्नकर्‌ । 


नदा आय इस जम म ॥ भुसएर कवतन हतर कहा तसय ठिकाना 
ह ॥ प्यार नजर कर दखा न खंञ्चामं कड तरं ॥ जना एर्नद्‌ 


न 


सभ कफे किह बुद्वको इडना है तमामी रन गरफटत मं 
नारं चारपाई १९ ॥ बुनारं रोन खे मे प्रथा आप गवाना हे ॥ 
य॒ हमे र वसरं टेखे दशरफे रोज ए गफ ॥ य्‌ दाडख वीच 
वद्‌ अमरी से तन अपना नठाना है | ३४७ ॥ 
९९ द| 

माक जिन्हे जमा किया वनने हारे जते दै ॥ भाई बं 
कुटंब कवीख। दावा करकर खाते र ॥ जभी युसाफर मारा जायगा 
सभो अख्ग हो नते है । त्‌ क्या जनेसाई का रस्तावाटर मार 
ग बहुत से है ॥ इ रस्तेफे षीच सुसाफर अकक्षर मारे नाते हँ ॥ 
ऊचे नीचे मदर बनाये वेठ रहे चोषारे मे ॥ नागत रहना सोन। 

दी हाथ पसर नाते द ॥ अयि परीता रान दंड अर्‌ चोर मू 

ठे जाते द ॥ राम्‌ नाम पर कभी न दीना माङ नवाई खाते दै । 

भाई वेु सेवेधी सरे सभी अरग दोनाते दँ ॥ कदत कीर सुनो 
भाई सापो अपने हाथ जरति ह ॥ ३४८ ॥ 

नश टक सोच ए गाफिर क्या दमका ठिकाना ॥ निकट जब 
यह गया तनमे तो सभ अपना मिमाना ॥ युक्षाफर त्‌ दे ओर 
दुनिया सरा दै भूर मत गाफिख ॥ सफर परक का आखर तञ 
दर्पे आना दे ॥ गाता रै अवस दोख्त पेक्यों त दिर को सय 
नाहकं ॥ ननवि सग कुछ हरगिन यदी सभ छोड जानाहि ॥ न भाई 
वधु ३ कोह न कोई आना अपना ॥ बघुदी गर कर देखा तो 
मतख्य का जपानाहे ॥ रदो खग याद्‌ मे हकके अमर अपनी फा 
चाहो ॥ दही दुनियाके धो म हा त्‌ क्यो दिवाना है ॥ ३४२ 

राग रञ्च। 

दुनिया श्ट ते साईं सचा पर दुनिया प्थारी रगे ॥ सच छोड 

कै श्च ग्या्चे न्यां प्या तेरे जगे ॥ षर निदहिदे षिच दुर्मन 


फुटकरपद्‌ । 4, 


होवन ओह फिचकं तई तममे ॥ सतरैन ह कदी न पिर्सन नो 
दुनिया दे उमे ॥ ३५० ¦ 

दुनिया ञ्ुठी ते छोकभी श्ट सथ टे ददि करदे ॥ इ दु 
मेदी साथ नजावे तिष्ठ पिच्छे उड छृड परदे ॥ खाद खनान 
अंदर तरे ढे हर दर दर दे ॥ सेतरेनि ओह कदी न पिख्नी 
दुनिया दे रदे ॥ २५१ 

बका पगा ते टेढीयां चाट राह न छडडे कटाई ॥ आप 
छतां सव ङक पिं ओडक णन्हां रहना नादी ॥ इुडकेदे 
तू पच्छतासीं जद ताण न रही बही ॥ संतरेन तरं समञ्च संचरे 
नही रोपे देदे छरई ॥ ३<२। 

एह वानी तेय मस्त हिवानी इछ अम्य दा कृरी तोक्ता॥ 
कृ ज॒वानि्यां ते अग्गे छड्ियां हण इसदा कोन भोक्ता ॥ भिर 
सत्र कम्म करे षदे पकड़ वरीं कोर गोश्चा ॥ संतन टि 
तेरी वष्टो रम्ब नही तेरे नाढ रोता ॥ २५३ 

अन्नदा कम्मन वत्ता कृते की जानां करद्‌ कदा ॥ सतां 
नाड गुजरान जो थव भवे सके येहा उदा ॥ इणदिर्या युदया 
नू ठर न कोई ना कोई सुख स्नेहा ॥ संतरेन इण दिष्टि म करिये 
तेन्‌ क्वं दी गष एहा ॥ ३५४ ॥ 

राग विहग । 

टक बृहच कवन छिप जाय ॥ इक नुकेते म नो फेर षडा 
तब अनगेनका नाप धर जब भुरङद्‌ तुकता दूर किया तब 
एनो हेन काया है ॥ तुं इखम कितागां पदृदेदो केदे उष्टे भने 


भ ११ 


कृरदह। बेमूजय एव ठडर्दह। कंद उद्या वेद पटा ह ॥ इई 


दूर करे कोह शोर नरी हिद हरक सेयद्‌ कोहं होर नदी सव साधु 
छ्खो कोर चोर नदीं षट वट मँ आए समायहि॥ नामे अह्ना 
मे कानी नार्भसत्रीनाभे हाजी बस्हा ओह नाड खाई बानी 


मनहद्‌ शब्द्‌ बजाया ३ ॥ २५८५ ॥ 


44 > ८1 


( ५०२ ) रागरत्नाकर । 


रम मो । 

राम भज गूजरिये दसा ददी षगोर ॥ मन कर मटकी तन 
कृर मथानीया परे प्रेमकी डोर॥ रम नामका भाखन केदछे 
छाछ छाछ दे छोड़ ॥ यह वेखा तेरे हाथ न अवि ख्चेगी छख 
क्रोड ॥ दनीदास॒ बडभागन गनरी साध संगत ना छोड ॥ ३५६.॥ 

गृजट । 

कृट्ह हवस इष तरह से तर्गीव देतीथी मुञ्चे ॥ घुष अुरखुके 
ह्म है ओर सर नमीने रूस र ॥ इतने मे इवरत पुकारी इक 
तमाक्चाभे तञ्च ॥ चर दिखाञ त्र जो सेदे भाज का महवूस दे ॥ 
मने जानाथा कि रेजविमी बुस्तां की तरफ ॥ या किनारे अरे 
खुरेम या बिया की तरफ ॥ ठे गहं इकबारगी मेरे गरीवां की 
तरफ ॥ निस जमा जानो तुपत्रा इस्तरह मायूस हे ॥ मरकदे दोतीन 
दिखरकरटमी कनेुञ्च॥यई सिकंदरहे य दारे य केकाउसदे। 
यह षो ह निस॒को कि इफत अकरीमं का उतराथा ताज ॥ ये 
वो हे निनका फएरिई्तो से न मिल्ताथा मजाज ॥ पृष तू इने कि 
मा मिकनते दनिया से आन ॥ ङु भी इनके पास गेर अज 
हसरतो अफसोस है ॥ ३५७ ॥ 

२।ग अष 

चरे गये सभ्‌ अनचख्केमुंहमे सुरृकीरदीना तमी रदी ॥ 
सुभ निशान मिट गये तिन्ददि नामन नामावरी रदी ॥ यद दो 
दिन जीवन दुनिया का क्या शाद अमीर वजीर बने ॥ कंगार 
करी युनरान जगत मे दोदिन चरचा खरी रदी ॥ पर चिन कूच 
नमारा है कोई जरम कसे कोई अदछ करो ॥ जय मौत ने आकर 
पकड खिया त मनकी मनमे धरी रदी ॥ २५८ ॥ 

रम धनाश्री । 

मिर लेनी सदेखडियोनी मेँ साहरडे वर नाणानी ॥ एथेरहन्‌ 

किसीदा नादी चटना वारो वरी ॥ च॑गी चेगेरी पकड मेगाहया भँ 


ुटकरपद । ( ५०२) 


१ 


किसदी पनिहारी ॥ जिन्हे पट्टे वारी खच षनेर सोडयो शह 
नरप्यारी ॥ बाबर मेरे दान रमाया इक चोटी इकं चुन्नी ॥ दान 
बाषर्द्‌ देखके मे आरू भरभर क्त्री ॥ इक विड मतरं सयां 
पाठा मे डरे नयिदुघ्री ॥ र॑गस्गीरे भूख मोटे चदहवर पेदियां 
ज्ञोकां ॥ एथेदे दख नाट चटनमे पे अगर किष सोपा ॥ सास 
ननद मेनं मारनताने बनी मुसीवतमेन्‌ ॥ उेशाह दातार सुनीदा 
वैखा अटकृ न जाये ॥ अदर करे तां ठोर न कोहं फन 
बृखश पाद्ये ॥ ३५९॥ 

पट्टे इशक किंता मेरा बीवा इण केही तोवा तोषा ना करं 
मेरा यार ॥ सिं देकर द्वे सवाये उदयां चक टठेखे छाये कूड 
किताबां किर पर चाह्यां एषे तेरइतयार ॥ इवीयां नदी्यां तुर 
पुराना पिशपर गढ भारी ॥ अमलां वे रंव २ जादे मे रहगहं 
ओ्रनहारी ॥ तड तर वत्र ठे इभे जिन्दा शिरभार ॥ हत्थी 
सी महिदी चोरी सी माखन कषड़ रंगाख्ये तेरे ॥ स्याही गृहै 
सुफेदी आई ठगड़ इशक केरे ॥ दिख्दा हरम कोह न मित्या 
मेढा साथ करे उस्षेटे ॥ कर कर सिदक वड़ा षिच वेदे र्ब 
मिखवे मेरा यार ॥ युपनेदे अंदर जभ्या जाया सुपने पटना 
पाया ॥ सुपनेदे अंदर चोखा सीता सुपने पाड हंडया ॥ सुपनेदं 
अंदर व्याह कराया शुपने ठे गर छया ॥ बुह्टाशाह दिवाना . 
होया पठ पर करे दीदार ॥ ३६० 

मि क्हर 

संभस्के नेहु खगे दिखवर आखर तू पछतविगा ॥ नांदा यार 
न अःवे फेर मोये पेषरवाहियां देर ओथे ददर खलोवन शर बर्हिरा 
त भी नवेगा ॥ करलं दे वर पासते जे आवन मस्त प्याप्े ओधे 
भर भर ददे कामे तेय नीर र्टचवेगा ॥ इकनदि पेश रुहद 
इकं आस्यां नाट चराईदे इक सटी चाई चटाई दे तेरादिट 
कतरवेगा॥ बुट्या गैर शरा नादो सुखदी नाद न भर भर सो एन 
टक तृ रिदिय यभो चट्‌ सरुटी टो गविगा ॥ ३६१ ॥ 


(५०४) रामरत्नाकिर्‌। 


राग धनाश्री । | _ 
भेरी फएरियाददे महाराज ॥ यदतो मायासिदनी रोकं रदीदे चारो 
धाम ॥ रे भागनेकी गर नदीं संकटसे टे निवाज ॥ हाय 
खड्गण्यियमखडा षड़ीदौकोल्गा मार्‌॥ मेरा सदिव 
पचर हो रद्या मे किहि दर कय पकार ॥ हमसो कारन विगड्य 
प्रयु तमदी छहगे सवार ॥ नेमे मनो विसार्या प्रयु तन अंत 
विसार ॥ इहातो दुःख बहुतर द फस शुनां रोय ॥ गरीबनन कं 
विनती मे फिर्‌ न आ इस्त छोय ॥ ३६२ 
रम्‌ मस । 
 उड़रे पलेरू दिन तो रदगया भोड़ा ॥ उडत्यां उडत्यां जन्म 
गर्वोया जहां श्वहर तहां डरा ॥ चुन चुन केकर मह बनाया मूरख 
कृद घर येग ॥ ना वर तेरा ना वर भेरा चिडियां रेन बसेरा ॥ ख 
दसेन एकर साईदा जंग होगया डर्‌ ॥ ३६३ 
११५ वर्ना । 
घुग धुग्‌ नर नारी नाम विना॥ नाम्‌ विना हरक भजन विना ॥ 
विधवा नारि जेसे करत रिगार ॥ शोभान पवि किनि भरतार॥ 
तेम विना कैसे रजपत ॥ नाम्‌ विना केमे अवधृत ॥ भिर कुर में 
नहि ईरिको दाप ॥ सो इर नानो प्रापो भृत पिशाच ॥ कंडे 
` कबीर इनो जट प्रताप ॥ तन मन धन सतन परार ॥ ३६४ 
रम्‌ अरन्त) 
एक घड़ी मे नाम न जप्या एवे सारी उभर विहानी ॥ रङ भि 
सयां पनिय तरू चस्यां र्हा ने भर्या किर पर धस्या्मेतां 
कुचनी डोरे इत्थ नखाया खाङ वडालटेके घर नू सिधानी 
मिर स्था तिजन खये जिन्हा कत्ते दान रगाये मेतां कुचज्ी चरसे 
तेद्‌ नपायानामेरापेटा ना मेरी तानी ॥ रोले मे अथि रोढेमें 
चष्टे समञ्च इचनिये त्‌ हाजा स्यानी ॥ उुषेशाह रर्मिरु सेयां 
पत्तन मष्ट जिन्हानि मष्ट कमं सव्ये इकतां छव गेयां केर कर इट 
मतांखडीदहां विचिन मानी ॥ ३६३५॥ 


फएट्कूरपृट्‌ | (५५०५ ) 


पाये देखन दे दिन चाशनी केर खेन तेरे किन आना ) 
चर्ख! भत्र परोटरे जाक एनियां शुखियां नार ॥ कोरी सुरेश ऋय 
त मयेह सरम अपार ॥ रावण ब्रत मानधाता्े राने मरे हजार 
मे सुर नर सुनि देखन अदि भिरे सभ शिर भार ॥ चद्‌ शुर सरिता 
ते नाशं हमरो कोन विचार ॥ दास युखाव्‌ दिराम्‌ भयो मन 
ठो सभ ससार ॥ ३६६॥ 
मदश्‌ 
भाई तेने हितम गुनास २ ॥ दि से रम विसार ॥ गाखापन 
ओं तरुण अवस्था जब नहि राम भास ॥ श्रद्ध भयां कष्‌ 
दायने वेरा यकत भया कारा ॥ पहर माडियां छिनमं 
छीने बध वाट पर डाररे ५ आहसे शभ भये षटेड दुर स्मा 
वर वाय रे॥ धरे ठके को पृछन छम ङ्द कवीखा साय रे ॥ 
मम्‌ कमं की कोइ न ए दगावान संशाररि ॥ नगे पेर कटीठा 
रस्तान्योंखांडेकीपाररे॥ विरगमिज् महवूष सहि को 
भनटे दारवारा २ ॥ ३६७ 
९।अ्‌ क7&ड। | 
जोत सम नाम चित धश्तो ॥ अको जनम अणो तेथे दोय 
जन्यं सुधरतो ॥ नफा होत साधक संमतं र गांठतेन टर्तो \ 
तद्र घृत सवार हरनको सते परसो करतो ॥ यमको उप सभी 
मैट जातो भगत नाप तेरो परतो ॥ सृरदापत वेकुठ पंथ भ को 
न ट पकरतो ॥ ३६८ ॥ = 
९ भृ | 
र्यामकी ररी ना दमी ॥ स्यामकी वसी पाई जो बनमे राख 
छपा अपएने तनम ुवरी सोच करेभी पने कहू कुवेर मे क्या 
नकष्मी ॥ रो सखी मोहि भिन समञ्चवो नदीं तो विषये खाय 
पूगी ॥ अपनेतनको वायर ककूगी एककी खख करोडकटूगी ॥ 
भीति छिपा छिपत न मोहन अष खमे वरी ग सोहन ठतुमतो 
ठग हमको कोहन हर के द्वार पकार कंग ॥ इत ते आवत 


ˆ ५०६ ) राम्र्तनूकर । 


उत चमकावत इत उत कषु दशे दिसावत नसा नाच नचाया 
हमको तैसा नाच नचा छोदंमी ॥ मुराद अरीकी साची बातत ना 
कोट छट षर ना कोई वात प्रभुको पाया अपने हाथ कृष 
सखी मे क्या कर्मी ॥ ३६९ ॥ 
गजल 

दृशश्च अपना जो तुम रथधुवर दिखादोगे तो क्यारा ॥ नोदुम्‌ 
भाद सो इर भातु तेरा भावुका सा भुखडा॥ सङ्कचा दै मन कमर 
मेर खिखादोगे तो क्याहोगा ॥ अवहस संसारसागरं मेरी नेया नो 

हती हे ॥ निकट तर्के जो तुम रघुवर ख्गादोगे तो क्था रोगा 
इसी संसार रजनी मेँ य॒श्च आति डेस्वपने ॥ सोयेगफर्तमे मद्यको 
तुम नादोगे तो क्यारोभा॥ ठगीहे प्याद्व सुदि को तेरे 
दशन फी हे भगवन्‌ ॥ व्रसाकर स्ाती की वृदे मिटा दमे 
तोक्याहेगा॥३७०॥ _ . 
ग्‌ हर! । 

मनमोहन रिद्चषार र तेरे नयन सखोने ॥ तूञख्वेटी भान माम्‌ 
की अवदं जइ है ओने ॥ कषिखवन देह िखावन ठह पग निन 
धरत अगेन ।। अषकी होर तेरे दभर म केते कोतुक हाने ॥ दया 
सखी या त्रन मे वर्षिक नेहे निभायो कोने ॥ २७१ ॥ 

ग्‌ कन्हर 

भूर भाग भाजनभई | रू पराक्षि अवलोकि वधु दोर प्रेम सुरं 
रह । कहा री कर्‌ किहि भांति सरं नहिं करतूत नहं ॥ षिन 
कारण करुणाकर रघुवर किहं कफिंहि गति न दहं ॥ करिषहु विनय 
राख उर मूरति मंग मोद मई ॥ तुरी ह विशोक पति सेकरि. 
प्रथु शुण णत मई ॥ ३७२ ॥ 

कत्त 

पटे वेद्‌ सरे जप तप त्रत पारेकरे मेगा प्रयागन कीसेवा 
मन छायक्े ॥ केचन अर नारी गज वाजी अस्षवारी दान करे कुर्‌- 
क्षे माहि पंडित को पायके ॥ करे हयमेध कन्या दान सवस्य देत 


फुटकरपद ¦ ( ५०७ ) 


ओत ओज समारत कौनीकी विपि मायके ॥ इञ्चनाममानष्षभ 
होत ना गुखब अंम्‌ वेद ओ पुरन व्याप्ठ कदी समुञ्चायके ॥२७२ 
गजट | 

सोच कर चठ्ना मुसाकिरयांव्गोकागामहै॥ इससयके 
पील अके बहत से मारे गये \! अर कदम वटके रखना रोने बाट 
रामे ॥ पचोयोर वसं नगरीमं सोतवे को टदयाकरं ॥ जागना तुमको 
मुनािष पडे तेरे दामं ॥ दोस्त सभ दमन तुम्हार इनसे पचना 
तमपि दे ॥ बाजीगर पुतली नचवि काठ अपना कमरे ॥ य्‌ 
दोपति जजमान हमारे तिनके वर जाना हये ॥ नाति का ब्रह्मम 
गवे सुश्चादिर जिसका नाम दे ॥ ३७४ 

दीभिये दशन युद वंशी के बनानेवारे ॥ दथकेखनेषारे माख- 
नके चुरानेवारे ॥ गजने टेर करी द्रारकापेधये ॥ सभाम दोपदीके 
चीर बदानेवारे ॥ चौक सुपने मे पड़ देख रपे मोहन को ॥ उरं 
गृख्वेयां गये छोड नगनेवाङे ॥ म्ना को रान दिया हमको 
वराग बताया ॥ क्या ओर नहीं है संत भसम रमाने वारे ॥ ३७५ \ 

राग जगा । _ _. 

नापको आधार तेरे नापको आधार ॥ मेरी मेरी करत जात 
दिनिदीरेन साय ॥ नजर भरे देख प्राणी धरंपका पक्षाय ॥ 
यपुनामे गद गिरी गार वारु हार ॥ काठीनाम नाय देनो 
कृष्ण्‌ भयो कारा ॥ राना वरि के द्वारे उदे बामन हप पारा ॥ 
वीस भुजा रावन की छिनमे काट डारा॥ मथुरामे जन्म ठीनों 
गोकल सिधारा ॥ कसको भिस कीनो मोर अुङुटवास ॥ ३७६ ॥ 

गोर्विदा नहीं गायातेने गायाक्या नर बावरे ॥ अदिरन की चोरी 
करे करें सुई का दानरे ॥ कोटे चटके देखन छमे आवत कृद 
विमाने ॥ मदर चुनाये माड़ी चना ओर सुनाया दछन । 
इकं दिन तुम पर शेषा दोगा पडे रो मेदानरे ॥ माध का पतल 
बनाया धस्यो आदमी नापरे ॥ आपद वेठे राह साफर करा 
वसाया गामरे ॥ पतिव्रता भृखी मरं वेश्या चं पनरे ॥ साधू 


(५०८ ) राग्रत्नाकर । 


दिं सूखे टकड मार यश्खरे खानरे ॥ पाथर की ते नाद इनाइं 


१ ५ 


उतरा चिं परे! कहत कृवीर सुनो भई सापो इवेगा सद्चधाररे \ 
९ कठिम्ड् । 
पुखड़ क्या देखे दपेन म ॥ तेरे दया धमे नहिं मन म ॥ आब 
की डाढ कोयञिया गोटे सुजना दरे पनम ॥ वर वारी तो वस्मे 
राजी एकर रजी वन मे ॥ एड धोती पाग स्पेद तेर चमा ज॒ङ- 
कन मे ॥ गरी गडी की सखीं रिञ्चई दाम इगायो तन मे ।। फाधर 
की इक नाव बनाई उतरा चहि छिन मे ॥ कदत कबीर खनो भई 
साधो यह्‌ क्या चदृभे रन म ३७८ ॥ 
२।५ जगा । 
श्रीरामचंद्र दकस्य सुत नदन यह पद्‌ भन मन मोशरे।। 
कालापन्‌ म खेर मदा ्वानी योषन जोरा रे ॥ बद्ध भयो चिता 
तब उपजी अब क्या करत्‌ निहोरा रे ॥ पाचों चोर समश्च कर 
पकड़ा चटो प्रेमरस षोड़ारे ॥ ज्ञान खड से मार गिराबो यह्‌ 
शुन नर तोरारे॥ भूखा भूखा कहा फिरत है जग म जीवन थोर 
॥ धुरे रहे सभ रंग महर तेरे जंग होत बसेरा २ ॥ भव्‌ सागर 
कं पार कठिन दे वहां तोरा नहि मोरारे ॥ कहत कृवीर सुनो भह 
सायो समद्च देख मन भोरारे ॥ ३७९ ॥ 


९।१ दर्‌ । 


२ 


व्रनराजके सखि इर्क कामेरे दिछमतीर समगया ॥ वों 
मो ददं थासो षनारहा न तके कोह दवा गया ॥ मञ्चे आन इह 
मूनमोदना मिखा नदरायक द्वार प ॥ नईं नई तरह की वो सेन स 
प्या प्यारा नाद्‌ चखा ग्या॥मतो दती उन इयामको चहं 
ओर उन कनन गड ॥ पिया हसक वशी वजा बना नई िरसे नह 
खगा गया ॥ इक परमे होश्च इवास को लिया टूट कन विहारीने 
देखरके बकी सी अदा मन हरफे वनको चख गया ॥ करद रह्‌ 
सके भा ईद्रमाणि मेरे दिख को स्वरो करार अब ॥ नहंछेट श्य 
ठचक २ मुञ्चे बक अकि दिखा गया ॥ २८० ॥ 


फुटकरपद्‌ | ( ५०९ ) 


ू रेखता देश 
वु रुकजो मोर शद्धट कीथी बञ्च टके इयाम छख 
गया ॥ वस्ची जवसे चितवन चितम ज चितचोरदहीपे अपाया ॥ 
व स॒हप क्ूप था जटबाग्र छने कोटि रवि शशि दष्कर ॥ भै 
कुटि दौभा संयामका हष देख मृग शरषागया ॥ कानों 
कुडड कीं दमक दो नागिनी ददी अङ्क ॥ विष्षियर है षिष में 
विष्‌ भरा उक्ता मन मेरा खहा मया ॥ कटि पीत पट क्चिर पे युङ्खट 
तिश्छी छटक नितैत मटक ॥ मुरडी मधुर अपरन धरौ रक भीनी 
तान सुनागया ॥ इच्छ शरण जया तेर रख छाज अष गिरिधर 
मेरी ॥ मनमे कसक वाकी रदी सुपने में दरस दिखागया ॥ २८१॥ 
राम कफ। 
वाभो नाजर तेरी काया मे युखनार करनी । क्यारी बोप्केरे 
रहनी कृर रखवार ॥ दया पोद्‌ सूखे नरे क्षमा शीर जर उर ॥ 
पन माटी प्रबोध केरे सेयम की कर बार ॥ दुमेत काम उडय कै 
रे देखे क्यो न बहार ॥ मनगुखाव चितके बड़ एूर्रदी एुखवार ॥ 
भक्त कठी विरु रदी सदा गथ प्रहरे क्यो न हार ॥ सोभखहर गहरी 
नदीरे ख्ख चोरक्षी धार ॥ निरे निगुरे बहगयेरे सेत उतर गये 
पार ॥ अघर कमर दछ उपरर माया अपरपार ॥ कदत करवीर चित 
चेतटेरे आबागोन निवार ॥ ३८२ ॥ 
वृसोनी म्हरे नैनन मे सियशम ॥ ननकनंदनीं जगत 
वेदनी रघुनायक वनदयाप ॥ कनक मेडप तरे रत्र सिश- 
सन युगङ मूरति अभिराम ॥ सरयू के तीर अयोध्या नगरी 
चिक निजधाम । वरुसीदास् प्रभुकी छवि निरखत ठनत 
कोटि शत काम ॥ ३८२ ॥ 
कृ[वृत्त्‌। 
ठ्य न जहा तहां सेगति कुसंगति मे कायरके संग चूर भागे 
भणे ॥ एटकी सुवास जैसे वाप्नना मे भोय रदी कामिनीके 


( ५१०) शुग्रत्वाङ्र । 
संग कामनजामे पजि ॥ अ अरे षर वसे वर ही घर कमु 
वैरागी काम क्रोध डोभ मोह पमि पे पगे ॥ काजर की कोटरी में 
कैसह्‌ चहुर घसो एक रेख कानर की खमे ए खमे ॥ ३८४ ॥ 
गृज्‌ठ । 

हमन है इक के माति दमन को दोरतां क्यार ॥ नरी कं 
माछ्की प्रवा किसीकी पित्रतां क्यार । हमनको सुक्क रदी 
वृस कमरको इक ईगोदी यक्ष ।। सिरे पर एक टोपी वस॒ हमन को 
इजतां क्थरे ॥ कषा शाढ वीरो को जै जरवप्त अभीसं को 
दमन मेते फकीरो को जगत की नेमतां क्यार ॥ निम्हकि सुख न 
स्याने है उन्दीको खरुकमनिर ॥ इमन आशिक दिनि हम न 
को मजरा क्या रे ॥ कियो हम दरद्‌ का खाना ख्यो इम भेसका 
वाना ॥ वङीष्त सोक सन माना किक्तीकी पसर्तांक्यारे ॥३८५॥ 

ठबनी। 

मोहि विक्षत नरि सुध सनम्‌ वडी परुतेरी ॥ श्रीङकष्ण खषर 
ना इ आज तक मेरी ॥ तरे इशक मे सदा इयाम रंज बहुतेया ॥ 
कूचे मे देते इर्दम सोसो फेर ॥ नरि खगा पता कहं यार ठिकाना 
तेर ॥ किस्नगा रगाया हमें उताना डरा ॥ इम चाकर दोश 
पदिक निगाई कित फेरी ॥ ओ्रीङकष्ण < ॥ कर प्रीत वहा प्रतीत 
कह इस्तेरो ॥ उरफत का कदम पठे को कहा धरतेशे ॥ आंखों 
मे अक्र जाद्‌ का क्किड करतेरो ॥ मरि नयन जदा तिर्छी सों 
कृतर करतेहो ॥ मेरे पार दिह शमशीर किया तन ठेरी॥ 

कष्ण०॥ दिनि रेन तस्ष्बुरदी मे गजर एष जाती ॥ दशन 
विन देखे नेन पडकती छाती ॥ काबू से निकर गये कृष्ण बड़े 
तुमं वाती ॥ तकदीर षिना तदवीर काम नदि आती ॥ क्या 
विपरीत कृष्ण तुम भोटे पन प्र भेरी ॥ श्रीकृष्य ° ॥ सहता 
कष्ण सु रंज सवर नहि शुञ्चको ॥ अष सहं कृहांतक कृष्ण 
सुना तुको ॥ कथ गवत कवि प्रभु दयार स्यार रगे 
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फुटकरपद । (५३१) 
को ॥ इर वक्त भरोसा रास कप्णके संगको ॥ अव दे इमके 
दीदार करी क्या देरी ॥ शरीकरष्ण्‌° ॥ ३८६ ॥ 

शम भरत्‌ 
सो जन मस्ताना मस्ताना जिन पायो पद्‌ निवाना ॥ मगनहाय 
चह मयो गगन पे अधर पार घर ध्याना ॥ ठगन छायं वसुरय 
विर्व को अनहद शब्द्‌ पछाना ॥ पमं सुन्न मे पचा दूजा चतन 
रण समाना \ निगेणसेन तजकी नगर याहि अविगतसस्थान। ॥ 
ठक्च कड स्यि चंद्र प्रकाशे कोटिकला यं भानां ॥ जगमग 
डमी महटके भीतर देखत द्र दिवाना ॥ उरस पदम्‌ दामन 
दमके हर दरों की खाना ॥ गपि दूर अगम ष आय अटत 
अजब टिकाना ॥ खुरुगयो कणर नवरू वर पायो (नत प्रात अदत 
पाना ॥ अमरकेद दुख भन व्यापी जसं वर भमभुरना ॥ स्वति 
निदा दोञ त्यागो खोजो पद्‌ निवना ॥ इषं शोक स रई अतत्‌ 
तिन्‌ जग तत्व पछाना ॥ पांच पचीस पुश तज भाग जति यय्‌ 
मेदाना ॥ नितानंद मद्व स्वामी जव निच्वय कर जाना ॥२८७ 
राम्‌ आसादर। 
रेमन समद सोच विचार ॥ टार पसा शाघु सगत फर रसना 
सार ॥ राख सतर्ह खन अटारह नर्द्‌ पचो सार ॥ डद त्‌ तान 
कामे चतुर चोकं निहार ॥ मानुषा यह देह फर नाई अवि वारारं 
भरदा मेोर्विद भजन बिन चङे दौड कर्‌ श्चार ॥ २८८ 
राम जगठा 
पतेरो बातों मे बीत गयो ॥ तेने कष नङृष्ण कट्या ॥ 
पाच बरस का आल भोढा अवतो वीस भया ॥ सकर परचता 
भाया कारण देच विदेश्चग्यो ॥ तसबरसके अमति रवृ 
छोभ कंडे नित नयी)माया जोरी खख करस अजड न तत भय 
वृद्ध भयो तव आस उपजी कृफ नित कंठ रद्या ॥ साड क सरति 
कवु न कीनी विरथा जन्पं गयो ॥ यह संसार मतख्व्‌ का ठभ 
शठा गाठ रव्यो॥कदतकबीर समञ्च मन मूरख तर क्य। भङ्गय्‌। 


1, 


(५३२ ) रग्रनाकर 


राग प्रज | 
दूर रहो रषुवीर खरे मम नावन नाहि स फट्‌ हुवावो ॥ द्‌ 
भ्रयुनिरोखनमें कषु अंतर होय तों नाथ वतावो ॥ पारुष चरन 
नृ सगय सो दीनदयाछ न कन मकगो ॥ राजङमार पर 
ट्श पद तम्‌ मय नाबनके दिम षौ ॥ ३९० 


गृ हूर 

सटक्यो मोर चीरपररसीगमर शश्च रंग कौ ञ्जटकी वेसर मड 
गृहं सारी ॥ रेश्चम वेद वरनके ट्टे ञ्जडगहई कोर किना ॥ त्न 
मे अनोखा विरस ॥ ठेकर चीर कदम चद्‌ वेढे र नङ मच 
उघारी ॥ सगकी सखी पेरी वभर रोसन कर विनती सव हरी 
सरन मानो गिरिधारी ॥ अगर सने गोरी यर सुनेगी सास्र सने 
देवे गारी ॥ केत सुने मेरो धूम भचति भौर सुने सखी सारी रन 
वसना मोहिं भारी ॥ ३९१ 

नाचत देदे तारी बाड मोहना संग खरे ॥ इत ब्रनना भरत 
पिचकारी उडत अबीर गुरु केचन करश्च भरे ॥ इत सुररी 
डफ़ बान रदीहे बीन पलावज ताठ ॥ कृष्णदास प्यारी रग ४िड- 
कत छपट ञ्जपट त्रनबा खाङन छार गरे ॥ ३९२ ॥ 

रेगीडी रथुवर की हरी ॥ तम देखोरी भरनेन रन दिनि प्रेम 
ग बोरी ॥ छवीरी खे दोर जोरी ॥ यम रक्षण भरत रा्चहन 

डं दोदरी ॥ उमंग नहि मनमे क्क थोरी ॥ उडत भगीर गरखङ 

खार भई अवध नगर खो ॥ उमड धुन चरी चहं ओरी ॥ डफ 
मृदेग युहचंग ञ्च ्आाढर कर वनवोरी ॥ रोक कुट खान कान्‌ 
छोरी ॥ गवत गरि धमार सभी पिरुरदीनकष्कु चोरी ॥ देव 
देखन आये दारी # छये प्योम विमान गान कर वरषे रैग मोरी ॥ 
मगन मह अवध नमर मोरी ॥ रत्री बिहार राम छषि 
निरखत तृण तोश ॥ ३९३ ॥ 

परिया प्रेम नगर भ मान खेट ठे शेरी॥ हरिया अतर अबीर 
उड कायाकी करर श्चारी ॥ इवास श्रा हरिनाम सुमिर ठे सीख 


५५) 


फुटकरपद्‌ ! (५१३ ) 


मानल मार ॥ मानस्त जन्म अमाङ्क पाया यर ना ररत बस 
कहत कवार सुना अह साधा र्मा पतन तास्‌ ॥२३९४ 


९५ खुम्राच्‌ | 
छबि पर वारियां प्यारे तेव मे छबि पर । कोटि मदन दशरथ 
के कुर्वेरकी पारत अर्का कारियां ॥ तीखी सन ख 
अंजन युत खगत अंखियां प्यारियां । शम सदह इम्‌ आट न कृर 
होक न छिन भर न्यारियां ॥ २९९ ॥ 
राग देश । 
री मोहन सुसकाने रभी रोह पे जाने ॥ रातमोहन सुपने 
म देखे शिथिर भये पोरे प्राने ॥ पिरद हक खामी परषरी मे नेन नीरं 
व्रसने । सखी निरश ववरने ॥ हौ जो चदीथी अपनी अटा पर 
वृह जट निकस्यो आनि ॥ मंद दन सुख देख कृष्णको क्य] 
हों कदे यखाने ॥ सखी कोड पीर न जने ॥ हौ वाय मरगी 
ज्यों घूपमत परी धरणि प्र अनि ।। मंत्र यत्र ओषध विकच खये 
परिसरे सभी उपाव ससी कोई रोग स्याने ॥ आर उपाव नहीं कोर 
दूजो इयाम पिखवो आने ॥ जानते पिया पीर हमारी सूरदास 
के प्राण सखी कोह ओर न जने ॥ ३९६ ॥ 
ग च्रवद्‌। 
सोरुह शगार वार नीड मेवन सों कारो आवत प्रमोद वन 
सजनी यह को दे॥ चंदन सुगं पान ए तेर जुरुफन अंजन ख्गाये 
नैन सेनन कर जोह ॥ वेदन कस्नन भूषण मोती मणि माणिक धनुष 
बाण तरकशच ठिये करन अतिदी सोहं ॥ पायन पनदी खार साने 
` जनु काम जार रामसखे षको रूप सभको मन मोहे ॥ ३९७ ॥ 
शब्द्‌ । 
वदियां नाकर गाफडा मत हवि दिट्गीर ॥ ठो बांगर 
ताइये तेरे गख बिच पेन जंजीर ॥ जां यम अवे पकड़ ठेव 
कौन वेधवेगा धीर ॥ आगे तेर संगनसाथीनाभाहं ना दीर । 
२३ 


( ५३४) रामरत्नाकर्‌ । 
ने कुछ करें ता ष्ट सकं नहिं सोह जमांदी पीर ॥ इदा देरी 
खाकदी कह नानक शाह्‌ फकीर्‌ ।॥ ३९८ ॥ 
र[गृ वस्वा 
अव मेँ अपने रामको रिञ्चाञ।नामध्याञ भजनगुणमाञ।। पातात 
मे साहिषमेय यड पड शीरानबां ॥ गंगा न नां युना न नारदे 
न्‌] कोई तीर्थन्दाडं ॥ अडसठ तीरथ वटके भीतर तिनरी मे मर 
मछ न्हां ॥ जषध न खाडं बूट न खा नाकोई वे्यबुरउ॥ पूरन 
गरू मिरे अषिनाश्ची भमेके परने उड़ा ॥ ज्ञान कटारा कस कर 
बधो सुरति कमानचदाञ ॥ पंचोंचोर षसं षट्भीतर उनको म 
गिरां ॥ योगीहोय न जटा वहाङं न जंग विभूतिरमाउ।नोरग र्यो 
आप विधाता ओर क्या रंग र्गाडं ॥ डी न छेदं न पत्ता तोदं 
ना कोई जीव सताउ। देहरा न पनं न देवख पूजां परम ज्योति मिख 
नाॐ ॥ चद्र सूरज दोउ सम कर राखो सुखमन सेनपिछाञ॥। कहत 
करवीर सुनो भाई साधो आवागोन मियां ॥ ३९९ ॥ 
बद्‌ । 
जघ पराञ्च एन पर अवे ॥ पात पात कर आप टे 
खा यह कर जगदिखखवे ॥ तबराछन की सी एवे ॥४००॥ 


_ कवत्‌ । 
कीं कुछ भेट सुदामे अद बीन क पाय्‌ पत्रे ॥ व्या दी 
टिड . धब्‌ई आर चुपाये गते ॥ रोटी उत्ते साग खुखया छह 
पटाई छत्रे ॥ तिन्ह नार शरे कत केही साहि जिन्दा दी मत्रे ०३ 
रग भखा। 


(केकरे (क 


सयुर प मर्‌ वार्या गह्धख क्चय छना वषत ताञ्दामान्‌ 


० (न 


क| छन म र्मटाई ह ॥ द्रापदाका ठन्‌ कना भरा सभाम न 


भ 


नान दीन पारथकी भारत मे कीनी सहष्िहे । जहां जहां मीर परी 
तरां तदयं रक्षा करी कहत कवि माकंडे एसी शेत आई ह ॥ 


0. न 


वार बार कर पुकार कदां सुनो दीनानाथ मेरी बेर एती देर 
काहका सगाई ई ॥ ४०२ ॥ 


ॐ 


फुटकरप्‌द । ( ५१५ ) 


सवेया 
खय समापि रहे ब्रह्मादिक योगी भये पर अंतन पये, 
साद्च के भोरहि भोरे सांञ्जहि शेष सदा नित नाम जपे | 
टट फ्रि अरोकी म पाली नारदं छेकर बीण वनदे, 
ताहि अहीर की छोहरियां छचियाभर छोछको नाच नचाये॥४०३। 
राम्‌ तिदम। 

दीनानाथ अव्‌ बार तुम्हारी ॥ पतित उधारन विर्‌ नानके 
किगरी हु सवारी ॥ बाछापन सेठत दी सोयो भुवा विषय रस 
पाते ॥ वृद्ध भये सुध प्रगटी मोको इसित एकारत तति ॥ सतन 
तज्यो धिया ना तभ्यो भ्रात तज तत ते त्वचा भै न्यारी ॥ चवण 
न सुनत चरण गति थाकी नैन भये नर पारी ॥ परित केश कफ 
कैठ वध्यो कड न पडे दिन राती ॥ माया मोह न छि त्ष्णा 
यह दो दुखदाती ॥ अव यह व्यथा दूर कखेको ओर न सम्‌- 
रथ को ॥ सूरदास प्रथु करुणाप्तागर तुमते दोय सो होई ॥ ४०४ ॥ 

रसेमन मूरख जन्म वायो ॥ कर अभिपान विषय सों राच्यो 
सयाम शरण नहिं आयो ॥ यह संसार एर सेमरका संदर देख 
लुभायेो ॥ चाखन खग्यो रहं उड़गहं हाथ कष्ट नदि भयो ॥ कदा 
होत अषके मन सोचे पिरे नाहं कमायो । दूरदाप् भगवत 
भजन बिन शिरं धून धुन पितायो | ४ ०९५॥ 

राग दश| 

कदां खगाई एती देर ॥ अरे अरे बेरे ॥ ह युनराती शि 
को उपासी एनो सश्च सषेर ॥ भक्ति ममेकी सार न जानां हसी 
कराई मेरी ठेर ॥ ऊचे चढके देर सुनाडे अब सुनिये म्हारी टेर ॥ 
क्या कर कान सवैर भगतन्फे क्यानिद्राने लिये वेर ॥ नरसी 
के प्रभु अधम उधारन रखिये अवकी बेर ॥ ४०६ ॥ 

राग खमाच।  . 
कैसी विया बजाय जादू डरे \\ श्रवण सुनत नहि परत चेन 


( ५१६ ) रामरत्नाकंर । 
तन भन धन तुमे दारहे ॥ बकी छषि दिखाई चित चपर 
चखाई देशी बति तख मेर जिया छख्चाई कर तिरखी नजर भर 
साश्रे ॥ जाकी यधुरी ईन सुसकान तकन पकन श्चुमकन केर 
मुरी छन धुर व्यान दुखरे मन थारारे ॥ ४०७॥। 
रम तिम्‌ । 

जाग जानी कदु पशटत कररे नादी रेन विहानी ॥ तेरे कोर 
ट्ख चरु चर जादे तै भन एक न आनी ॥ एक षड़ी हरि भजन 
न कीतता दिशदा कार रानी ॥ शहहसेन फकीर साहेदा आ 
दुनिया फ़ानी ॥ ४०८ ॥ 

र्‌ व्रता 

पन मस्ताइयां छ्ड हो यारा ॥ यह दिन जांदे मिणं ॥ अगि 
मनलं भारियां मोरे भारन खद वो यार्‌ ॥ मनमंमदा बादश््ीयां 
मनदे असि न छग होय यार ॥ शादहुसेन फकीर साईदा मन्‌ सुर- 
शिद विच खभ वो यारा ॥ ४० ९॥ 

भवह । 

घूवट चक्‌ सनन हन शरां केदीयां रलीयां वे ॥ ने जानां त 
एवे केसी मे मूर न छदी असियां वे ॥ दो नैनां दा तीर बनाया 
मे भाजन दे सीने खाया वायरु करफे मुख छपाया यह वातां किन 
द्यां षे ॥ चरम्‌ कुडट ने घेरा पाया विद्ठुजर बनके डग चडाया 
कटुखां तेरे की हथ आया एह प्रीतां कित्थों सिखीयां वे ॥ में 
अयाणी नेहड़ा की नाणां तिनन वेद मोनां माणां इडाक तेस मेनं 
सोणन दंदामे डरदी आख न स्कीयां वे ॥ हस रस के मे खइयां 
आपे रोशन दोह नरं चचिडकन मापे एस इशक दे षड़ स्यपे त्र्‌ थुवा 
बैठे खीयां वे ॥ मे वंदीदानजेतर साहं करी तां आवी फेरा पाई 
मिहर करीं ते स दिखाई मे काग्‌ उदी कीया वे ॥ धे 
राह तरं ना तर्‌ सावी कशं अनायत म बट आं शाह अनायत 
गर नार खर्वी मे तेरी दो हो नीयते ॥ ६१० ॥ 


फुटकरषर । { ५१७ } 


11. 


स्याम [यद्‌ अ सही नाती नहीं ॥ चेन दिनक 


ग 
रतको आंखों मे नीद आती नहीं ॥ वेवफा हमसे वफ हो जादिया 


क न [म 


सतिनके दिर ॥ क्था सता मेरी खबर भनी कोहं पाती नरी ॥ 
दिख दिया गेरोको इमदम गमदिया हमको सनम्‌ ॥ अष्‌ कोह 
(मिटनेका सूरत हमको दिखती नदी ॥ छोड कर माखन अ 
पिस वह गये पीनेको छोछ ॥ ता जगन्‌ की करीं पहताब 
कृ पात नही ॥ क्या कर गाङ्कर क तुमत हाङ वरसाने के दम ॥ 
ङक कोई गड इरगिन इमे भाती नही ॥ उनकी उल्फत पं 
हमेशा गोपियां गातीथीं राग ॥ वह गये जवते कोई गती ह पर 
भाती नही ॥कनो मे भरद्वा गे सेरी परे ततमे षिथूत॥ दं 
इम योगिन उन्हें कहते शस अती नदी ॥ मार कर आद्षन खिये 
माला कर्‌ छनन भजन ॥ यह सुन ट्खिते तवीमत तरस छ 
खाती नहीं ॥ आदये गोड मनोहर आरन्‌ कसते गणेद्च ॥ है को 
दाना सखी हमदमको समञ्चाती नदीं ॥ ४३३ ॥ 


कृषित्त । 


र 


दाप तो तिहरे जो उदास तो तिरर दूर पाष तो तिहारे आम 


१ 


खाप्ततो तिहरे दँ ॥ दीन तो तिहर मतिहीन तो विहरे जो नवी 


क क 


नतो तिहरे प्राचीन तो तिहरे दै॥ कूर तो तिहर शण पुरतो 
तिहारे रचे नूर तो तिहरे साचे शुरो तिहरे ॥ भायक तिहरे 
यशगायकं तिहार हो सहायक हमारे हम पायक तिहार ६।४३२ 
` सुदामातनदेरेतोरंक हते राव कने शिदुर तन देशे तो 
राजा कीन चेरे ते ॥ कूषरी तन देर तो संदर स्वषू्प कीने दोपदी 
तन दहेरेतो चीर बहिटेरे ते ॥ कदत छश्यार प्रहदकी 
प्रतिज्ञा राखी हरनाङ्श मास्योका नेकं ननरफेरेते ॥ कामी 
अभिमानी गुनी ज्ञानी भये कदा होत नामी नर देत गर्ड- 
गामी के देरे ते ॥ ४१३॥ 


) 


(५१८ ) राग्रलाकर । 


राग धनाश्री । 

जन्म गँवायो उ बाहे ॥ भने न चरण कमर यदपक्तिि सद्यो 
विरोक छाई ॥ धन योवन मद्‌ एडो एंडो ताकत नारि पराई ॥ 
लाच टुम्ध इवान जंठन न्यो सोउ हाय न आह ॥ रंचकांच सुख 
ठाम मट्‌ मति कचन राशि गवाह ॥ सूरदाप प्रथु छड सुषार्स 
विषय प्रम विष खाई ॥ ४१४ ॥ 

राम्‌ सा१€। 

नहीं एसो जन्म वारंवार ॥ क्या जत्र क पुण्य प्रगटे मानत्ता 
अवतार ॥ षत पर्पट घटत छिनछिन चङ्त न खगेवार ॥ षिरछ 
क ज्यो पात टट खे नरि पएनिडार ॥ भवसागर अति जोर किये 
विषम ओखी धार ॥ सुरत का नर प वेड पैग उतरोपार ॥ साधु 
शतां ते मतां चत करत प्रकार ॥ दास मीर खर गिरिधर 
जीवना दिन चार ॥ ४१९५ ॥ 

राम देश । 

कहि न जाय छवि राषावरकी ॥ चटकीरी ररमाड विराने मट- 
करटी गति श्याम सदर की ॥ मोती रोर चारु नासा मे चदन 
घोर भइ केशरकी ॥ अटकरद्यो मन ठित माधुरी निरख छ्टक्‌ 
वा मुरटीधर की ॥ 9३६ ॥ 

रखता । 

फरजंद्‌ नंदज्‌का मन बीच भामदा ॥ व्र पायोहे कांप संदर 
सुहामद्‌ा॥ ख्टको की चार चरता प्यारा मेरे आमद्‌ा ॥ गरड 
नामा है जरी का कटि काछनी बनी ॥ पीठे दुहे वाडा बीड 
चबामदा ॥ डल ज्जठकरतेहं दस्त गोश म ॥ आवाज बांसुरी 
की श्ीरी बनापदा ॥ कषे कमरिया सोहे गेयं चरामदा ॥ मीर 
माधो बडिहारी यश तेय गामदा ॥ ४१७॥ 

रम्‌ सषि 
दृ्ीयो मोहन किस दानी ॥ आवेदा जातंदा नजर न अद 


फुटकरपद ( ५१९. } 


ष 


अनव तमाशा इसदानी ॥ दधि मेयो खायो पट्किया फोरी लोभी 
यह्‌ गरस दानी ॥ मात योदा दही षिखेवे माखन ठेठे नकष 
दानी ॥ मीरा क प्रषु गिरिधर नागर टृ दे विच रसदानी ॥ ४१८ ॥ 
र सवड | 
` "क्या कं माङ्प ये हम इनूसान या देवान ये ॥ खाक थे कयाय 
गरन इक आनके पहिमान ये ॥ कररहेथे अपना कम्नाभेरो के 
इमटाक प्र ॥ छीनटी जव उसने तो जाना कि हम नादान ये 
एक दिनि इक उस्तस्व पर जापडा मेरा जो पादं ॥ क्या केह उष 
क्त भरे दिले क्या क्या ध्यान ये ॥ पाईं पडतेही गरन उस 
उस्तस्वौ ने आह की ॥ अरहा जाख्प कभी हमभी तो सादि 
जान थे ॥ दस्तो पा जानं रिरो गदेन शिकम पुरतो कमर ॥ देखने 
को आंख ओर सुत्रेफी खातर कान थे ॥ अबू ओ वीनी जीं 
नृकूश्षो नगरे खाडो खत ॥ छाढ मरवारीद्‌ से विहतर ख्यो द॑द्‌ 
थे ॥ रातके सोनेको क्या क्या नरो नाक ये पर्टंग ॥ दिनकी 
खातर वेठनेको ताक ज रेवान ये ॥ र्गरदाथा दिर कीं चंच 
प्रीजादोके साथ ॥ कुछ किसी अदद थे भोर कुछ कदी पेमान 
थे ॥ गरषदन र गुरुजज गें स कनारो बोस्ता ॥ इछ निकटे 
बस इछ ओरभी अरमान ये ॥ होरदीथी चहवदी ओर मचर्दीथी 
कटकही ॥ साकी ओं प्तागर सुरादी अतर पूरु ओर पनथ ॥ 
एकदी चक्कर अनर ने जानकर एप दिया ॥ नतो हम थ न्‌ व्ह 
रे रेच के सामान थे ॥ एेी बेरहमी से मत रख पारं हमपं ए 
नजीर ॥ ओ मियां हममी कभी तेरी तरह इनसान थे ॥ ४१९॥ 
रग पड 

गोविद ीन। मोर ॥ कोह कटै मर्दगा कोई केदे सस्ता छिया 
तराज्‌ तोर ॥ तरनके रोग करे सभ चचां छया वजकिं टीर ॥ 
सुर नर युनि नाको पार न पावें ठक दिया प्रेम पटो ॥ जहर 
प्याडा रानने भेज्या पयिः भे अमृत घोर ॥ मीरा प्रुके हाथ 
बरिकानी मे सवेस दीना बोर ॥ ४२० ॥ 


शग पीट । 
व्रनमोहन योरे ग्वारन मिन चटी ॥ सहनी बिरह षिरजरे 
हिरपर शक रदी ॥ गर नरमेदा जारे मोतियां तनी आओ तनी॥रधे 
जिर धर मटकी रे ेचां मे दुध दही ॥ केदाचेटक खायोषे थु गया 
द्ध ददी ॥ पुर नदे वारावेकीता मे आन सदी ॥ ठकं पेटीय। 
सोह वे दीरीयां जइत नडी ॥ स्यापा मँ नरी रहना वे तेरीया त्न 
नगरी ॥ विच मथुरा नगरीया वे कान्हा जगत ई ॥ यश्च केवट 
शिरे चरनी मे राग रदी ॥ ४२१ ॥ 
राग पहाड़ी । 
रेयामा तेरी बंशी सितम करद ॥ यंच मं जादू टोना पट्‌ पट्‌ 
भन वृद कृरडदी।जव सोडं तो नीद न अवि अंसियाँ ज परसेदी ॥ 
करष्णदासर हित प्रीत रीत वश्च चरण केमट चित देदी ॥ ४२२ ॥ 
„ रग नगला। 
आरी मोहि छागत बरदावन नीके ॥ घर षर्‌ तुङुी ठाङ्कर एना 
दशेन गोषिद जीको ॥ निमे नीर बहत यमुनाको भोनन दूध ददी 
को ॥ रत्न सिंहासन आप विरानं मुङ्कुट पश्यो तुटषी को ॥ कुजन 
दजन फिरत राधिके शब्द सुनते पुरी को ॥ मीराके प्रभु गिरिधर 
नागर भजन विना नर फीको ॥ ४२३ ॥ 
राग रामकटी । 
निरख सखी सोभा श्रीराम की ॥ मथ भहैट्य ङी दीया 
सुध न रही तन मन धन पामकी। वरे वरण मनके हरण मनाकिज 
मन मोह केरण अरुण व्रण सुंदर अभिराम की ॥ पीत वस्षन इद 
दशन मेद ह्न ठ्न फन अख्क्‌ कुडट घर पाम की ॥ रत इरी 
कर विचार पठ. पठ पर प्राण वार छबि निहार दशरथ 
सुत श्याम कीं ॥ ४२४ ॥ | 
गृजृट्‌ । 
मन से मत मिढो खोगो हइमन खफती दिवाने है ॥ सुज्ञी का 


फ़टकृरपृद । ( ५२१) 
होडा कठिनिमेनजा समाने ह ॥ तजी खिदमत वजीर क 


र 


पाह ठनत फकारी की ॥ चे किड्ती सषूरीकी फकरकं यह 


१ 


भकाने है ॥ हमन दिन रेन रोतेह गमो से जान खोते दे ॥ गुखो कौ 
सेन सोति विश्दोके- यह निश्चाने ह ॥ हमारा यार आओ जानी पे 
हरि नामका पानी ॥ कि आखर होषना फानी वी रामे समानेहं ॥ 
रग पहाड़ | 

यरोदाजी के द्ररि पर नीमाये मे वार बार जानीयां ॥ गिरिधर 
पैन्‌ नरन अदसो सो फेय पानीयां ॥ ठनकी मरी मे कु 
नही सकदी दतां थ। शर्मानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यरि दशेन याज्खो 
कूज वगर ुरलानीयां ॥ ४२६ ॥ 

२ग जरगा । 

रघुवर चरण शरण सुखदायक क्यों न महो मन मेरे ॥ कोटि जन्म 
के सयित सगरे पाप विना तेरे ॥ निन चरणन की शरण गीते 
उधरे पतित घनेरे ॥ अज।पीर गणिका गज गीधन हरिपुर किये 
वृसेरे ॥ जिन चेरणन की रेणु प्रक मुनि पत्री तरी षरे ॥ भाट 
भीर रजनीचर वानर काट गये भव फेरे ॥ कोटि केक पिरे इम- 
तिन के जिन चरणन क हैरे॥रतहरी दम नान्‌ भये इन चरणनकेचेरे॥ 

राग देश । 

भने थारा कार षिगारयो कान ॥ मेसेक्योँ रूते महशन ॥ 
खोक खान द कान गर्वोहे तज इटैष शरणागत आई कीनी प्रीत 
नद्‌ के नदन छंँडत न आई तोकं खान ॥ इन्ना कूड कैसकी 
-दाप्ती जां मुख देखत आवत हसी उच नीच तुमने कषु न विचारी 
चेरी करी शिशताज ॥ इतनी विनती मानो हमारी जन्म जन्पकीमे 


2 क 


दाषी तिरी श्रीव्रननिपिषे कन विहारी आन उधारो मोहि आन 
रम्‌ सध) 
आन अति बा्योहै अनुराग ॥ प्रत भयोरी नद महरफे बडेवेस 
बडभाग ॥ दहं सबच्छ ठच्छ धेनू अर नंद बटायो त्याग ॥ गुणी 


(५२२) रागरत्नाकर । 


गृण बेदी जन सष मागत पायो अपनो खग ॥ कूरं षार मने 
रण जीते आनद एड षाग ॥ गोपी मोप ओप सवके मुख गावत 
मगर राग ॥ दरद दृध दपि माखन छिडकत मच्यो वधेया फ़ाग ॥ 
परमानेद दास भक्तनके भयो सो परम सुहाग ॥ ४२९॥ 
राग वाढ) 

आन माई गोक्कङ भयोरी आनंद ॥ रानी यक्ञोमति गङ्कं 
जायो प्रगेठयो पूरण चद्‌ ॥ त्रन वनिता पतथ वन ठन आई गवत 
नाना छद्‌ ॥ सरदार प्रथु पूरण प्रगटे मेट दिये दुख द्वद ॥ ४२० ॥ 

गम जंगल | 
को असां नार चे मेरीयो पेयो नी ॥ अं तां सुख 
अडिठड तूं जावनां ॥ अडिटडे देके महरम नादी खचे नहीं कष 
पट्टे ॥ दूर गयां दी खबर न आहया कोद स॒नेहड़ा वदे ॥ कतने 
कारन ओहड अहि चखा मुरु न दृष्टे ॥ दार सिगार सभी ङछ 
देनीहां दस्ता दे देनीहां चे ॥ एथोंदा खटिया एथे रदनानां 
आड प्ट उढ चदे॥ शादहुसेन फकीर साइदा आखर जानां इकंडे॥ 
बभ पहाड़ । 

हमर प्रणाम वकि बिहारी को ॥ पोर मुकुट माथे तिरक 
विरने कुडर अशकं काय को ॥ अधर मधुर घर वंशी वनति 
री रिद्यवि रधा प्यारी को ॥ यह छषि देख सथर भरं मीरं मोहन 
गिरिवर धारी को ॥ ४३२ ॥ 

शब्द । 

हर हर हेर भज मेरया मनां यह ओप्तर नहि पवेगा ॥ अधम 
कमे ते षाज न अवे बाध्या यमपुर जवेगा ॥ सेहेयो तेरे संग चखेगा 
तत जना भुगतवेगा ॥ गदे काम न केर मेरे नीड फेर जन्म नदि 
आवमा ॥ नाथ नव गुर मिहर करे भवसागर तरषर जवेगा ४३२ 

. रगप्रभाती। 
इक रमं नू नरी सभाट्दा ॥ नर देह अमोरुक पाया विश्षयां 





फुटकृरपद्‌ । ( ५२३) 


संग छाग गर्वौडया चंगा ओसर एवे त्रंया्दा ॥ मिढ गोविद प्रोत 
नमानिया तेरी निद अजाई जानिया भय करिये जमदे जाख्द्‌ा । 
तरे शिग्र ठेखा रेषिये जग कूड पारा पेखिये सुपने भ्यो बनीं 
देखिये इछ तोज्ञा करे नार्दा ॥ हरिनाप गुनाहीं बुशदा यम 
- संफट ते प्रथु रखद्‌ सचा नाथ सनिहडा आखदा तेनं भय न्‌ 
व्यपे कालदा ॥ ३९ ॥ 

आनंद मंगर गवो मोरी सजनी महे प्रभात बीत गरं रननी ॥ 
उद्र निरंतर एरी फुख्वारी । तहां मेरी मनसषा करे रखवारी ॥ रखे 
अमी नाना फर छे । कदी नजाय कदु अचरज वकि ॥ षिरछा 
एक अमृत फर रगे । पे ग कोइ संत सभागे ॥ कदत करवीर मृगे 
की सेना ॥ सतय॒र्‌ शम्द्‌ प्रख कर ठेना ॥ १३५ ॥ 

भखा जागरे सारी रेन विहानी ॥ जात जन अंजी को पनी ॥ 
घडी षड़ी षड़यारु जावे ॥ चंद सुरन तुञ्चे कर सथुञ्चवि ॥ प 
पट ओध वटत नित जवे ॥ गया इवास कभी हाथ न अवि ॥ 
वहता पानी तरुवर छाया ॥ छिन छिन कार गरसेतरी काया ॥ 
बार अवस्था खेर गवाह ॥ भर वानी कषु काप न आहं ॥ सतर 
सेवा यह धन माया ॥ दाप्त कवी चरण खुपटाया ॥ ४३६ ॥ 

कृ वत्त्‌। 

सेवक यणी जनके चाकर चतुरे दै कषिनके मीत चित हित 
गुण गानी के ॥ सीधन सों सीप महा वकि हम बकिनि सा दरी 
चर नकद दमाद्‌ अभिमानी के ॥ चाहे की चाह काहूकी न कदु 
प्रवाह नेही ने्के दिवाने सद्‌ सुरत निवानी के ॥ सेस रसिक 
`क सुदास दास प्रेमिनके सखा प्यारे ृष्णके गुखाम राधा रानीके 

सवया | 

धूत कहो अवधूत कहो रजपरत कहो जख्दा कह कोड । 
काकी वेदी सो बेदा न म्याहन काहूकी जात षिगार न सोञ । 
तुरी सुरनाम गरम है राम को जाके रुषे सो कृहो कुम ॥ 
पांगके सेषो मजीतको सोयवों खेवेको एक न देषेकोदोउ ४३८॥ 


( ५२५) रग्रत्नाकर । 


कृवित्त । 
सनको नहान इग्थो श्चील्को समुद्र स्यो दयाके खनाने 
की ताडी कोड टेगयो ॥ सत्यं की कोरी टूटी धमे की वुजादी 
ट्टी पपवर घर वट वट बीच छे गयो॥ संततनको दोष कदा 
होत कोड देत नादी नाही को नकी षर वरम कह गयो ॥ संत 
कृ चेतरे तू चेतरे अचेती नर पुण्य घमे दया बीन अंश कूं रह मयो। 
राग लना । 

दुनियाके प्रपंचो म दम मजा नदीं कदु पाये ॥ भाई इषु 
पिता माता सत सथसो चित अङछायाहे ॥ छोड छँड षरं माम्‌ 
नाम ङुङ्‌ यदी पंथ मन भाया ॥ खलित किशोरी आनद ॑घन 

सो अष्‌ हठ नेह रुगायाह ॥ ४० ॥ 
क्या कृरनाह संतति सपति मिथ्या सब जग माया रे ॥ शार 
दुश्ञाडे दीरा मोती मे क्षयां मन भमायादे ॥ माता पिता एत्र बेधू 
सब गोरख धंथ बनाया हे ॥ छटित किशोरी आर्न॑दवन हरि दरद 


कृपरु यकाया ह ॥ ४४१ ॥ 
रग दरी । 

शधाबरं सेत रोरी ॥ नंदगामके वाट इते उत ॒वरसाने कीं 
मोरी ॥ डफ कृरताछ बजावत गावत केशर कङ्कमवोरी ॥ परस्परं 
रंगं बोरी ॥ दाह दिश्ञान गखख बुमंडर्मे काहू कषु ख्ख न 
परोरी ॥ उचक आय धाय चद्रावर र्लितादिकि ठे रोरी ॥ गद्य 
हरिको बरनोरी ॥ गारी मावत नारी सभी मिरु नागरी योवन 
जोरी ॥ दके खार बड़ रसिया हो करो इनस बरनोरी ॥ फाग 
म कोन की चोरी ॥ छीन रह वनमाट मुरलिया पीत वक्षन चयो 
छोरी ॥ नागरी वेष बनाय कहत देखो न॑दराय की छोरी ॥ बनी 
छषि काम करोरी ॥ तारी देदे नचावत ग्वाछिनि अपनी अपनी 
सरी ॥ वा दिनकी सुप डी ठ्डा यम्रुना तट चीर हरोरी॥ 
आन यह दवि परोरी ॥ कृष्णरंग मन भावत्त फणुवा ठेकर बहत 


फुटकरप्‌र । ( ५२५५ ) 


निरोरी ॥ श अधीन वृषभावसुतकि विनय कर कर जोर ॥ 


लाज कद्ध रहीहै न थोरी ॥ ४४२ ॥ 


सवा | 
आपनी जर की चाह छिसी ल्वी जात कथा उत मोहन अर की ॥ 
प्यारे दया कर वेग परिखो सही जात म्यथा नहिं मान मरोर की ॥ 
आपह वांचत अंग ट्गावत अहौ किन आनी चिंदी चितचेरकी ॥ 
राधिके पौन रदी धर ष्यान ओ हग मराति नेद किंशोर्की ४४२॥ 
कृ [वित्त । 
मुनि मख रख्यो मर ताडका सुवा वीर चरण इुवाय जिन्‌ 
क्चिख तार दीना ३ ॥ सो कष रीर आय पिथिलख शहर माहि 
नर्‌ अर्‌ नारिनको मन हीना है ॥ सोई यह सोने सङ्कार 
दरत्यनुक राजते निहार कोटि काम छ छीनाहे ॥ मरीमहारानी 
तीन खोक मे प्रमानी सिया सोने की अमुठी राम सषरो नगीना हे ॥ 
राम अलना। 
जंग भे अव्‌ रमतेदं दि बस्ती से घवराताहे ॥ माग गष न 
भाती ह सग मकेट मोर सुहाता हे ॥ चाक गयां करके दमदम 
आह भरने भाति ॥ टठ्छिति किशोरी इक रेनदिन यद 
सब सेर सिखाता हे ॥ ४५ ॥ _. 
राग चिज्चोरी। 


$ क अठ क अ 


री खातर श्यामां वे मेँ योगिन रोया ॥ अंग अग हं रयामां 


त 
मे मर मरु रोह प्रीत छमी तन वारी ॥ केधर जावा सेयामा वै 
केन्र आवा ॥ प्रीत ठगी इयामा दिर अद्र राखो ॥ विरहो दी 
अगि करके मे जारी ॥ तेरतीरया्मा मेरी सुषदूं न डीनी ॥ व्याङ्डे 
करके वे भँ कमी कीनी ॥ चैद्रससी बिहारी ॥ ४४६ ॥ 

छेखा मोको यमुना जान न देय नद्‌ महर दा छक ॥ बाट्डा 
तोड़े मेर चोडा फाड़ छेठवि मेकी दस दष गर्यय| देय॥चोटृडा 
फाडे मेरा तादा तारे छेट्वे सानं हस्ते गर्खदा केय ॥ नित 


व 
॥ 


( *५२६ ) राग्‌रल्नाकर । 


मिख्दा तित करे मसूर्त छेखा वे साडा पिमे छर्गदानेद ॥ कीकर 
वसना गोङ्कड नगरी छे एन्‌ कोई समञ्चवीएद ॥ मयारम अकी 


१ 9: [क 


देसी देखी जीवना छेखवि सादे मन तन बश रद्या एह ॥ ५९७ ॥ 
[ग बलव । 
उथो इतनी कियो जाय ।॥ अति कश्च गात भई द तुम बिन 
बहुत दुखारी गाय ॥ नर समूहं वपेत्‌ अंखियन ते दैक ठेडे नारं ॥ 
नह नहा गर दोहन करते दहत सोई सोहइ ठाद ॥ परत पारं 
खाय तेदी छिन अति ब्याङ्करु ह दीन ॥ मानो सुर काढ डरी दै 
वारि पष्य ते मीन ॥ ४४८ ॥ 
शग सोरट । 
मेरी कोनगति ब्रननाथ ॥ भजनवियुख अर्‌ शरण नादिन फिरत 
विषयनस्षाय ॥ हों पतित अपराध पूरण भस्यो कामविकार ॥ कामं 
ङटिर अशु छोभ चितवन नाथ तुमन विसार ॥ उचित 
अपनी कूपा करो तञ जान्यो जाय ॥ सो करटो ने चरण 
शिवे मूर जूठन खाय ॥ ४९ ॥ 
रग होरी। 
उचो गोकुढ गाम जहां इरि सेत दोरी ॥ चङ ससि देखन 
जारि पिया अपने कीं नोरी ॥ षानत तार मदग ओर किन्नर की 
जरी ॥ गवत देदे मारि परस्पर भामिनि गोरी ॥ बका सरग 
अबीर उड़वत भरभर स्चोरी ॥ इत मोपिनि के श्घंड उत हार 
ह्र्धरं मोरी ॥ नवर छरीरे खर तनी चोरीकी तोरी ॥ यधा 
चंडी रिसाय टीट सों चेरे को र ॥ सेरत केसो मान सुनो वृषभावु. 
कशोरी ॥ सुर सखी उर छाय ईत धुन गह ञकञ्चोरी ॥ ४५० ॥ 
. रागसोरट। 
परभु हो कसे नाचनचेह॥भपने जनके निर्न तमार कवी 
` जगहिं दिखेहो ॥ कब इन विुखनके यु सों निज गुण गर्द 
रुनेदो ॥ कृषो जिनपे सतत दसत यम तिनसों इमदिं षेद ॥ 


पुटकरपद । ( ५२७) 
छिन छिन बरूडत नात पक छख मोहं केव चित्त द्रवेहो ॥ जन्म 
[शकक २ न ९ ) 


जन्म कै निज हरिचंदहि फिरिके कब अपनेहो ॥ 
ड {ठया 

प्राण पुत्र दोउ बडे चारों युग परमान ॥ सो दशस्थ नूप 
. मरिहस्यो वचन न दीनो जान ॥ वचन न दीनो जान वडेनकी 
बृञ्च बडाई ॥ यात रदे सो कान ओर वरु सवेष जाह ॥ कृ 
गिरिधर कविराय भये द्धस्य प्रणवाना ॥ कचन कहै नहि 
तने तने निजसुत अर प्राना ॥ ०५२ ॥ 

रही न रानी केकयी अमर भई यह बाति ॥ कोन पृषे पापते 
वन पठयो जग तात ॥ वन पठयो जग तात्‌ कंत सुरढोक पिथारयो। 
जिरि सुत काज मस्यो राड नहि वदन निहास्यो ॥ कद गिरिधर 
कविराय भई यई अकथ कहानी ॥ यश्च॒ अपयश्च रहि गयो रदी 
नहि केकयि रानी ॥ ४५३॥ 

साई वैर न कीनिये गुरु पंडित कविं यार ॥ बेटा वनिता पोँरिया। 
यज्ञ करावन हार ॥ यज्ञ कृशवनदहार र्णी जो हहं ॥ विप्र 
प्रोष्ठी वैद आपको तपे रसोई ॥ कद गिरिधर कविराय बात 
चतुरन के ताई॥इन तेरह सो तरह दिये षनि अवे साई ॥ ५४ ॥ 

दरत्‌ पाय न कीनिये सुपने मं अभिमान ॥ चचर नरु दिन 
चार को डं न रहत निदान ॥ उं न रहत निदान जियत नगम 
यञ्च डीजे ॥ मीडे वचन सुनायं षिनय सभी की कनं ॥ कर 
गिरिधर कविय अरे यह सव वट तोरत ॥ पानि निशिदिन च 
रहत सष्दीके दोखुत ॥ ५५ ॥ 

गुणक गाहृकं सरस नर विनि गुण रदं नकाय ॥ जस्त कामगा 
कोकिखा शष्द्‌ सुने सभ कोय॥शब्द सुने सभ कोय कोकिडा सबदि 
सुरावन।दोड एके रंग काग सभ भये अपाव्‌न॥कह गिरिरकविराय 
सुनो हो ठाकुर मन के॥षिन गन र्दे न कोय सहस्‌ नर गारक गुनके॥ 

चूके कहँ न सुगु नर अर्‌ चूके सम कोय।।वरकंदाज कमानिया 
चूक उन्म होय ॥ चक उन्हसे दोय ने बधं बरी शा ॥ चूक 


२८ ) रागरत्नाकर । 


त वः ~ 


न्हसि हीय पटु पडत अरु युटा ॥ कह गिरिधर कषिराय कख 
नट चरके ॥ चुर चोकसीदार समुर कबं नहि चके ॥ ५५७ 
नो की नोक बुरी निक्त जात जस तीर ॥ हेरे वाव न पाद्ये 

वेधा सक डारीर ॥ वेधा सकट शरीर वेद क्या कर पेदाईं ॥ करिहो 
कोटि उपाव वाव नहि दैत दिखाई ॥ कट गिरिधर कविराय विर्हनी 
देतह चोकं ॥ समञ्च बृञ्धके चरो बुरी नेननकी नके ॥ ४५८ 

विना षिचरि जो करे सो पाठे पछताय ॥ कृप पिमे आपन! 
जग मे होत हंसाय ॥ जग मृ होत दसाय चित्तु म चैन न भष ॥ खान 
पान सन्मान रंगं रग मनहि नमवे ॥ कह गिरिधर कषियय दुःखं 
कद्ु टरत न टे ॥ खटकत द जिय माहि कियो नो दिना विचरे ॥ 

वीती ताहि विसार दे जगेकी सुध टेहु ॥ जो निवे सहनदी 
तारीमं चित देहु ॥ तादी मे चित्‌ देहु बात नई पनि अविं ॥ दुनेन 
होय न कोय चित्त मे खता न पदे ॥ कह गिरिधर कविराय यही करं 
मन प्रतीती ॥ आगे को सुख रोय समञ्च बीती सो बीती ॥ ४& ° 

साईअपने चित्तकी ख न काियेकोय ॥ तवर्ग मनम राखिये 
जवटृग कान न दोय ॥ नवर्ग काजन रोय भूर कबहु नर्हि 
किये ॥ दुनेन रसे न कोय आप भिये हो रहिये ॥ कद गिरि 
ध्र कविराय बात चतुरनके ताईं ॥ करतूती कृद्देत आप 
कटिये नहं साई ॥ ४६१ ॥ 

साई अगर उजार मे जरत महा पछताय ॥ गुण गाहकं क 
नहीं जाहि सबासर सुदाय ॥ जाहि सुबाप्त सहाय गन्य विन को 
नारीं ॥ कै गीद्र के हरिण सोतो कषु जानत नादी ॥ कद गिरिधर 
कृविराय बड़ा दुखयरीगुसाई।।अगर जाक की राखभः मिरुएकेसाई॥ 

पृटपृद्‌ | 

द्या च हीगृह धमे धंसि गयो धरनमे ॥ पुण्यगयो पाताङ पाप 
भयो बरन बरन मे ॥ राजा करे न न्याव प्रनाकी शोत सुवारी ॥ 
धर घर भे पेपीर दुसित भये नर अर नारी ॥ उछ्ट दान गन 
पति ठरे शीर सैतोष कितेगयो ॥ वेतार कहै सुन विक्रम तो अब 
कृटियुग परगट भयो ॥ ४६२ ॥ 


उ 
ते 


फूटकरषद ¦ ५२.) 


कुडलिया 

कीच पीछे घोयके आगे नाहि ङमगाव ॥ एषा तुञ्चको फेर रे 
मिरे न जर्दी दावं ॥ भिञे न जख्दी दाव भनत बुर स्ने न वहरे॥ 
सवे समग्री हदयां शूल्यौ सिखर दुरे ॥ कह गिरिधर कविराय 
सो मत कदम बीच ॥ उवे पारण चस्य जहां किर खमन कीच ॥ 

रकम्‌ अरा बद्वखत शेता भयो बेहोश ॥ हिसाब न समञ्च 
अकर मे देत ओरको दोश्च ॥ देत रको दोञ्च हीतो उड 
खर्वी ॥ तकम्वर पदिश्‌ पान कियो पनरद्यो शरी ॥ कट्‌ गि 
धर कविय धोखे चंदनकफे स्यायो उक्ष | वर पे पेड श्य्‌ 
गिरि नाहि एछाने रकम !। ०६५॥ 

गडा तेने पाइ्या वदी इपे निवेर ॥ ओरन से निषडे नदीं यरी 
अटपयो फेर ॥ यदी भटपये फेर वशे स॒शये तो सुरशचे ॥ भरं 
रगा दाथ तो उर्टो दूनोरग्ञञे ॥ क गिरिषृर कविराय भति का 
पटको पगृडा ॥ अरहज्रह्य जप सद्‌ा तभी मिटिद यह्‌ अगडा४&६॥ 

जंगखु मे पंगु तुद्य जो त्‌ होवे फकर॥ खिदमत तेरी सभ 
करं जब दिरुके छोड मकर ॥ हिख्के छोड मकर फकीरी कारे 
रागे ॥ मूल सहित ससार रोग सगरो भम भागे ॥ कह गिरिषृर 
कृषिराय ढुफरके तोडे संग ॥ नरह इच्छा तरह नभर 
अथवा जमङ ॥ ४६७ ॥ 

कथा यथा शुकदेव की कहत सनत भये पार ॥ शम दम्‌ 
आदि विराग विन कृर खावो रुनभार ॥ कर खावो शुनगार मोक्ष 
पद नारीं पेये ॥ सुनी. सुना बातत कूं साधू पद्‌ रहिये ॥ कड 
- मिरिधर कविराय इखावो काहे मत्या ॥ इक्‌ प्रत्यक गोप दिदीन 
निग्थेक हे सव कत्था ॥ ४६८ ॥ 

वेदा बेदी भायौ भाई सुत त्षार ॥ पिता पितामह आदिं नो षब 
शारीर के यार ॥ सव शरीरके यार नाहि इनमें कोड तेये ॥ भयो 
तुञ्चे परमाद जो बन रद्यो उनको चेरे । कह गिरिधर कविशय सभन 
क ज्ञगड़ा भेदो ॥ ना तरं बाप किसीका तेरा कोड न षेयो# ४६९ ॥ 

2. 





(५३०) रागृरलाष्ृर्‌ । 


रोना तेर तथ मिटे जय देवे निष्काप ॥ सकट वाना नाश 
विन होय न तञ्च अशम ॥ दोय न तुक्च अराम सञ्च मनत दि 
अंतर॥ कटे पहा युजम पटं विच्छरफे मतर ॥ कई गिरिधर कविराय 
अविधाका तजो कोना १ आभो अपनी तरफ जय फिर रहे न रोना 

किरणा देह अध्या्ठकी अविद्याक्रो प्रताप ॥ बेमुख भये सहूपते. 
जपे अनातम्‌ जाप ॥ नपेजनातम जापन सार असारकिचार॥ सकि 
कशञ्द विचि परस्पर वेठ उचारं ॥ कह गिरिर कषिराय आपको 
साल्योक्िरपा॥ भयो परिनि तक देह अध्याक्की किरपा।४७१॥ 

क (बतत 

पं पछ वदन रे पछनके केशनासं मधुर मधुर देन भाप 
कहै हम ज्ञानी है । देहको अश्वत्थ केर विषयन मे मन येह भोगन 
को चित्त चहँ यरी तो दैरानी द ॥ नव आपको जाना तनु मिथ्या 
कर माना फेर चहँ घुष खाना तो जानिये तुफानी दै ॥ शकर ओ 
च्या की काम शेतानों के जंबुककी चार चट सिद नेसी बानीरे।। 

सवया । 

विर तेटके संग रहे दुशखको स्स सगदं ते जग इख पेडयि॥ 
फठसंग ते पादप ईट सहै अर्‌ गेधके संग ते एूठ तपाये ॥। 
कृरतंइ संगति को जगमे पनि श्चीश्च षिपे तुष मृश्चङ खयि ॥ 
तिरु इख पमं कर खोटन संमत या जग म दुख कोन नपाये॥४७३॥ 

[मेनके र्थ नेप दरारन के सत सागर ह अरौ नम मी ॥ 
जिन चापन गौरनके बते सम शेर मरोर प्रे धर मारी॥ 
सुर राज डरे जिनके वङते यमराज जिते जिहिंने जग पाहही॥ 
सनते जग भीतर नाहि रहै अव भोर रटे कहू को जग मा॥४७४॥ 
नादके सभि तजे मृग प्राण सो बीन सने अहि अप वैषये ॥ 
मीन सो त्याग अगाध नटे उर डोभ नगे ग छोह पहये॥ 
कागन्‌ की पुतटी करनी वर मत्त गयंद सों अंकुरखाये ॥ 
या थुविमंडर्‌ मारि सुनो उर छोभ करे दुख कौन न पाये ॥४७६५॥ 


फुटकरपद । (५३३ ) 


रि 


नभम सुररोकं रचे हरनी अरु भूमि विषय निधि क्षीर वना 

णे हीरन की गिरि कट रचे फर एूढनके षन कोटि उपय ॥ 
सष छोकनको प्रय पोषतहो सभभूख मिटे तुम मे पनल्ये॥ 
विन प्रेम कहा एर ए दिये षिन ते पद्‌ पकन की रज पाये ९७द॥ 
वृर कोन मगो तुमते हरिनी थिर नाहि रहे जग भीतर कोह 
नहिं रान रहे गज वानि रहे तलो मिटिजाय पि जग जो 
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| 
विनते पद कैज रहै न कहू सुख जो नर दइर रिरि तिहु टोर॥ 
| 


न. 


पद्‌ मंजर जो सनकादि भने तिनकी प्रभु सेव दिने मम सो॥४७ 
विधिं एक अनीति सची नगर भ श्चुम संतनके तन पेट ठ्गायो | 
सुख चार न फेर विचार कियो तरण प्रह्व नादि अहार षनायो ॥ 
अति दीन मीन दुखी नर जो तिनके षर भीतर भीखर्मगायो ॥ 
मनके अनुसार रचे जग को विधि जानत दों नहि सीख पनायो७८। 
खान मिला अर पान मिखा वहु मान मिख धन धाम रहाई॥ 
कुर मोट मखा गद्‌ तोप मिख पृथ्वीराज पिखा सेना बहु पाह । 
पुत्र भला अर पत्र मखा बहु मित्र पिर हिर दिन अपिकाई॥ 
गज वानां पिखा बहू ताजी पटा सवद सुख धूर समान कदा३४७९॥ 
प्रप दग्यो परमेश्वर सां तब भर गयो समरो वर बारा ॥ 


(न) 


ज्या उन्पत्त फर नतह तिति गक रहन ररर सभारा॥ 


कि 


सवास उसो उठ सभ राम चरे हग नर असंडतधारा॥ 


® ® 


सुदर केन्‌ करं नवधा विधिं छक परया रसत फा सतवारा ॥४८०॥ 


क (वृत्‌ । 
„ नीर विन मीनद्ली क्षीर बिन शिच जि परक 
कैसे र्यो जात दं ॥ चातक भ्यू स्थाति रदं चदं कौ चत्‌ 
दनक चाकर सपं अकुङतदे ॥ निधन न्यां धन चाहे काम्‌ 


नी का कत्‌ चाहे श्सी नक्रा चाह ताहि कद्धु न सुहात ॥ प्रमक। 
भ्रवाह्‌ एमे प्रेमतरहा नेप कैसे संदर कहत यहं प्रमहाका बात ४८१॥ 


ढणिया। 
वानी बहुत प्रकार है ताको ना अंत ॥ जोह अपने काम कीं 
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(५३२) रागरत्नाकर्‌ ¦ 

सिद्धति ॥ सो षने िद्धात सेतनन गवत होई ॥ चित्त 
के ठार सुने जो नित प्रति सोईं॥ यथा ईस पय पिये रै ज्यों 
यां पानी एसे छह विचार जिष्य ट विधि हे बानी॥४८२॥ 


जानु भुना कटि केहरि के सम कंन प्रभा दहम ह एदमाते॥ 
कोटि सुरामण नाचित रै अर गँधवं आय सभी एर गति ॥ 
भानभेडार्अपारभरेथन या विधि याप स्वे सो विधाते ॥ 
यो विध्‌ याहि भहं तो कहा ज नानक्ीनाय के रम न राते९८३॥ 
दश्च चार सो भवन रचे जिनके इक आहि वटी भुपंडर मारीं 
जिनके दृरचार सर भवन्‌ वी इक त्याग गये तण ज्यो परमारीं ॥ 
द्रचार सो भवन क भोगत हे इक एकि राज करे नग मारीं | 
दृश वी ापको रान रहे नर क्यो मरे अपने उर पारी ॥४८५। 
धन इश दियो जग भीतर नो विन बुद्धि गयो न कष फरपये ¦ 
यभ सेतनकी नि सेव करी अरु विप्रन ते नहि यज्ग करये | 
नरि कूप सने जर देत कभी पर भीतर ना जर तार नये ॥ 
पठ हीनन के सुख दान दिये नहि दीननको दख दुर मिटाये ॥ 
अपने हित त्याग करे परो हित ते नर उत्तम दैनग मारी ॥ 
अपने हित संग करे परको नर आहि समान वदी भव माही ॥ 
अपने हित नाश करे प्रको हित राक्षसै नरतेनगमारी 
विनी अपने दित नाच कृरे पर को हित ते नर कोन कदाहीश८ 
जो सुख द सतसंगति मे चतुरानन मे सख नेकं नपायो ॥ 
ष्‌! सुस इद्रके रोक नही अरु सो सुख शंभु के ध्यान न आयो ॥ 
सा सुख जापन ताप किये अरु सोसुख योनज्ञान दृदायो ॥ 
सुख दं सत संगतिं मं सिना के शूप मे जाय समायो॥८अ॥ 
राग प्रभाती 
भप खेर सिखरी सतयुर्‌ अपे रीडखा धारी है ॥ आसमान तँ 
तदू षनाया जमीं गखीचा भागी हे ॥ चंद सृय्यं दोर मिस बनाये 
तेरा कुद्रत न्यारी ई ॥ राम नाम का वौषट्‌ मांब्यातूपो्राजग 


4 


कुटकरपद्‌ । ( ५३३ ) 


1 ® 


छिकर्यो नरद वचिं वाजी कठिन करारी है ॥ जिसकी नरद्‌ 
वर्‌ अवि सोडयो खुवड विखारी है ॥ शृंगी जेसे वनमें ट्टे शेक 
नेना पारी है ॥ डे बडे ईकारी दटे रेयत कौन विचारी ई 
ज्ञिनको बर है सतगुरु एर ॒तिनका जगत भिखारी ३ ॥ कहत 
कृषीर सुनो भां साधो अबके जीत दमारी ह ॥ 

धन धन्‌ केडावा कटत कटेशवा मावत शेश महैव २ ॥ गन 
के कारण धये प्यादवा नाम रायो हरि सेगवा रे ॥ प्रहराद्‌ दास्ष 
परहाद वृकि कारण रववके भये अव ववा रे ॥ ४८८ ॥ 

शब्द्‌ 

रास एकीरी उन्हादी ्थीदी बाग जिन्हंदा ह्या ॥ अद्र चावी 
बाहरी वादी इशक नगारा धरया ॥ श्रा ठि बड्या षिच रणे 
मोतो मूर न रया ॥। हरगोविद्‌ ओदी श्ुरमां जो पंन नित घर ब्डया 

पंजे मेरे वीर प्यारे नारं पंजादा छया ॥ पंजे मनर एड रगरदे 
ज्यों कपटी च ठेहा ॥ पने टके करन तगादा इको पनां जरा 
हरगोषविंद इक षस्य न हृद दोप पेजां मू केडा ॥ ४८९ ॥ 

यह्‌ मन छोभी सखर्ची आख मूर न रुगे ॥ कतना सुणद्‌ा 

[सी देखे वाणीं मरु न रगे ॥ श्रीभागवत गाता पटृदं दसं 

पौण इखर वणे ॥ हरगोविद सम रुटदे देखे काम्‌ उद्र अग्भे९० 

द्वासो श्वा कर गुनारा तेर साद्व भरा करेसी 
तकन्बर ठेर पो बृरेतेरी कदी तां कक सनेती ॥ सत संतोष 
न छदी वैदे होनी शोथं सो दोप्ती ॥ हरगोविदं उठ भनन करो 
प्रथु षिरद की खाज रखेसी ॥ ४९१॥ 

ति सवया । ह 

नाहि फे नग माहि निशे दिनेश्च फटे नग मे कडु कादा 
पुण्य बिना फंड हि कहा विधिं खोक सो भूमि रसातर माह 
नाहि सुरेश फर जग मेसो पश फटे जगम कटु काही ॥ 
ओर फटे नहि को जग मे कृत पुण्य फले द्रुम ज्यो ऋतु मारी४९२ 


सारी है ॥ पोषा चहि तिषे नितदे खारी कोन विचारी ३ 
न 


(५३४ ) शमरत्नाकर्‌ । 


इकं देवि वदत हां भुव में जोड चातुर ते खट रेष कराये \; 
जग भिक्ुकको छिन एक भये मरि मंडर रजको मूख भुगये॥ 


महं मडल के पति का छिन एक द्रह। द्र माद सा भाख ममाय) 


भूमादि अगाध गती तिनकीं सभ हार परे गति कोयन पाये ॥४९३। 
दिग बेड धनी नरके हरिजी निन प्राणन रोक सु पेन उचारे . 
नहीं वेट तपोवन में इरिनी फर खाय सदा तव नाम सभर 


क 6 (क 


॥ 
॥ 
धून पावन फो निशि नीद तजी हरि पावन को नहि नेन उवार ॥ 
नगं मे शुभ कान विसारत हों विधि कोन सुधा सुखं पाड सुरारे ॥ 
तातको आयु मान चरे निनकै पद्‌ पंकज पूजत छोई ॥ 
[ज विभूति तजी छिन मे बनकों निकषे जननी बहु रोई ॥ 
तोन पिरे पुरक हरज जव भ्रात गहेकरमे पद्‌ दोह ॥ 
धमे बराबर रान नहीं यह रुचकं राम सनातन जोह ॥ ९९५ ॥ 
रघु भूप दिटीप तजी क्षितिमं अरु जाय वपे सो तपोवन माही ॥ 
अज नाभिको नेंदनत्याग विभति गयो वनको न रमे पुर मादी ॥ 
महि मंड राजक त्याग दियो पुर मंड त्यागन मे श्रम नही ॥ 
अथ ओर न प्रात कहा किये रघुवीर विभूति तजी छिन मादी४९६॥ 
जे चतुरानन के सुत चार गहीन पिपूति से इरि माही । 
यद्यपि हरि पूरणते अवो रतिदे शुभ सतन मादी ॥ 
शेष समीप सने इरिको यश्च॒ शु समीप सदा चल्‌ जादी ॥ 
होवत ह गुण उत्तम नाश कुसंगतिते पनकादि राही ॥ ४९७ 
शशधरे धरनी शिरमे अर्‌ प्रर फिरेसो षदा नभमादीं 


क 


| 
\ 
वर ग्ड अबला हाना वि द्र रहस परताख्के माह) 


४. 


(के 


पेरहछादछ खोक चरे हद्‌ शकर नीट धरे जग माही 

प्राणसमान धरे वरत फो दुख भूरि भये व्रत टारत नाहीं ॥ ४९८ 
_ __ कवत्‌ \ वक 

एक त्रह्र मख सो बनाय कर कहते अंतःकरण तो विकारन 

सो भस्योहे ॥ नेसे ठग मोषरको कूपो भर राखत दै सेर पंच प्रत 

ठेके उपर म्यों करयो है ॥ नेसे कोई भांडे माहि प्यान को छिपाय 


। 
। 
। 


ऊटकरपद । ( ५३५ ) 


राखे चीथरा कपूरको छे सुख बाधि धस्यो है ॥ संदर कहत पेषे 
ज्ञानी है जगत माहि तिनको तो देख कर मेरो मन डरचोरे ॥४९९॥ 

देह सो ममत्व पुनि गेह सो ममल सुत दाश सों ममल मन 
माया मे रहत है ॥ थिरता न रै नेसे केढक चौगान माहि कमन 
कै.वश्‌ मारचो धका को बहतदे॥ तःकरण सद्‌ा जगत सँ रच रटनो 
मुख सों वनाय बात ब्रह्मकी कहत है ॥ संदर यादीत भोहि अधिक्‌ 
अ्च॑भो आहि भूमि प्र परस्यो कोड चंद्रको गृहत है ॥ ५०० ॥ 

एकनफे वचन सुनते अति भख दोय एक से इरत द अधिक 
पन भावने ॥ एकनके वचन तो असि पानो वरषत श्रवनके सनद 
टगत अरुखावने ॥ एकन के वचन कृटक्‌ कट्‌ विष्‌ क्प करत 
मरत छद्‌ दुख उपजावने ॥ सुंदर कदत वट वट मे वचन भेदं उत्तम्‌ 
मध्यम अर्‌ अपम सुहाषने ॥ ५०३ ॥ 

प्रथम दिये विचार दीम मौ न दीने डार तारीते सु वचन भार 
कर योखिये ॥ जने न कुरेतेत भवि तेसी करै देत किये सो तव 
जब मन माहि तोखिये ॥ स॒वहीको खमे दख कोड नही पादे सुख 
योखके वथादी ताते छाती नदीं छोलिये ॥ सुंदर समञ्च केर कष्टिये 
नीकी वात तवदीतो वदन कषाट गृह खोटिये ॥ ५०२ ॥ 

ओर तो वचन एसे बोरत दँ प्च जेप तिनके तो बोलवे में टम 
हैन एक हे ॥ कोउ रात दिवक्च वकत दी रहत रपे ने्ी षिधि 
कूप यकृत्‌ मानो भेक ह ॥ विविष पकार कर वोत जगत्‌ स 
वट वट प्रात्ि रुख वचन अनेक हे ॥ सुद्र कहत ताते वचन विचार 
ठेहु वचन तो वदी जामे पादय किवेक ह ॥ ५०२ ॥ 

वचन ते आन भिरे वचन विरोध होय वचन ते राग बटे वचन्‌ 
ते दोषन्‌ ॥ वचन ते ज्वा उठे वचन शीतर होय वचन ते मुदित 
वचन हीं ते रोष जू ॥ वचन ते प्याये खगे वचनते दूर भगे वचन्‌ 
ते मरजाय वचन ते पोष ज्‌ ॥ सदर कहत यह वचन को भेद 
एेसो वचन ते वेध होत वचन ते मोष चू ॥ ५०४९ ॥ 

देख तो विचार करसनेतो विचार कर बोटे तो विचार कर 


( ५३६ ) शगरत्माकर्‌ । 


करे सो षिचारदे॥ साय तो विचार कर पीदेतो दिचार्‌ कर सोते 
तो विचार कर नगितोन यरद ॥वेठेदे विचार कर उदे रो 
दिवार्‌ कर चरे तो विचार कर सोहं पतिक्षार ई॥ देय ती पिच 
कुर छेय तो विचार कर सदर दिचार कर यादी निरधारद ॥५०५ 
सवा 
जो पश््रह्म भिद्य कोर याहत तो नित संत समागम कनं ॥ 
अंतर मैट निरतर द्िकरले उनको अपनो मन दनि ॥ 
दे प्रुख द्वार उवार करकट सो अनया उुधारस पीनं ॥ 
सदर युर प्रकाङ्च भयो जव ओर अज्ञान सभी तमदछछीने ॥ ९५०६ ॥ 


क {दत्‌ । 

धूर जैसो धन जके शुक सो रमार सुख भ जभ भाष देसे 
अत जेसी यारी द॥ पापजेसी प्रभुता ज्ञाप जेष इन्पान बडाई 
विच्छुन जेक्षी नागिनी नारी है ॥ अथि नेशो इन््रडाके वित्र 
जेष विधि छोक कीरति करक मेस सिद्धि सी ठगारीर ॥ वाक्तना 
न कोई बाकी एसी मति सदा जाकी हदर्‌ करत साहि वंदना 
हमारी है ॥ ५०७ 

जिन तन मन प्राण दीने सभमेरे हेत ओट भमत बुद्धि आपनी 
उठाई ह ॥ जागत हू शोवत ह गावत ह मेरे शुण कृरतं भनन्‌ च्छन्‌ 
दूर न कई हे ॥ तिनके मे पीछे ख्ग्यो पिरतो निशि दिनि दर 
कृत्‌ मेरी उनते बडाई हे ॥ वेह मरे धिय भेह उनके अधीन सदा 
संतनकी सदहिमा तो श्री्ुख सुनाई द ॥ ५०८ ॥ 

सवि उपदेश देत भटी भटी शिखदत समता सुबुद्धि देत कुमति 
हरते ॥ सारम दिखाय देत भवह मगति देत प्रेमकी प्रतीत देत 
अभराभरतहं ॥ ज्ञान देत व्यानदेत जातम विचारदेत ब्रह्मफो वताय 
देत ब्रह्म मे चरत दे ॥ सुदरककत जग संत कदु ठेत नही सतनन 
निक्षि दिनि देगदी करत दं ॥ ५०९ ॥ 

„_ „ „_ __ स्वया _ 

प्रीत की रीत कष नहि राखत जाति न पति नक कड मारो ॥ 


+, 


&८#रपद्‌ | ( ५३७ ) 


(भ 


भमको नेम्‌ न क दीप्त खन न कान छग्यो सइ सरो । 
छन भयो हरिस अर्यंतर जटही याम रदे मतबारो 


संद्र कोऽक जानसके यह गोकु मामके पडो री न्यारो ॥4१ 


३ दर्मं {दङद्।र्‌ तदा जिया उर्लं कर ताहि चतय 


षि 


। 
। 
- रिम खक्ध्म बदम सतश्च जन्भ सुद्र जनिननयं | 
। 


नृरमें र तेन भ तेन॒ ग्योति म ज्योति पिरे भिरजेये 
क्या कये कते न पने क जो किये कहतेदी टजेये ॥५११ 
कृत्त 


जाहिके विवेकं ज्ञान ताहि के ऊुश्चङ भयो जादी भोर जाय 
वाको तादी ओर सुख है ॥ जसे कोई पायेन पेजनारको चय्‌ छेत्‌ 


क. क 


तक[तान कि कट साभर्‌ क़! दुंख इं ॥ भवं कार निदा कर 
भर्व त त्रासा कर्‌ वता दख जरा म अपनाहष्ुखह्‌ ॥ दईक। 
भ्यर्‌ सभ्‌ मिध्वफकरर मानतर्‌ सदर कटतं एक मात्पाह ₹खई ॥ 


स्व। 


मरके तेजते प्रूरन दीक्षत चंद्रके तेजते चंद्र उनापी 
तरि के तेजते तरे ई दीक्षत बीजी तेजते बीन चकाप्षी 


1 


द्‌ ति दीपकं दीसत दीरेके तेजते दीरोदी भी 
तेसेदी संदर आतप नानं आपके ज्ञान ते आप प्रकासी ॥५१२ 
क(वत्‌। 

एक तो अवण ज्ञान पावक ज्यों देखियत माया नर परसत 
वेगि क्षि जात है ॥ एक दै मनन ज्ञान बिजडी ज्यों धन मध्य 
भाया जङ वरषत तामे न बुश्चातहे ॥ एकनिदध्याप्तन ज्ञान वडवा 
अनर जैसे प्रगट समुद्र माहि माया जर खात द ॥ अनुभव साक्षात 
ज्ञान प्रकेकी अभिनि म संदर कदत दवेत प्रपंच षिखात दै५3४ 

भोजनकी बात सुन मने मुदित भयो मुखम न परे जोरों 
पेखियि न ग्रादे ॥ सकट सामभ्री आन पाकको करन छागो मनन 
कृरत्‌ कव नेवं यह आप्त ह ॥ पाकं जब भयो तम भोजन करन 


॥ 
(4 
॥ 
॥ 


( ५३८ ) रागृरत्नाकंर । 


बेढो मुख मे मेत जाय यह निदध्यासे ॥ भोजनपूरण कर तपित 
भयो है जब दर साक्षातकार अनुभव प्रकास्‌ हे ॥ ५१५ ॥ 
नवरी जिज्ञासा होय चित्त एक ओर आन मृग स्यो सनत 
नाद्‌ श्रवण सो कयि ॥ जसे स्वाति बद हंको चातक रटत युनि 
हेसेदी पनन करे कष बद्‌ ङयि ॥ राको चकोर मेभ चंद्रमाको 
धरे ध्यान पैसे जान निदष्यास हृद्‌ कर गहिये ॥ यदी अनुभव 
यही किये सक्षातकार संदर परे ते गर पानी होय रहिये॥५१६। 
टको पूछत रंक धन केसे पादयत कान देके सुनत श्रवण 
सोहं जानिये ॥ उन कृष्य धन हम देख्योहं अभक ठर मनन करत 
भयो क वर आनिये ॥ फेर जय क्यो धन गाड्यो तेरे घर 
पाहि खोदन छम्य हे जघ निदध्यासर शमिये ॥ धन निकस्योहे 
जव दूारिद गयोहे तश्च सदर सकषातकार नृपति बखानिये ॥५१७॥ 
सवय | 
ऋषि नारि ती कपि रीछतरेपो शूर तरे जिह नाम उचर॥ 
वन भीख सुता जिह नाम तरी सो जटायु विहंगम जाहि उधारे ॥ 
अष चेतन बात कहाकहिये जड भूधर नाम तरे निपि खर ॥ 
अष ओर रामं भजो मनरे इखमेर तरो भवसागर परे ॥ ५१८ ॥ 
भूव हारकेके चित नेप करे यम हे भव हारक भोर वखाने ॥ 
इक त्याग के इक दान कदे इक योग सो साधन कै उर उनि॥ 
य॒ज्ञ एक के तपसा प्रसाधन तीश्थवाप्त सो एकं प्रमाने ॥ 
रन ३ भवहारिक एक भने हमतो इक रामह नाम पछाने ॥५१९ ॥ 
जग मानव्‌ देह मिरे न सदा नर राम भनो निहिते सुख पवो ॥ 
जग भोग वराटके बदरे न अमोटक लाट अकान ववो ॥ 
ठ्रकापन जाठर मे बर छीन सो योबन में दृढ पुण्य कमवो ॥ 
शभ सीख इहे जन मान चो भिहिते नहि अंत समय पछतावो ॥ 
जग हूखन सखन भोजन कँ एरु एूर्न के तयु पाटन कीन ॥ 


जग वेट नां तरह ठेर भरी प्रभु पावनको उर जाप जर्पीने ॥ 


फ९करप६ । ( ५३९ ) 


¢ 


क (क) ७, ह 


तृण कमर बनि बिहछय भट ह्र नाद्‌ भर्‌ वर्‌ माह सिज 


क स 


धूरत मट्‌ दियाङ्कर येन सा भपतिं के नारं पाञ्च बहन ॥ ५२१ 


क > 


शैख शिख तख सेन करे गिरि कद्र दी ग्रह दै वन मादी 


कि वक कि 


| 
॥ 
| 
पादप छर घो चार धरे अर्‌ मति सखा मृग इव्न्‌ माई ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


2 


(न 


जन पाद्पका फट इ जड्पन कर्‌ भस्ता मर महि 


कष 


पेट केदेतनमेवकरे नरते नर इड गिन भव्‌ मारी ॥ ५२२ 


[ॐ] 


धृन्य्‌ भह तिनकी जननी फिरतासथ सो जग वेदन गाई 
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कुट पावन्‌ ताहि करी सगरी जग धन्य भह तिन मीत सखाईं ॥ 
पद कंजन तासु पनीतधरा रन पावन ते जन पाप मिटाई॥ 

यृमडर पाह भज छिन एक एकामर राम दाइ ॥ ५२२ ॥ 

कुःडठय] 

बाद दौरे जात दोरत दीसत चंद्‌ ॥ देह सेग ते आत्मा चरत 
कंदे मतिभद ॥ चछ्त कदे मतिमंद आत्मा मच सदादी ॥ इर्त 
चरत यह देह थापरे आतम मादी ॥ सुंदर च॑चर बुद्धि समञ्च तति 
नहि वरे ॥ दोरत दीसे चंद जात द बादर दरे ॥ ५२४ । 

सव कोड एेसे के काटत दँ हम कार ॥ काठ नाञ्च सष को 
कृरे बद्ध तरुण अर बार ॥ बद्ध तरुण अरु बार शार सबहिन को 
भारी ॥ देह आपको मान कहत ह नर अर्‌ नारी ॥ संदर आतम 

मर देह मरिद वर खोड॥ काटत हे हम कारु कदत एस सभ्‌ कोठ) 
शम्‌ मधा गड । 

हरि नाम ते सुख उपने मन छांड आन उपायरे ॥ तत कष्ट कर 
करजोभरमेतो मरण दुःख न जायरे ॥ गर्‌ ज्ञानको विवासत गहं 
जिन भ्रमे दृजी ठर रे ॥ योग यज्ञ कर्ञ्च तप त्रत नाम तुल्य 
न ओर २॥ सब सत यदीं कहत द श्रुति सुमृति अथ पुराण रे । 
दास संदर नाम ते गति छदे पद निरवाण रे ॥ ५२६ ॥ 


राम्‌ माक । 
सोई जन रामको भवेहो ॥ कनक कामिनी परिहरे नदि आप 


( ५४०) शग्रत्वाकर | 


दैधवि शो ॥ एवदी षो निखेरता काहू न दखविहो ॥ शीतर वाणी 
बोख्के रस अमृत प्यविरो॥केतो मौन अरेरहे के द्रि गुण मवि 
हो ॥ भम कथा संसारी सष द्र उडवि हो ॥ पायो इद्धि व्च केरे 
मन सर्मा मिख्षि हो ॥ काम कोष अर्‌ छोभको खन खोद वावि 
हो ॥ वौथापदको चीन्हके ता माहि समवि ॥ संदर एेसे साधके 


~ 


गि काट न अविदो ॥ «२७ ॥ 
रग व्र्‌वा। 
मानती ना प्यारी सिया सव हारी हारी ॥ जब हरिं वेष कियो 
युवतीको पदिन कुसमी सारी ॥ सुट उतार गदी हिर बेनी नख 
शिख मांग सर्वरी ॥ कड त्याग तरोना पिरे केकण चपर वारी॥ 
कानर नेन कथिन इच कंञुकि वप्र चरी सर्वरी ॥ नखन पदावर 
तिरक आडदें भये कपट नट नारी ॥ प्रण कर चरे सग उुखिता के 
मोहे देत हितकारी ॥ कृष्णदास आरी करमो पकर ययि मिरे 
कुज पिय प्यारी ॥ «२८ ॥ 
र{भ प्र्‌ञज्‌। 
रवर तेरोदी दास काॐं ॥ तुमरोही नाम जपो निशि वासर तुम 
रही यण गाड ॥ तुमहीं मेरे फण जीवन धन तुम तनि अनत 
नजा ॥ तुमरे चरण कमख्को मधुकर रत्रह्रीं सुख पा ॥५२९॥ 
राग भेरी 
डरदा डर्दा अभे इक करदा ॥ सुन तनू दरियार मिंहरदा ॥ 
तू खाडडा दारय रघुवर दा ॥ कर वरदा मेनू अपने षरदा ॥ सत्न 
द्रि इण केहा पडदा ॥ ५३० ॥ ॥ 
राग होरी । 
मतो तमसो दोरी खेखां कान्ह सांवरे॥अमीर गख भरेभर डरो 
यह मेरे मन चावरे ॥ केसर रंग भिजोषों तोको भाग कहां अष 
जाव रे ॥ सव दिनकी अष कसर निकार कदा करोगे राव्रे ॥ 
रत्री प्रभु या होरीमं छाग्यो हमरो दावरे॥ ५३१॥ 


फुटकृरषुद । (५४३) 


५ 


शम काटिगडा | 
हरी नेद नद्न से अव कशे छज रहे ॥ नो कोर जाय य्न 
जरु भरने वाहीपे रंग वहे ॥ बाट चछ्त वह्‌ ठी टमा वरजोरी 


भ, क क्न = 


वयां जोगे ॥ रत्रहरी या ब्रनको वसिवो जब कैसे निवहे ॥५३२॥ 
राम केदार । 
परी न परत प्रहखादकी परतिज्ञा रली षम्‌ ह से निक नरि 
दह धारो ई ॥ दर पदी] छाज कान द्वारका से धू आडी संकट 
बिडार गन दीन हितकारीहं ॥ सुदामा ग्रीक मंदिर केनक कियो 
गातमकी नारी च्रण छह उभारी है ॥ विनती करें रामचंद्र सुनिये 
दृ्रथके नद एते कान कियो प्रमु भरे कान भारी हे ॥५३३॥ 
® 
कवत्‌ । 

गवे ते सुरुख जाय समता ते यज्ञ जाय इखठ दू ते ट जाय 
योगजाय कुसंगते ॥ खाडइकिये पु जायं रोकते सरीर जाय भूख ते 
मर्यादा जाय बुद्धिजाय भंगते ॥ कषटाकेयें म्र जाय छोभ ते 
यृड़ाहईं जाय माग दं ते मान जाय पापनजाय गते ॥ नीति वरना राज 
जायं रोध ते तपस्या जाय रजपती जाय जव शुदे जात जगते ॥ 

भटी, क 
र्ग्‌ भूरा । 

कदम चट्‌ छा इलावृत गेया ॥ वंशी टेर सुनी जब अवणन 
जदि तरि ते उठ धेयां ॥ आरे स्‌ सखा ंगके कर्‌ पापो इक 
ठेयां ॥ गविद्‌ प्रयु बरुदाञ से कहत ह अव घरको बगदेयां «२५॥ 

[ (प 
राम बरव । 

सखीरी सञ्च आन मिडे नदलङ\ मोरुङकट मकराकृत्‌ छडङ 
गर वेजंती मारं ॥ पीत वस्तन वनरयाम मनोहर परंषरारे शङ ॥ 
देख देख मोहनकी छषिको तनक न तनक संभार ॥ रक््म 
नारायण को जने अमे कोन दवार ॥ ५३६ ॥ 


(५४२) रामरत्नाकेर्‌ । 


रम सोरठ । 
डग्र मे प्यारी आज मिटे कदी स्याम ॥ छट पट पाग सोहे 
पच॒रंभी पीतांबर अभिरम्‌ ॥ नख शिख अपित आभरन पनोहर 
वश्नीधर गुणधाम ॥ देख नाय पद्‌ नखकी शोभा कोटे रनावत 
काम्‌ ॥ ठक््मी नारायण दोन षिन तरफ अ याम ॥ ५२३७ ॥ 
सवेया । 
खारीं सर्के रख्ही रोचन खटनके मुख खख्दी वीरा ॥ 
खार बनी कनी कटि राच्के रस्के शीश्च सखट्दी चीय ॥ 
लारी बाग षने अति संदर सट खड यमुनाज्घके तीय ॥ 
गोरविद्‌ प्रभुकी शोभा वरणी छाखर्के केठ विराजत हीरा ॥ ५३८॥ 
पीरो कंडर पीरो त्रूपुर पीत पीर्ताबर ओद्‌ उद ॥ 
पीत वनी कटि काछनियां अर्‌ पीये खोर वन्यो चरि गदो ॥ 
पीर भङकुट खल्को सहि पीरो खोर वन्यो पट्काको ॥ 
गोविद प्रयुकी शोभा वरणी षीरो ख्कुट टयो हथ गाठ ॥ ५३९ ॥ 
मोदन षरे सोहन धरे चंदन सोर विशार ॥ 
पोरे कंडे कर हाथन सोहं धौरे सहै गरु पएूटनहार ॥ 
धोरा दधि बेचन कों निकी रोकत मोहि दको खर । 
षिद्‌ प्रथुकी शोभा वरणी घोरी सोहे गर मोतियन मार ॥५४०॥ 
करि मोहन करे सोहन चछ कदी के तट मायो ॥ 
काटि कट्दी कारी नागिन काये नागन जाय जगायो ॥ 
करि नाथ लयो छिनमे जव शीशके उपर निरत करायो ॥ 
गोविद्‌ प्रयुकी शोभा वरणी कारो नाथके नाथ कायो ॥ ५४३ ॥ 
रग ‰२६। 

चर इरि तोरि बरवे श्रीरपे ॥ तोरे संग दै प्रीत उयामकी 
ओर्‌ भरिया नहि भावे ॥ राधा राधा करत रहत दे खान पान नहि 
॥ कुर तन भया वियग तुम्हार बेडा नाहि बजि ॥ सूर 

रथाप १ चलो सखीरी काेको मिनत करते ॥ ५६२ ॥ 


शटकरपद्‌ । ( ५४३) 


गग पलो । 
प्यारी खार तेरेरी जाधीन ॥ सुन सननी इप सादी उखनिं 
तुम जदो वह मीन॥तोरेरस कड इयाम संदर मन जोद्र 
चाहत दीन ॥ विहर विपुर विनोद विहारन होत मनात छीन ॥ 
.. प्यारीरर तोरे छुडित गरुण गाने ॥ सुन सजनी हम सची 
बखाने चछ सुन अपने कनि ॥ जो तुम इयाम हषे वह इयाभा तो 
तुम वेदन जाने ॥ विर विपुर विनोदं पिहारन वादी हसा डने ॥ 
रग ब्रवा) 
खाडिषी प्यारिये दशेन देह खडि प्याश्यि ॥ सङ्ता करै 
सुनिये प्यारी राधे माने अने हमारिये ॥ यतो वाते तोहि कोन 
पिखवे मान तजो पिखो डन विहारिये ॥ विडृढ विन षिनोदं 
विहारन श्रीवृषभाद दुरखारिये ॥ ५४५ ॥ 
„ आपन चाय महारान खडा न कीनिये ठान ॥ मेता 
तिहारी आज्ञाकारिन कहा कहो त्रनरान ॥ मोसी नो तुम कोटि 
पटावो प्यारी नहीं मानत अन ॥ सूरदास बड़नन जो कृहुगये 
आप काज महाकाज ॥ 4४६ ॥ | 
राग विहाग । 
प्यारी नेक निरखो नवरग खाट ॥ तोहि पएद पैक तङ रज 
वदत तिरक अनावत भाछहि ॥ तेरे वणं वन आभूषण उर च॑पेकी 
मारि श्री विट विपिन विनोद्‌ विहारन भुज भर वाहि विराठदिं ॥ 
राग सोरट। . 
श्री धे न॑मकी विहारी ॥ जके नाम धिये दख नशि सुखंके 
हो अधिकारी ॥ शिव सनकादिक अरं प्रह्नादिक प्ुनिनन नर ओं 
नारी ॥ हित आनंद पर कृषा कीजेये त्रीवृषभाल दुखारी ॥ ५४८ ॥ 
राग क्हर्‌ । 
शरीराषे राषे राधे ह श्री सधे राधे राधे ॥ वृषभा नदनी जगत्‌ 
वंदनी अदधत हप अगाधे ॥ नाके रूप जगतको मोहे सुख संपाति 


( ५४४) राग्रल्नाकर । 


दिये राप ॥ हप रसिक चितवन म बष् भयो प्राण परपीडा बाधे # 
राम सख९८। 
भन जाडहरी पास री सजनी मेन नाः हरी पास ॥ रयाम 
रचे अब ओर यन सैम हमरो भये उदाप्त ॥ करोर कृषदीं 
अव हम चीनो अगि था विश्ाप्त ॥ सूरहयाप पेमेन नागी आ 
तोसम पठे पचास ॥ ५4० ॥  _ 
र्‌ प्छ 
चरी नह ज बुखई रे ॥ तुम विन व्याङुर कवर कन्हं 
कृहा माननिया ठान रदी अकू तुमसों चतुर न कोय ॥ छांडदेथ 
निटराई इतना कहा इमारा मानो नवनाग त्रनवाङ ॥ मनमोहन 
आधीन तिहर बिहशे दे गर बहि कारण कोन रुसाई ॥ या सुन 
7ति किष किशोरी उर वादी नेदखर ॥ वेग उदी मिरि धाय 
पिया सों मदन खशा मनाई बहुत भाति सश््चाई ॥ ५५१। 
राम्‌ बसत। 
देखो देखो अरजवासिनके भाग ॥ मोदन संग दोरी खेरुत फाम 
जाको निगम उचारे बारबारकद्ुं करि न सके महिमा सपार।त्र्मा- 
दिकं नाको पे न अंत॥ से बारिनरसेग खेरत बरत ॥ एक क 
पोरे वेठो आय ॥ एक कदे मुरटी बनाय ॥ एक पीर्ताषर ठत 
छिनाय ॥ अद्भत खी ली नजाय ॥ एक परस्पर करं बात ॥ एक 
मासा गंध स्याईं अनेकं भांत ॥ एक बीड़ी विमरु बनाय देत ॥ कर 
जृठे अपने हरिके देत॥एकके चरो ऊज मोर॥नहौँ गनत ककिर 
नचत मोर॥एक कहे कंपे उठायापरमानंद स्वापी रहे टुभाष५५२ 
नव बसंत नवर श्रीवंदावन नवे फटे एड ॥ नवठे कान्द 
नवल सव गोपी नितैत एकै व ॥ नवर कुमङ्कमा केसर नवे 
नवे वृन अमो ॥ नव यञ्रुना जर पव शाखा नवर 
पवनकी ज्चुक ॥ नई नह छट ठगी केषरकी मेटत मनक शू ॥ 
नये नये षाने बाजत श्रीभर काट्दीके कूर ॥ ५५२ ॥ 


फटकरपद्‌ । (^. 


देखो परैदाबनके केसे भाग नहँ रधा माधो खेत फाग ॥ कहं 

टिक ब्रह्मादिक कहं कौटि इद्र कईं कोरिक आदित्य कोटि च॑ 
जाको ष्यान धरत पुनिरहेदैदार ॥ ताकोकट मोप पिर देत मार 

फे मोर भुढुट पाये तिरक भार छ्डित माङ चन षिक्षार 
आफ शेश सदसत युख र्दे न अंत ताको गुण मावत नारद वेत्‌ 
जाको अगम निगम ते भगम पृनसोतो हाहा करत क्षिशत कन 
ङुज ॥ प्ररदाप मे तुषये दास कहं न पवो यमकी जप्त ॥५५९ ॥ 

ठेसो वारक खे नद द्वार तीन खक नाके मुख भञ्चार ॥ कान्‌ 
कुडर जाक्ते पदम पाड वदेव पिता देवकी पार कोटि भाङ 
नाका दिष्य शरीर सोतो पेतु चरवे य॒श्रुना तीर ॥ नाको निमम 
कहत नेत नेत सोतो गोपनके सग हेरी देत परं पताङ नाका 
शिर अकास ताको जानतह कोर दरिको दाप ॥ जिव सनकादिक 
कृरत सेव ब्रह्मादिक नाको छँ न मेव कदत कवीर नाको शण 
अपार ताको सुमर सुमरं नर उतरे पार्‌ ॥ ५५५ ॥ 

राग सोरठ । 

देखोरी या वेनी गुंथी नदके कुमार ॥ कर कोपर एूडनके गनरे 
ओ पहरये हार॥तू षड़भागिन भानुनंदनी वश्च किये कष्ण मुरार ॥ 
उठ बखतावर मि चछ अवदीं छिन छिन होत अवार ॥ 4५६ ॥ 

राग षिव! 


भ क 


मादन छवी मन भादा सया मच्‌ ॥ मृदु भुसकापदा चत 
छटचासद्‌ा नाहक जा तरसामदा ॥ तान नमान न वायट करवा 


(क 


मन विच फदा परमदा ॥ दिर षिच उपनी आतश्च पिरशदी 
व्रननिधि सेन चटडामद्‌ ॥ ५५७ ॥ 

सवैया । 
वटि बासव जीतवको मत राख भी विधि सों उन यज्ञ 


(निक ¢ न + 


इन्पानक दून दर्यं [रन दवन नकह्‌ चाहन भष 





2 ध | 
न 2 


( ५४६ ) राग्रत्नाकर्‌ । 


कुटी पकडे इरि आये त मही माग ठह करषका पदः ॥ 
ह बावनके कर अंगके संग खुली दकिन पत्‌ ष्‌ ॥ ॥ 
शग अञ्लदय। 
जादिनि षन पी उड जेहे ॥ ता दिन तरतु तशूवरक सथ पात 
श्चरि जहे ॥ घरके कहे वेग दी काटो भृत भये कोर है ॥ जा 
पीतप सों प्रीति षनेरी सो देख रह ॥ कृ वृह तार कृ वहं 
शोभा देखत धूर उडद ॥ भाई वेध टव कवीख घुमर समरं 
पठितेहे ॥ बिना गपार कोड नदि अपना यञ्च कीरति रनर ॥ सा 
तो सूर दुरभ देवनको सतसंगति म पेद ॥ ५५९ ॥ 
राम्‌ बस्त । 
होये री त्यार्‌ त खेखनको दृशश्थके तचार ॥ राप्ते 
क्ष्ण भरत्‌ शद्चहन चाये राजङ्कुमार ॥ परे पीते पीर्तावर बस्तर 
तुरिथनके असवार ॥ उडत गख खार भये बादर केषर पडत 
फुःट]र }! वनियर मरने वादर वरे षिनठीकी चकर ४या छवि 
निरख श्रीराम दल्छेकी अग्रदा बटिहार्‌ ॥ ५६०॥ 
रानत राप जानकी जोय ॥ चतुरनारि डारत तण तोरी ५ इयाम 
सरोज जरुन संदर वर इरृहिनि तडित वरन तन गोर ॥ मंडप मं 
दोउ ओर मनोहर ग॑त चमरी पीतपिछोरी ॥ कनक कटश्च सज देत 
भंवरी देख हप शारद भई बोरी ॥ व्याह सपय शोभित षितान 
तर्‌ उपमा कोन कहै मति थो ॥ सनो मदन पजर भडप तर छषि 
नुंगार शोभा इक टोरी ॥ सतान॑द्‌ वश्चिष्ठ मदिरं वश्च प्रप्र कृरे 
होड अ ॥ गान निशान वेद धुन सन सुन सुर सनि वषत सुमन 
कोरी ॥ नेननको फट ठेत मुदित मन सखि अश्चीश्च दं ईश 
नेदोरी॥तुकपिदास छबि देख मग्न भये क्या वरणा रसना इक मारो । 
राजभरवा। 
सुन मेया मेरी त नननी यह पो बहत सिञ्चविं ॥ गाङ बाड 
गहि खेद सेटन मोर न पर ॥ गह गह बार ठेनातीै वर 


फुटकृरपद्‌ । ( ५९४७ ) 


| 


$ 


फो क्रतो ताडना ॥ मोहि कृद वर नारे छोरा माखन तोहि 
रिं ॥ नाचौ तो नवनीत न देवे पीत पारीखवें ॥ कोञ क्न 


(जक) 


खन्‌ छत ह भुरा कार चुरवं ॥ भागजार पह पइ पाका पुनि 
गृह कंठ गवं ॥ यह अनीति केसे कर सलि ओर ठर उटनव 
श्या रम सुन ईसी यशोदे ढी चोरिथां ख्व ॥ ९६२ 
राम कान्हरो। 
या मोहनके मे रूप टुभानी ॥ हाटबाट मोहिं रोकत टोकत ख 
रपियाकी म सार नानी ॥ सँदरदन कमर्द्लोचन बांकी चित्‌- 
वन्‌ पद्‌ पुसकानी ॥ यञुनके नीरे तीरे पेम चरावें वीमे गवि 
मीटीवानी॥तन मन धन मिरिधरपर बाह चरणकमर पीरा पटानी 
मि हीगै। 
होरीको छर मोहि दटत डोखे अब कित्थे जाय छप भो 
देया ॥ खाजभरी गारी वेश्ची मे मेरो नाम टेटे गवे कन्देया ॥ स] 
सद्‌ मेरे वेर पड़ी है ननद निगोरी करे छ्डेया ॥ कृष्ण जीवन 
ङ्च्छी रापके प्रभु प्यारे फामन मा डो दुखदेया ॥ ९89 
शग मेरी । 
तू न भयो अपना रे छोभी मन ॥ यह संसार ओको मोती 
जे सेनक सपना ॥ नेसे आगको रोकत धूं ज्यों द्पेण टकना ॥ 
उथोदाप दस्त यह गे रम नाम्‌ जप्ना ॥ <84 
राग गारी । 
यको छे गुमानी मेया तेये ॥ संग छिये ररिकनको डे 


न 


योरे अटपटी वानी ॥ वाट षाट दधि खोदी खे आरं फो 
जो पथानी ॥ दपिभेरो खायो वनेरो नायो भाजनको पछितानी 
वे पौर दौर कर पकर त्र वर जाहि सयानी ॥ दामोदर घर दृष्‌ 


घनेरा द महरि भुपकानी ॥ ५६६ ॥ 


( 


= ८ 


( ५४८ ) रामरलाकर । 


राग जंगल । 


(कक 


मतो थे दामन स्मी जी गोपा ॥ किरपा कीनो देन दीनो 
सुध ठनो ततकार॥ गर वेनती माङ विराजे दशन भई छे निहःर! 
पीरके प्रभु गिरिधर नागर भक्तनके रछपार ॥ ५६७ ॥ 

जिन पायो उधो प्रेमहं से पायोरे॥ बिना प्रेमकद्कु हाथ न 
आयेरे ॥ वस्र वम चंदना दग मधुसूदना करो कह योग उक्ष 
कूवरी कायर ॥ तेम जो कहत उपो प्रेम तन योग छने प्रेम 
कन्‌ वाट योग कन श्डो आयोरे ॥ सरर्यामनीके आगे रेषे 
जाय कहियो उधो तुम जो पठायो योग पानी मं वहायोरे॥ ५६८॥ 

नेह जय्यो नैँदनैदन सो अब कैसे खान रहे मेरी सजनी ॥ यह्‌ 
अंसियां अष रह न सकत रै देखे विना त्रनरान री सजनी ॥ 
अटके नेन माधुरी मुसकन भूक गये सभ कानरी सजनी ॥ देह 
म्ेहकी सुध पिस्षरनी रहो गिरो भावे आन री सननी ॥ रोक 
ठान डुरु कान्‌ दरूटगडे खवा निरख ज्यों वानरी सजनी ॥ मयाराम 
अष ओट न कोञ भ्यो खम सिधु जहाज री सजनी ॥ ५६९ ॥ 

राग विहाग । 

भें अयानी संदेशा इयामद सुनो ब्रननार भख ॥ योगकी 
पतियां पई मोपे रख मिरु करोरी विचार ॥ एसी करी जेसी 
देखी न सनीरी हम संग नेद्कुपार ॥ सूर स्याम विन तरफत 


क 6 


निशि दिन जाने न निपट गर्वोर ॥ ५७० ॥ 
राग जेजेवेती । | 
वहत तुम कहत सभ चरो या मात पे तात रस मत्त 
यजुमत्त रानी ॥ देख छदं रच्छ कर पुत्रकी पच्छ कर अच्छ 
भर घात हमरी न मानी ॥ चो सव बाम ग्रह कम तन 
दिये घेर कर पकर कुर छंड कानी ॥ देर्दिगी धाम सन्मान सं 
कन्दक वाथ कर देहु भये नये दानी ॥ देगये स्याम वन धाम 


फुटकरपद । ( ५४९ ) 


सष सखिनको ञ्चपट पट ओट वशी बजानी ॥ निज मुख आपही 
बोर उठे वाजी कहं बाजी केदे या दिशा वजत जानी ॥ ५७१ ॥ 
गजट । 
यश्रोदां ठीठ है तेरो किशोरी ॥ पट गह चट मेरी बेयां 
.अरशेरी ॥ गड दपि ेचवे में रजकी खोरी ॥ क्यो मु्कायके करद 
जात गोरी ॥ अचानक टार षृवट पट कन्हाहै ॥ टभायो कड 
मोतिन मार तोरी ॥ भरी क्िरसे गगरिया धरणि पटकी ॥ बहुत 


कदि @ 


हटकी न मानी एक मोरी ॥ कियो मोहि बावरी चितवन मिराके ॥ 
न जानू कोनसी डरी ठगोरी ॥ पहरि तेने अनोखो एत जायो ॥ 
फिर वन वन करे माखन किं चोरी ॥ बरगी नायके करि अंत 
डरे ॥ युगर चरणों में मे करती निहोरी ॥ ५७२ ॥ 
रागे दश। 

चोरी आडी रवश्षीबट रं ॥ रट भी भ्रीराधे रधे 
नागर नटवर सयाम शरीरे कट छ्छुट कर मुङ्ुट पीत पट शिथिटं 
अग्‌ मन विरह अधीरे ॥ छठित किशोरी सुन व्याङ्कुरं गति चछ 
पिर मेटो मद्नकी षीरे ॥ ५७३॥ 

सवेया। 

शेर कपीचर पार परे यहि भोति पुन्यो हरिनी वर तोरा ॥ 
हैमन चंचरु वानर सों अरु शरु समान सो चित्त कठोर ॥ 
नारि करी तपसा तुमरी बरु आसर वेन सुनो प्रभु मोरा 
नाथ भटे बख्वान इते मम दासकी वेर भयो बड थोर ॥ «७४ ॥ 
गृह तंदर ब्राह्मणके करे तब आपदा ताकी दूर निवारी ॥ 
गज कंन दिये तब माह कटे फट खायके भीर सुता सों उधारी ॥ 
गट पूटन मार गदी कुम्ना तव कूषरीकी कटि नाथ सर्वरी ॥ 
बिन मूठ नकाम करो हरिजी जग छोगन की गति ते उर धारी ॥ 
गुण थोरेहि ते प्रभु री्च रहो वह भ्रू गर अव वानि तुम्हारी + 
फठ एूटन ते वन भीर सुता मथुग पुरम इरि कषरी तारी ॥ 


( ५५० ) रामरलनाकर्‌ । 


गणिका गनरान उधार करे तव दयां इते सुमद सरार # 
अबके करुणा हरि पीठ दईं अरु के फार्यो कर कागज कारी «७६ 
कब अरविगे मम उपर ते दिन देह रटे मममेग किनरे ॥ 
छएवरी जगते पुनि शांत छे मुख नामसो शीञ्च गंगोदकं धारे \ 
धुनि बेठ शिखा तर मे इरिकी पदी दग मेख नीत चिता ५ 


हरि ष्यान समय तनु मोहि भिरे जर मात समान सो गेग सेभारे७५ 


क क 





जा जठको विधि पाङ कस्यो पनि पावन बावन पाद पारे । 
कंकर पावन देर उरे पनि शीश निरंतर भो जर धारे, 
भूष भगीरथ के तपसा पनिजानट सों कुर भूपति तारे ॥ 
षो ज पावन मे परसो सो पिखो उर म यडभाग हमारे ॥ ५७८ ॥ 
कुचित द अकां श्रुति उपर कड दै शुभ कानन मादी ॥ 
कुडरुके कच मेचक मं रसिके तडिता षन मेचक जाह ॥ 
मोर समय छवि पंज तरंग कपोटखन सागर ते निकष्षाही ॥ 
नैन हेरे मद्‌ केजनके सम आननके शि कोटिन नादी ॥ «७९ ॥ 
हरिके पद पंकज प्रेमकरेन करे हरि वेयु ठोकन सेमा ॥ 
नहं आपन मान सो भर चरे पुनि ओशन को न करे मन भग ¦ 
सम ओर तने जग अंगमहासोरहे हरिप्ररणके रूप रंगा) 
इक ठोर अहार केरे न सद्‌ ज्जुभ संत धरे त नीर विदंगा ॥५८० 
हरि नाम भने जग भीतर जो जननी सुत या विधि को उपनाये ¦ 
अथव्‌] जननी सुत सोई जने रण भीतर नो अरकं दर वाये। 
सिरखों धन दान करे जग मे ञ्चुभ के जननी सुत योनि पजय । 
इन तीन विना कृमिके सुत के हित योबन नारिं अकान गवये ५८१ 
गजट । 

नही हम वेदके वादी विरामी मन दमाराहे ॥ नरी हम्‌ वेष्‌ 

के योगी हमारा पय न्याराहै॥ रदं हम सत्र के मंडठ जहां बहु 


। 


भ 


फुटकृरपद । 1 


वेडमारा ह ॥ नदी हं नाय इरयककौ नहां इम्‌ नीव डर \ 
देखा दिक दूरषीनी से ज तहां पीव प्यारा हे ॥ करं हम एक क़ 


सेवा बी निष्का पक्षाय है ॥ ५८२ ॥ 

_  . राग सरग धुपद्‌ । 

ठे इ।र रधा संग कुज भवन अपने रंग कर परछी अधर धाः 
सारंग वही ईं ३ ॥ मोहन अतिदी सुजान शवं कला गुणनिधानः 
एक तान जानूञ्च चरूकके जई हे ॥ प्यारी जघ ग्ह्यो बीन 
चेत्यो तष गुण प्रबीन अति नवीन अतिनवीन ओही तान गारे ४ 
व्टभ्‌ गिरिथरन छट रीन्च दीनी अकमर भेन भटे दया 
धेतन सुखद।ह दहे ॥ ५८३ ॥ 

गृजट्‌ । 

आशिक इहं उक्षपे जो नजरों से द्र हे ॥ साया उसका य 
नग्‌ जो कुछ जहूर ३ ॥ जो है स्यार वहम फ्म सो परे सनम्‌ ॥ 
मुश््चिदकी येन बेन से हाजिर हनृरदै) ओं साफ उसकी नात 
कं! कयोकर क्‌ बयां ॥ क्या ताष है किरी यं अकर क्या शेखर 
है ॥ वाय किया दै भरे तई उके इरकने ॥ दिख जान उक 
सनन पेमेरावृर्व्रदे॥ यहकाम आश्षकीकासुनो रप द्प 
भे ॥ पिरे फना नो होय तो फिर वदी सूर है॥ ५८४ ॥ 

राग प्रभाती | 

वन पड़ तो नेकी करना आखिर तोहे मरना ॥ धन योषन 
के जोर जुम मे इतना नदीं उखछख्ना ॥ कभी जार मे पस जवे 
नस जंगस्को हरना ॥ गनी मरीवनको हक न।हक इतना नदी 
मरना ॥ दोदिनकी हदामत ह तेरी सादि सों कषु डरना ॥ 
कुफट कर अधरमकी दोरखत मिसङ वांस का फख्ना ॥ अभी तुद 
माट्म न पड़ता अंत पड़गा भरना ॥ जान वृूह्चटेषटे रस्ते पर दे 


कदम न धरना ॥ देव देव कह राम राम भवसागर पार उतरना ५८५॥ 


च 


( ५.५२ ) रागरत्नाकर । 





को वङ्कुखा देखा परिरे फकीरी सिरुक्ता ॥ बाहर मुख 
सों ज्ञान छंटते भीतर गोर छिटका ॥ मरनके पिसषेमे शरां 
प्रतर डेटा शि का ॥ राम नाम मे अनब आटसी जसे मरा 
मंजिर का ॥ राम छगन विन जप तप बूटा ्ुठातप का फजिर 
क ॥ क्या कं गुरूदेव न पाया महरम आंखके तिर का ॥५८६॥ 
तेरी खाक फकीरी दि से चाह न छ्टी ॥ मान बड़!इं जादिन 
भारे तादिन किमत एटी ॥ अपने मे सारो जग देखत रष की 
हटा टृटी ॥ या मति बिन दिन दिनि तनु छीयो शिर की कूटा कूटी 
शूरी विपति मर्ती आहं प्रीति रमसे ददी ॥ सेवा पजा पभ ठग्‌ 
हारी भिसर नाख्की घटी ॥ चटकं नाटक नट विद्याक्षे सारी 
खिखुकत जटी ॥ मिरे नदीं वषुदेव इरे प्राण सजीषन बटी ५८७}; 
हरिसों खगा रहुरे भाईं तोरी षनत बनत वनजाई ॥ रेत] 
भनन को वट भीतर छोड कपट चतुराई ॥ सेवा बेदगी 
ओर अधीनता सहन मिछे रघुराई ॥ इनिया दोखत माटखनाना 
अनियां बेरु चह ॥ एकं वात मोहिं खग अचंभव खोज खवर 
नर्हिपाहं ॥ स्याही गहं सफदी आईं अथ क्या करिदो भाई ॥ राम 
नाम सुमिरन नहि कीना विरथा जन्म मवई ॥ धुव पाद नाम 
से तर गये तर गये सदन कषा ॥ हरिकी सरवर कोन करमो 
नानकं बात वतां ॥ ५८८ ॥ 
मुख सां राधा कृष्ण बोर तेरा क्या र्गेगा मोर ॥ तेरे हाथ पं 
नाह हरते दस बीम कोश नरि चरते गिरो कि गांठ महि सुरती 
तरू मनकी ओैडी सोढ ॥ तेरा वोड़ा है बहू रंभी षोडेकी पाँच वरी 
यह पाचों फिर ररी पायो की बाग मरोर ॥ संसार काचकी बानी 
तू किस प्र होया राजी यह्‌ सकरी सपन समाजी त्र तिस पर मन 
ना डोर ॥ तोहि बहुत गृ सथु्चवे तू फिर कर जन्म न पे 


+ 


सचा हरि चरणो चित खे शठे जग का नाता तोड़ ॥ ५८९ ॥ 


थ 
१ 


कदे फा न देखा दिर का यं साचा बना क्चिरमिर क 
कोई विट 


फुटकरपद । ( ५५३ ) 


राग कालिगडा | 

छा तोहि हही जान मनां ॥ ्जीनी स्वरसा रट घुरटी मे 
राधे राधे गाड ॥ नटवर वेष वनाय आपनी भापिनि तुमहिं बना ॥ 
अटकन छिटकं अंश्च अपने तब वेणी सी युथा ॥ दे तव भा 
अरुण वेदी हँ केषर खोर ख्गाॐ ॥ तुम वे गह मौन मानिनी हौ 
वलि विनय सुनाञ ॥ भुङटी तान विरोक तुम र ठेड़ी हथ 
रगारं ॥ अंबर अटक भोर युख षठो हो नच सन्धुख भ ॥ कुटि 
बोर बोलो धूवट छे हँ च्चुफि नैन मिखाॐ ॥ कडित किशोरी नव 
वधू तुम हों नव रप्षिक कहाॐ ॥ ५९०॥ 

प्यारी ह केसे कर मान रचा ॥ केसे कर नैन तरयो तमे 
कैपेकर भौरचदाड ॥ केसेकर वेन इटिरु निकसेगुख केसे कर दीठ 
दुराड ॥ केसेकर अटकं नीक पट कर सों हाहा तुमहिं खबाड ॥ 
केकर विनय छङित मुख प्यारी इन श्रवणनरहिं सुना ॥ कुछिति 
किशोरी श्रमित तुमहिं फयो देख धीर उर छ ॥ ५९१ ॥ 

राग सोरट। 

पिया ते मे क्यो कीनोमान॥ मोहन आय ञ्चरोखा लकि म कीनो 
अभिमान ॥ सभी खगन गोपार पिया तो छँड दहं कुड कृन्‌ ॥ 
पुरुषोत्तम प्रथु आन मिरे नातर तनुंगी प्रान ॥ ५९२ ॥ 

तुम सुनियि हो वकि राजा वसुधा काहृकी न भह ॥ सत 
युग में दरणाङ्कक्च याना चाये खट मही ॥ अतिव प्रचंड मरीपति 
शना बाहूके सग न गईं ॥ उता मे रावण भयो रजा कचन कोर 
मई ॥ इकं रुख पूत सवा ङ्ख नाती खकड़ी का न दहे ॥ द्रापर 
म दुर्योधन राजा नोरख भीड़ सदी ॥ सोरा योजन वाके छ 
मुत रहे माटी गिधन छह ॥ सतयुग मेता द्वापर कटियुग चारं 
युगन सही ॥ कहत सूर बेह नर श्ुठे जिन यह अपनी कदी ५९२ ॥ 


( ५५४ ) रग्रलनाकर । 


राम नाम इक सार भोर सव चग हे संपतार ॥ रापको नाप 
अभीर भाजन सो मोहि अधिक पियास ॥ भाई बेश्रु अर्‌ खोक 


कुटव सथ मात पिता सुत दाय ॥ अंत समय कड काम न अबि 
देवो दृष्टिपस्षारा ॥ यह देही सुमिरनको दीनी पिरत न वाराय ॥ 
ताको पाय वृथा कयो खोवत भनत न एको वायं ॥ जगतसिधु 
पे भान पैस्योदै उठत भंवर भम भाय ॥ युग चरण की नोका 


(र 


कने उतर जाय भवपार ॥ ५९४ ॥ 
राग प्रभाती । 
शमग्रतापन जाने पिता तु शमप्रताप नजन ॥ रज षाय 
बौरान ॥ नरका शंखा मधु मधुकेटम्‌ हरणा ट्बानि ॥ तिन 
तिनका तिनका कर सोस्यो एसे श्रा पने ॥ जाकी कृषा भईं 
जग विजथी तासों वैर शो ठाने ॥ देखो नैन रेन कर सुपना सब तज 
भज भगवाने ॥ रोम रोष रम रद्य रमापति षेद पुशण वखानि ५ 
निशिदिन अन हर ष्यान परते तरूकेसेरिसि भनि ॥ सह र्हि 
सकत आपि भक्तनको भक्तन हाथ बिकाने ॥ सव कल्यान ज्ञान 
कर्‌ देखो युग चरण छपटाने ॥ ५९५ ॥ 
छावनी । 
केसे कर कड कह निं आवत निय दुख केशो भारे ॥ केर 
जाय रवर समश्चवो यह क्या बातत विचारी हे ॥ आढ माक्ष दश 
गभ मे राघ्यो श्चरद गमे ऋुन्यारी दे ॥ सो कैसे जननी षिष 
प्ये वाजी कठिन करारी है ॥ राभ नाम उर सो निं शोडत इः 
केर कहत पका ई ॥ बार वार बहु विपि मुञ्चायो विनती 
कर्‌ केर हारी है ॥ ५९६ ॥ 
हे माता मन सोच न कीन राम नाप पदभार ॥ नदह नर 
भीर परी भक्तन पर तदं तदं आय निवाय है॥ षट षट जल 


फुटकरयद । ( ५५५ ) 


र मं प्यापक इरिकी रखा न्यारी द ॥ युगख्दाप्र प्रथुके चरणन 


पर बर वार बङिहारी दे ॥ ५९७ ॥ 
राम सौरट। | 
रावे रेह भगवान अवकी रास टेहु भगवान ॥ खभ सों मोहि 


(क) 


-वधि दीनो ख़ खीनो तान ॥ ककेयत अनेकहारेर्दी एकन 
आन ॥ अवतो कठिन कषान ताने स्थि चाहत प्रान ॥ मोहि वेग 
उवार डीजे सुनिये कृयानेधान ॥ युभ चरण स्नेह चाहत 
धरत तेर ध्यान्‌ ॥ ५९८ ॥ 
टमर 

रीभजिये करुणानिधान वेग सुरत ननकी ॥ पापि पीन पुण्यक्षीण 
काय्‌ वाकं मन मरीन दीन वित्त हीन चित्त आश न गुण मणक ॥ 
कार कमे गुण सुभाव सुखप्रद प्रथु पद्‌ विहाय श्रमत भ्रमत पय 
अभित एसी रुचि मनकी ॥ स्वार्थ हित द्वार द्वार बार बार कश 
पपार खा तिरस्कार हानि अशन ह वसनकी ॥ जानत इं प्रभु 
कूपार भंजन भव फद जाट शरणणाङ बान प्रणत दीनता हरनकी ॥ 
काचो मन राचो नहि रवेर सनेह संचो हरे कोन नाथ पिनि अविष 
ताप तनकी ॥ द्रुपद्सुता जानकी गजेद्रको उवार पेज रखी 
प्रहाद्‌ तथा पड्के सुतन की ॥ संविदं ब्जुठ रमदाक्ति नप नति 
नाथ कीजिये सम्हार खज रास निज पनकीं ॥ ५९९ ॥ 

राम जगला । 

हरि विनि को राखे पति मेरी ॥ अधको अध महाजो दुश्ञान 
आन समभा में वेगी ॥ भीषम दोण कणे से बेठे इनहू नेक न देरी ॥ 
अब मति भ्रष्ठ भह सवदहिनकी पकर लिय ज्यौ चेरी॥ एकं 
विश्वास यदी दढ मेरे कृष्ण कष्ण कह टेरी ॥ सूरदास प्रु क्तन्‌ 
वदाय ह गयो पवेत देश ॥ ६०० ॥ 

कोई दमका इदां यनारा रे त॒म किस पर पारं पसारा २ ॥ इ 
पठक अठ्कं दा मेखा है कुछ कररे यह अब वेखा है कोई पर का 


( ५.५६ ) रामरत्नाकर । 


इहां नजारा रे ॥ इदां रातत सराय का रहना ह कं स्थिर होय 
न्‌ बहना हे उठ चटना संद्च सकारे ॥ ज्यो जरु बीच बतासा 
हे त्यो नगकाष्रभीतमाप्ता दै यह अपनी आंख निहा र२े॥देखन 
मरे जाह अवि है सभ खाक माहि मिरु जवि यह सभी कारको 
चारारे॥ टष्र मान सबनाश्चीदै इस कार्की सम पर फसी ह 
इस कार सभनको मारा रे ॥ जिनके दर्‌ नोषत अने दै वे तखत 
छोड कर भाने दँ निनफे ठशकर खख हजार २ ॥ कड पीर 
पिगंवर होए इस काट ने सभी विगोए ह यह सभी उपर भारा 
२े॥ कहे गोह कुतुब सभ वेर इस काटने सभी निषेरेदंतु किन 
फ़न षिवारा रे ॥ यह मनुष देह कव पावे दँ यह वाद्दी वाद्‌ 


५५) ७ सटः9 


गवव दै क्यो अपना काज बिगारारे ॥ ६०१ ॥ 
सवेया । 

दीन पीन दखी अंग हीन विहंग परयो क्षिति छीन दुखारी ॥ 

रावव दी नद्यार्‌ कृषाङ्‌ को देख दुखी करूणा भह भारी ॥ 

गीपको गोद मे राखि कृपानिधि नेन सरोनन मे भरि बारी ॥ 

वाराह वार सुधारत पंख नटाय की धूर जटान सो चारी ॥ &०२॥ 

वेद्‌ विरुद्ध महाञ्मुनि सिद सशोक किये सुरं रोक उनास्यो । 

आओंर कडा कटं सीय हरी तदहं करूणानिधि कोप निवास्यो ॥ 

सेवक क्षोभ ते छंडी क्षमा तुरुक्ी रुख्यो राम स्वभाव तिदास्यो । 
| 


ध, अ कि कि 


खान दपि इछा दद्कषर जख विंभाषरण छत न पार्य।६ ०२ 


कृ{वित्त्‌। 
नीर भरे नेन मुख बेन हूं न सके बोडे ना तन शुद्ध सुख एेन 
ट्ख आई हे ॥ आडी सम वषं हषे कारण त्रु करे क्यौ न चैन अति 
पाय अंग पुरुकावरि छाई दे ॥ गोटी धर धीर बाग देखन दवे ठुवर 
ये अगञंग शोभासभभांति सों सुहाई दे॥रयाम गोर वय किशोर 
कैसे करि गाय कटू वेन है अनेन नेन वेन नारिं पाई दे ॥ ६०४ ॥ 


र्‌ 
म्‌ 


फुटकरपद । ( ५५७ } 


॥ स क्या न रजा वति कष्‌ नरी काजा एक तूदी महरना 
ओर कोन को सराहिये ॥ रूडे क्यो न माहे वाते कष न वाहं 
एक तृहीदे सहाई ओर कोन पा नाये ॥ हठ शाञ मिञ उदासीन 
आठ याम्‌ एक रारे चरणके नेहको निवाय ॥ सार सव घुग 
एक तुहीहे अनूढा सम चरमेगे ओगरढा प्रयु तू न हूडा चाहिये ०<॥ 
राग विहाम्‌। 

अकी रासि ठह भगवान ॥ इम अनाथ बैठी दुम डरियां 
प्रधी साध्यो बान ॥ तकि डर निकक्षन चाहतकहौ उपर श्यो 
शचान ॥ दोड भांति दख भयो कृपानिधि कोन उवार प्रान ॥ 
सुमिरतदी अहि डस्यो पारधी छम्य तीर शाचान ॥ सुरदा गुण 
कहँ छग वरणो जेजे कृपानिषान ॥ &०६॥ 


राग प्रभाती ¦ 

उठ जाग घुराड़ मार नदीं ॥ यह सोण तेरे दरकार नदीं ॥ इक 
रेन जानो जाना जा करे विच्च समाना हे तेरा गोत कीटे 
खाना है रख चेता मारग विष्ठार नही ॥ तेय साहा नड़ सायां 
छ चोडी दाज रंगाया है कीं अपना आप बजाया ई ए गाफछ 
तेनं सार नदीं ॥ त सोके उमर गाई ई तर। साईत्‌ नइ आई टत्‌ 
चरते तड न पाई हे क्या करसीं दाज तयार नदी॥ त्‌ जिस दिनि 
यवन मत्त तेनार हरं दे सत्ती हो गफ दुनिया सृत्ती से 
हन वादी तेरी बहार नहीं ॥ तू स॒ड़ढों बहुत चनी से दर पना 
तेत नीरत खाखा खाणे सनी सेत कोटं कोण बजार नई ॥ 
अन कल्ह तेरा मुकडवा नी क्यो सत्ती ई कर दावा ना जनाड- 
टया नार परवा नी यह मख्के गमे बनार नदी ॥ त्‌ एस जहान्‌। 
जयेगी फिर कृदम न एथे पयेगी यह योवन रूप वजायमी त 
रहना विच संसार नदीं ॥ बु्टाशोद बिन कोई नादी एये मय दोही 
राई सभर सेभठ कदम विकाईं फिर आन दूजी बार नही ६०७ 


{ ५५८ | राग्रत्साकर । 


राम हीरी-भेरव । 
परतकाड न॑दखर सेर हँ हो ॥ आई आनंद भरी त्न 
म सष गोरी ॥ केचन पिचकारी हाथ मौ गुखङ ज्ञोरी ॥ शीश 
पाग रुटक रदी केसर रग बोरी ॥ वभ गोपा निरख विेसत्‌ 
मुख मोरी ॥ & ०८ ॥ . 
शम्‌ सर्व। 
सोभा सदन वदन दोर देखे ॥ आरु अंग अंग निचि जे 
भरे विनोद अपार विशेक्वे ॥ भूषण वसन मणिन दावार छडित 
नेन काजर छि रेखे ॥ रसिक खुश्ाङ विरोकत या छषि राधावर 
सुखसार षिशेखे ॥ ६०९ ॥ 
राग्‌ हीरी-देश । 
वीर्‌ यह पीरन जाने री मोरी आसिन मरत अबीर ॥ हटके ते 
जारोदी अटकत भर पिचकारी तनि ॥ सुरञ्चावत पट बद षट 
दस अतर कपोरन सनि ॥ र्छित फिशचोरी निपट इटीरो नट 
नद को नरि मनि ॥ ६१०॥ 
राग मालको । 
आडी दस्थस्त सखदेना ॥ भरनेना देखो सो नेना ॥ सुश्नरं 
मुनिमनहरन वरनवर कोटिफाम सुदर इखमंदिर तन मन धन न्योछा 
वर्‌ कीनो निंरख खिन सनयेना ॥ कमर्नेन सुंदरकपोड अङ्कन 
यखकन कडर सुरोर यु्कानमंद सुखकंद्‌ चंद युख मधुर मधुर 
वृर्‌ वेना ॥ अग्‌ अंग वृर्‌ अनंग रिव धनुष भग कर रंग जपन 
हिया अंग अंगरस रम रंम ममे रत्री सुख एेना॥&११॥ 


रभ्‌ मठर । 
यद दोउ अ्ुखत रंग हिंडोर ॥ दशरथ सुत अर्‌ जनकनंदनी 
चित्तवनमें चित चोरे ॥ नान्दी नान्दी बरंदन पवन पुरेया बरसत 
थोर थोरं ॥ हरी इगी भूमि घटा श्युक आई सरयू ठेत हिरोरे ॥ हय 
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दर पेद मृज दड रथदर कोट षने चहभोरे॥उपवन मारि मृधुर 
स्वर बोरे कोक्िर मा चकेरं ॥ रत्र जडितको षन्यो हिंडोश 
शेम छी डोरे॥अरसपरस दोर बु ञ्जुखवें इक सवर इक गोरे॥ 
बामं विपरु सखी उरञ्चनी अपनी जपनी भरं ॥ तुरुषिदाश अवु- 
कूर जानके सिथाजनी ईसी सुख मोरं \ ६१२॥ 
| राग प्रभाती । 

भे विशगन इयापदी खाछव मेरा पीया वतखा देयो ॥ इक 
अंधेरी कोठरी खार वे नित्ये दीवा न बाती ॥ बाहोफडके ठे चे 
छख कोई संग न साथी ॥ उचा पीपर नाडखा छख्वे खागरां छेन 
हुखरे ॥ कोठे चद्के देखदी खाक वे प्यारा नजर न अवि ॥ दर्ड़ 
तिरी चोख्डी छार वे गर प्रेम नंजीरी ॥ ना पच्छो बु्टेशद 
नर यु्चकङ षनी है फकीरी ॥ ६१३ ॥ 

शब्द । 

निन्दां बू शौक सादा उमा सम ङुछ हिर पर स्लर्दे ॥ 
क्ख सेड बाय अंधेरी बग पवेत ना हर्द ॥ सुख विच रन्‌ 
नेग विच कनन भुखखे दै इस गरु द्‌ ॥ के ग्वार निन्दां अघुखी 
देश्या कथा के सुख पड दे ॥ &१४॥ 

रयाव भिना उपो एसे भह मे भ्यो मी विन पानी ॥ पत्ती 
रेता पै तडएूफां वेदं किते ना जानी ॥ डी दरद्‌ एरक 
वाही देही दरद्‌ रजानी ॥ महासिंह साडा जीवन ताही भिर्भी 
सारंगपानी ॥ & १५ ॥ 

पाएनीभे रहं जारी बंदी कौ सुख पाया ॥ सोना दके 
राढ व्याहस्या ताबा निकर आया ॥ खे केश गरे षिच 
भेरेनो रिष्या सो पाया ॥ मयारम नदतों परतो षिछडे 
तदटां योम कमाया ॥ &१६ ॥ 

माए नी सुन मेयियि माए जप पेयां किर भारे ॥ खोक जानन 
इथ मेदी ररी डोहू भिन्ने इय सरे ॥ मारं त्तं बुदयावां वत्ती 


(५६० ) सगरत्नाकर्‌ । 


अम खवा इष खरे डानां वरे ॥ निन्ददि नार मुदृन्बत साद 
छह चे बननारे ॥ &१७॥ 

मायनी सुन मेरीये माए की तदी करिये ॥ योगन बनके 
न्‌ मिद्य सवश केहडे पंथ तू फएडिये ॥ जा तप करिये मधो वन 
मं वहां सविर वस्य ॥ गयाराम साडा जीवन ताईं जा 
यमुना इव सरिये ॥ &१८॥ ए 

जवकी इषां तै वंशी बनाई तवमे आहया वन म ॥ सुन 
सुन तेरी बुरी दीयां यनयो ताकत रदी न तन मे ॥ रग गीरा 
ठेर छवीखा उङ्कुर मेर ओजं चदि षन मे ॥ उप्त दिनि ते विहारी 
उधो निस दिन ङ्कर जन्ये ॥ ६१९॥ 

बाएनी तुं बग सवेठे छम छम्‌ वगदी जह ॥ नो कद्रु हार 
अताडा देष्या प्यरि नरं ख सुनाई ॥ साः ग वख त्रं पित्रत 
करके गर विच पठड़ा पाईं ॥ सरदि प्रयु रदी चर छ्ड गये एह 
गर आख सुनाई ॥ ६२० ॥ 

शिर धर मटकी जानीयां टकी ॥ श्याप मिद्य मेनं सिख्दा॥ 
संवर कोटो नैन छिपाये उष देश मस्या दिर्दा ॥ सविर 
मेडामे सावर दी फरक न र्या विच तिर्दा ॥ ख्ख गार पई 
स्ख मारे दिर दित्यां ते दिख मि्दा ॥ ६२३ ॥ 

रम जर) 

हटड़ी ड चस्या बनना ॥ इष् हटड़ी बिच मानक मोती 
कोई विरखा प्रखन हारा ॥ इप्‌ इट्डी के नौ दखाने दश्वा 
ङ्करद्राश ॥ निक गह थमी टेद्‌ पया संद्र रर गया चिक 
गारा ॥ कहत कबीर सुनो भई साधो रूढा जगत पारा ॥ ६२२॥ 

₹९्‌ कृष्ह्र्‌ | 

तन मन धन वारो सारी सूरत माधुरी मूरत कडर की 
सरकं पर ॥ सुट ख्टकं धरन रद्यो मत्तवये र्यो मतवारो 
शेन सेन बेन नेन जग मे उनजियारो ॥ सुर नर युनि ध्यान धरत 
मयाराम प्यारो ॥ ६२३ ॥ 


कुटकंरपंद्‌ । ( ५६३ ) 


राग सोरठ । 

पट भेयारे कृष्ण गविद्‌ मुरार ॥ कह प्रहाद स॒नोरे ठक 
लीनो जन्म सुधार ॥ का ई हरनाङ्कश अभिमानी जो सकि दुम 
मार ॥ राखन हार अर दै कोऊ रेयाम धरे भुन चार ॥ पूरण 
पुरुष नरायण स्वामी सो करिहै रखवार ॥ सूरदास प्रथु हरि सों 
भीता कमु न अवि हार्‌ ॥ ६२४ ॥ 

९ मटक । 

निष्ट बंकट छषि अटक मेरे नेना ॥ देखत दप पदन मोहनं 

को पियत पियूष न मटक ॥ बारिज भवां अख्क टदी मनो अति 


कि छ (न 


सुगघ रपस अटकं ॥ टदा काट टदाकर मुरख घ्डा पाग डङरटख्रक। 


क, (५ नि 


मारा प्र्ुकं हप टुभान रवर नागर नटकं ॥ & २५ ॥ 


रग बस्त । 
खेरत विपिन षत डले नेद भरे पिय प्यारी ॥ रत्र 
जडित सिहाप्तनयेठे मध्य एूटी फुलवारी ॥ तन सुख केसर भीन बागे 
अनुरागे छषि धारी ॥ भूषन भूषित अंग अंग युति दमक चमक षन 
हारी ॥ तार्‌ मूर्दग उपंग वजावत मावत अछि सुख कारी ॥ रस्‌ 
सरिता रटितादिक नितेत आनंद मगन महारी ॥ उडत अवीर 
गुरखारु खाङ घन वन छवि छाय विहारी ॥ निरखत खरु शूप हित 
दंपति प्राण संपदा वारो ॥ &२६॥ 
क्‌[वत्त्‌। 
गगनके मंडख्पें चंद्रमा पसाटची किये खख तारे वाके दीपक 
द्रषारदे ॥ ब्रह्मा वजीर विष्णु कारदार शकर दिवान जाके 
गगेश्च चोबदार है ॥ शीर हंकी रक्ष्मी सो सदा अंग सग रहे मेर 
जैसे भंडासी सोर ईद नमीदार ह ॥ फे अवधूत प्यारे सम्यक 
विचार देखो राजन पति राजा महाराजा करतार द ॥ &२७॥ 
राग बर्षत्‌। ॥ 
फूटी बनाई बेरुरियां कोय बोरे अंब की डर + भीरं 
६६ 


( ५६९ ) शाम्रत्नाङर्‌ । 


सुभग गरे सवो मन हरे देख ऊुडर्की रुके गार ॥ आभुषण 
अंग सोहे मोतिनके दार पोहे कंटसिरी मोहे हग गोपी निरखत 
निशङ ॥ छीत स्वाभी गेोवद्धेन धारी कुरवैर नद्‌ सुवन गाइनके 
पे पे धरत दै ठ्टकाडी चाट ॥ ६३७ ॥ 
रग दर्‌ | 

चार बरन मे सोहै बड़ा जिन राषङ्ष्ण र्य रय ॥ कदिको 
जोड़े माङ खनने काहेको छवत उची जटा ॥ नब यमकी तदख्वी 
विभी छोड़नाय सभ छटा पदा ॥ यह दम दीरा खरु अमोटकं 
परु पठ जाता वय वटा॥ वहां भायात्‌ कोर करर कर यहं 
किरता त्‌ नदा नटा॥ अपने कुटुषको पा देखे पर्क उउये 
पटा पटा ॥ जघ तेर ईसा चल्या जातहै ड जाय त्‌ राज पटा ॥ 
यह्‌ सकार मतख्वक्ा गरनी वातां करता शूठ मठा ॥ चंद्रसखी 
भन बालकृष्ण छवि कानन कुडङ्‌ मुकुट जड़ा ॥ ६३८ ॥ 

राग होरी जंमला । 

कैसे रोरी खेखों पिया सेम इुविधा सर पचाय रदी रे ॥ पांच 
पचीसो फाग रच्योहि ममता रम बनाय रदी रे ॥ नाचत खाज कमे 
के आग संश्चय भाव वताय रदीरे॥ करके वृगार मति बेटी 
भभेके वुंधुरू बजाय रदी रे ॥ यह तीनों तार मूर्देम वनेम मे 
सूमिनी खय रदी रे॥ कपट करोर पथु विष भर भर वृष्णा मन 
को छकाय रदी रे ॥ यारि जीव को व्च केर अपने हसको काग 
वनाय रदी रे ॥ जान बरह्चके सुनो भां साधो सेत जनां ने पीट द्‌ 
रे॥ दाप कबीर कँ कर नोरी दमरी तो दे्ीदी बीत गई रे॥६२९॥ 

चकि । 

कोई हर मस्त कोई मारु मस्त कोह तूती मेना सूयेमे॥ 
कोह खानमस्त पिरान मस्त कोड राग रागिनी धूये मे ॥ कोई 
अमर्‌ मस्त कोह रमर मस्त कोड सतरंनं चोपड नये मे ॥ इक 
खुद मस्ती थिन ओर मस्त सथ गिरे अका द्ये मे ॥ ६७० ॥ 


फुटकेरपदं । ( ५६५ ) 
कोड अक मस्त कोई शकर मस्त कोई च॑चर्ताह हसी ॥ 


कोई वैद्‌ मस्त कोई तिष्व मस्त कोई म्मे कोई काप्षीमे॥ 


कई माम मस्त कोड धाम्‌ मस्त कोहसेवक मे कोई दापीमे॥ 
इकं खुद मस्ती बिन ओर मस्त सव पसे अविद्या फी मे॥६९१॥ 

कोई पाट मस्त कोह ठाटमपस्त कोई भख म कोई काटी म॥ 
कोइ मथ मस्त कोइ पंथ मस्त कोई इवे पीत रभ उरीमें॥ 
कोई काम पस्त कोह खाष मस्त कोह प्रणम कोइ खाटीमें॥ 
इक खुद मस्ती षिन र मस्त स वषे अविधा जटी मे ॥६४२॥ 

कोई हाट मस्त कोह षाट मस्त कोई वन पवेत ओजनारामे ॥ 
कोई जात मस्त कोरे पात मस्त को$ तात भात सत दारमे॥ 
कोइ कमे मस्त कोड धमं मस्त कोई मसमिद उङ्करद्रायमें॥ 
इक खुद मस्ती गिन ओं मस्त सष बहे अविद्यया धारमे ॥ ६४३ ॥ 

कोई राज मस्त मन वानि मस्त कोड छप्पर म कोड एूरे मे ॥ 
कोई युद्ध मस्त कोई द्ध मस्त कोह खड्ग टार वशर मे ॥ 
कोई प्रेम मस्त कोडनेम मस्त कोई छीके मे कोट श्ुटेमें॥ 
इक खुद मस्ती बिन भर पस्त सष पडे भविया चे मे ॥ ६९४ ॥ 
कोई साकं मस्त कोई खाक मस्त कोड वासे मे कोई पर परमें॥ 
कोई योगमस्त कोई भोगमस्त कोई स्थिति मे कोई चरचर मे ॥ 
कोई खद्धि मस्त कोई सिद्धि मस्त कोईरेन देन की गड गरम ॥ 
इकं खुद मस्ती षिन ओर मस्त सव फैसे अविद्या दर्दर मं ॥ 

कोई उदधे मस्त कोई अधःमस्त कोई बादश्मे कोई अंतर में ॥ 
कोड देश मस्त बीदेश्च मस्त कोड भोषपिमे कोड म॑तरमें॥ 
कोड आप मस्त कोई ताप मस्त कोई नाटकं चटक तंतरमं॥ 
इक खुद मस्ती षिन र मस्त सब भ्रमे अविद्या जंतर मे ॥६४६॥ 

कोई सुर मस्त कोड तुष्ठ मस्त कोह दीरव मं कोई टेम ॥ 
कोई गुफा मस्त कोइ सुफा मस्त कोहतबिमे कोई खोटे मे॥ 

इ ज्ञान मस्त कोई ष्यान मस्त कोई असी मं कोई खोटेमे॥ 
इक सुद्‌ मस्ती षिन भर मस्त सव रहे मिया टदे मे ॥ ६४७॥ 


( ५६६ ) राग्रलनाकर । 


ध कन $ क 


यह्‌ रोकिकं स्त कहां खों वरणो है पायक दंगरर में ॥ कोन 
करे तिनकी गिनती सष जकड दह दद संगरुमे ॥ छिनमें रुष्र तुष 
इक छिन मे स्थिति सदा अभग मे ॥ इक खद सस्ती बिन भरं 
मस्त स भटे अविद्या जंग मे ॥ ६४८ ॥ 
शब्द्‌ । 

तर तीव्र भये वेराग तो मान अपमान क्या ॥ जान्यो अपना आप्‌ 
तो वेद पुराण क्या ॥ खुदमस्ती कर मस्त ते मदिरा पान क्या ॥ 
फिंचा निनके इदजध्याप्त तो आतमज्ञान क्था ॥ ३४९ ॥ 

वीतरागकः संसारी सड कया ॥ तृणवत्‌ जान्यो जगत 
तो यस करोड क्या॥ चाह रनूभेोर्वेष्योतो फेर मरोड क्या॥ 
किचा भति साय विवाद तो फिर होड कृथा ॥ ६५० ॥ 

तत्पदं त्वपद अथे भटी विधि जानिये ॥ षच्य रक्षका भद 


क ~ ५ हिक (थ ॐ 


युगर पिचानिये ॥ विरोधी अंश को त्याग अविरोधी मेखिये ॥ 


(नि कक क कि अ 


किचाया विपि भव संसार युगत सों देयिये ॥ ६५१ ॥ 

राग कन्हर। 

होत सोनो रधुनाथ ठटी ॥ पच एच रहे सिद्ध अर्‌ सधक 

युनि तवहं बधी न धटी ॥ योगी योगं धरतं मन अपने ्षिर पर 
राख नटी ॥ प्यान धरत महादेव अर्‌ बह्मा तिनहू पे न वटी ॥ यती 
तपी तापस आराधे कोड पुनि रहै प्रती ॥ सूरदास भगवंत भजन 
विन कमं फंस न कटी ॥ ६९२ ॥ 

रग बवट । 
 .रेमन जन्म पदारथ जात ॥ विद्रे मिटन बहुरि कव हे दै ज्यों 
तरुवरके पात ॥ सुनत बात कफ कठ विरोधी रसना टूटी बात ॥ 
प्राणस्य यम जात मर्‌ माति देखत जननी तात ॥ छिन इकं 
पाहि कोटि युग वीतत पीछे नरककी भात ॥ यह्‌ जग प्रीति सुआ 
पेमरको चाखत दही उड़ि जात ॥ यमके फेद्‌ नरीं पड़ बरे चरणन 
चित्त छगात ॥ कदत सूर षिथां यह देदी अंतर र्थो इतरात्‌ ६५३॥ 


फुटकरपदं । ( ५६७) 


.. रागरामकटी। 

अपनो आप भने जो विसस्मो ॥ जेते सवान काच मंदिर मँ भमि 
भमि भूकिमस्ये ॥ ज्यो केदरि प्रतिषिव देके आपन कूपपस्यो ॥ 
जेते गन ठल फटिक रिख मे दानन नाय अरथा ॥ मरकर मूढ 
छांड नहि दीनी षर धर भ्रमत फिस्यो ॥ सूरदास नटिनीको सुना 
कट कने पकरयो ॥ ६५४॥ 

रग भरूषाटा। 

विरवपतीके ध्यानम जिसने गह गन ॥ क्यो नरी उसको 
शती क्यो नहो उसका मन मगन ॥ काम कोथ खभ मोद शुदं 
सव महाबडी ॥ इनके हनन वास्ते मितनाहो तञ्चसे कुर यतन ॥ 
रेषा बना सभावको चित्तकौ शान्ते त्‌ ॥ पेदा न दैषाकी जच 
दिर में केरे की जलन ॥ मित्रता ससे मन मं रख स्यागके वेर 


५ = 


भावके ॥ @ोडदे टेदी चाक ठीक कर अपना त्‌ चन्‌ ॥ नित 


0 हि 


अधिक्‌ न है कोई जिसने रघ य्‌ जगत॥उत्तकारी रख त्‌ आपा 
उसकी दी तू पकड़ सुरन ॥ छड्क राग द्वषको मनम तू उसुका 
ध्यान कर ॥ तुङ्पे दया दोषेगे निय ई यह परमत्मिन्‌ ॥ नसा 


भ ® 


किरीका से अमर वेसाही पाता हे वद फट ॥ दु को कृष पमि 


क 


तहि शिष्ट का दोता दुखहरन ॥ आप्‌ दया स्वष्प ह भापही का 
है आसरा ॥ किरपा दृष्टि कौनिये युञषपे हो वक्त जव्‌ कृठिन ॥ पनपे 
ह मेरे चादना मोक्ष का रस्तामिरे ॥ मारके मन नो केषर द्वियो 
को करे दमन ॥ ६५५ ॥ 


अथ रागरत्राकर्‌ की आरती । 
जय जगदीर रे ॥ भतत ननोको संकट छिन दर करे ॥ 


नो ध्यावे फ़ट्‌ पावे दुख विनशे मन का ॥ उष संपति गृ 


अवि कष्ट मिटे तन का ॥ मात पिता तुम्‌ मेरे शरण गहं किसकी ॥ 
तुम षिन ओर न दूजा आ कृ निका ॥ तुम प्रण परमासा 


॥ रै 


तुम अंतयांमी ॥ पार्त परमेश्वर तुम सबके स्वाभी ॥ तुम 


न, 


कृर्णके सागर तुम पाटनकरता ॥ भेमूरख खट कापी कृषा 


( ५६ < ) रमश्लनाकर्‌ । 


करो भरता ॥ तम हो एक अगोचर सषके प्राणपती ॥ किस विधि 
पिटं साईं तमको भे कुमती ॥ दीनवंध् इखदसता गङ्कुर त॒म 
मेरे ॥ अपने हाथ उढडावो द्वार पस्यो तेरे ॥ पिषथ विकार मिवा 
पाप हये देवा ॥ श्रद्धा भक्ते बटवो सतनकी सेवा ॥ &«& 
जय सचिदानंद ॥ ॐ तत्‌ सत्‌ ॥ 
इति श्रीरागरत्नाकरे चतुथं भाग संपृणम्‌ । 
इति 
समाप्रोऽयग्र॑थः | 

ष्ठत्‌ | 
रामक्रष्ण रस रसिक चकोर पियहु सुर रस॒ अमी अवाय ॥ 
जति क्चुधा तषा नदि खगे कोहं मोह रुज जाय नराय ॥ 
पियतहि जगे भक्ति उर प्रभुकी कटिपर भगे खगे नहि दैर॥ 
भवनिधि तरन उपायं अन्य जग यहिते सुस्भन दुर देर॥ 
करत युग ध्यान यज्ञ अता मर्द द्वापर किये चरणकी सेव ॥ 
जो गति छदत जीव सो कङिमहं प्रभु गुण माय सहन मर सेव ॥ 
शगनको भंडार ग्रंथ यह्‌ अति उदार र्खि सजन वंद ॥ 
पटे सुन गवं खवख्वें प्रविं प्रम त्म आनंद ॥ 
बाढ चरि कृष्ण रघुषरको रीस छ्डित शिखी यहि माहि 
अहै गायकनको जीवन धन भगतन भगति सिधु शक नाहि । 
पति अनुकार सुपारि यथा विषि रामकृष्ण प्द्रन खवरीन ॥ 
शोधन कियो दि कवि याक जस क्कु प्रभु उर प्ररणकीन ॥ 
सेमराजकी विनय कान करि धरि उर ध्यान नहि मतिमान ॥ 
भूख चरक ठुखि करि क्षमापन प्रथु यण म्रथित ग्रंथ यह ना 
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